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( 


व शा शत स्ग्कः [शा हुए ॥ 
थम संस्करण २००८ 


। | मूल्य २ 


प्रथम सग॑ १-७9 
अर्तियों द्वारा श्रीरामचन्द्र जी का ध्यातिथ्य शोर अपने 
कं 5. गगन किया जाना । 
दूसरा संग 9-९ ४ 
तन भें प्रवेण करने पर श्रीरामच-र्द्रादि द्वारा घार्दशन 
>राध का देखा जाना | विराध द्वारा सीता के हरे जाने 
पर श्रागामनान्द्र जा का लक्ष्मण के साथ संवाद | 
तीसरा सम १७-२० 
श्रीरामचन्द्र ओर विराध की शझापस में बातचीत शोर 
परस्पर मात्मपरिचय | श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण के कंधे 
पर विठा कर चविराध का बन की झआझोर सागना | 
चोथा सम २०--२९ 
विराध द्वारा श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण का हरा जाना 
देख सीता का सेना चिल्लाना। श्रीरामचन््र और लनक्तमगा 
के हाथ से मारे जाने पर विश का पूवरए प्राप्त करना 
शोर श्रीरामचन्द्र जी के विराध का शरभक् मुनि के घ्राश्रम 
का हालत बतलाना शोर विराध्र के प्राथनानुसार श्रीराम- 
चन्द्र द्वारा विराध के स्तणरीर का गदढ़ें में गाद्ा ज्ञाना । 
पॉचवां सगे २९--३८ 
सीता आर लक्त्मण को साथ लिये हुए श्रीरामचन्द्र जी 
का शग्महः मुनि के प्राश्रम में प्रवेश। श्रीगमचन्द्र जी का 


के 


( +३ ) 


वहाँ शरभमछ़ ऋषि के इन्द्र के साथ बातचोत करते देखना 
झोर शरभड़ ऋषि से इन्द्र के वहाँ आने का कारण पू छुना 
तथा शरभक्ु ऋषि का श्रीरामचन्द्र जी को इन्द्र के आग- 
मन का कारशा बतल्ानां। वदननन्‍्तर श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
एक्नान्तस्थान बनतल्ाने का प्रश्ष किये जाने पर, शरभड़ू 
 अआषि का श्रीरामचन्ठ जी को सुतीत््ण के आश्रम का पता 
बतलाना । 
छठवाँ सग ३९-४५ 
रक्तसों के उपद्रवों से भयभीत दृगडकवनवासी ऋषियों 
की श्रीयमचन्द्र जी के प्रति आत्मरत्ता के लिये प्राथना तथा 
श्रीरामचन्द्र जी का उनको प्मयदान देना । 
सातवाँ सग ४५-५१ 
शरभड़ के श्ाश्रम से श्रीरामचन्द्र जी का खतीक्ता के 
आ्रश्रम में जाना ओर आये हुए श्रोरामचन्द्र जो को खुतीत्ण 
द्वारा पहुनाई । 
आववाँ सग ५२-५६ 
धन्य ऋषियों के शआाश्रमों के देखने के लिये अगले दिन 
सबेरे श्रीरापचन्द्र जी का सुतीक्त्ण मुनि के ग्याश्रम से 
बाहर निकलना । खुतोक्षण की पुनः झाने के लिये श्रोराम- 
चन्द्र जो से प्रार्थना । 
नवाँ सग ५७-६५ 
मार्ग में घनुष वाणादि आयुधधारी श्रोरामचन्द्र जी के 
सीता ज्ञी का श्र्मेस्मरण कराना । 
दसवाँ सगे ६५--७१ 
श्रोरामचन्द्र जी का सीता के प्रायुधादि क्षेकर वन में 
ध्याने का कारण बतलाना । 


ग्यारहवाँ सगे तक 
मार्ग में श्रीरामचन्द्रादि का मागडवकण के तड़ाग का 
देखना ओर उसे देख कुतूहत्त के वशवर्ती हो उसके 
वारे में घर्मभ्मत नामक ऋषि से प्रश्ष करना। तब धर्मभ्व॒त 
मुनि का श्रीयमचन्द्र जी को उस तड़ाग का जृत्तान्त बत- 
ह्ञाना | मार्ग में लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र जी का इद्वत्तों- 
पाख्यान कहना । शगस्त्य ऋषि के भाई के ध्याश्रम में तीनों 
का रात व्यतीत करना | श्रगत्ले दिन ध्यगस्त्य-प्राश्रम में 
तोनों का पहुँचना । 
बारहवाँ सगे ९२--१०० 
श्रीरामचन्द्र जी की ध्ाक्षा से लक्ष्मण का जाकर 
धगसरत्य के शिष्य से श्रीरामचन्द्र जी के श्रागमन की खूुचना 
देना | तदनन्तर उस शिष्य का गुरु जी के निकट जाना 
कोर श्रीरामचन्द्र जी के श्यागमन का कृत्तान्त निवेदन 
करना । अगस्त्य के आश्रम में जाने पर श्रीरामचन्द्र जी 
का वहाँ विविध देवताशोों के स्थानों को देखना | तदनन्तर 
यथाविधि सत्कार के पध्नन्तर श्गरत्य जी का श्रीरामचनन्‍्द्र 
जी को धनुष, बाण झोर तरकस का देना | 
तेरहवाँ सगे १०० १०६ 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने शगस्त्य का सीता जी के 
गुणों की बढ़ाई करना | तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी द्वारा 
रहने के लिये किसी रमणीक स्थान का पता पृ ले जाने पर 
ध्यगस्त्य ज्ञी का उनकी पशञ्चनयीस्थान वतत्ताना । 
चौदहवाँ सगे हे 


४०६ 2१३ 
४ ्‌ के 
पश्चच॒टी को आझोर जाते हुए रास्ते में श्रीरामचन्द्र जी की 


जटायु से भेंठ और बातचीत । 


पनन्‍्द्रहवाँ सं ११४-१२१ 
अपने पिया के मित्र जठायु के साथ श्रीराम चन्द्र जी का 
पञ्चवटी में पहुँचना | श्रीरामचन्द्र जो की थाज्षा से लक्ष्मण 
का वहाँ पर्णशेशाला बनाना और सीता सहित उसमें श्रीराम- 
चन्द्र जी का सुखपूर्वक निवास । 
सोलवाँ सग ?२१-१३२ 
हेमन्‍त वर्णान ओर भरत का स्परण कर शओीरामचन्द्र जो 
का उनके लिये वितल्लाप करना । 


री (१ 
सनत्रहवों सगे द १३२३-१४० 
पणशाल्ता में रहते समय लक्ष्मण के साथ श्रोरामचन्द्र 
ज्ञी की विविध प्रकार की बातचीत होना और उसी बीच 
में कामपोड़ित शूपनखा का परशंशाल्वा में आना आर 
आपना परिचय देना । 
2 रे 
अद्वारहवां सग १४०-९४६ 
लक्ष्मण द्वारा शुपेनखा के कान शोर नाक का काटा 
जाना ! अपने साई खर के पास जा नकटी बूची शूपंनखा 
का क्रोध प्रकट करना । 
2 पे २ 
उन्नीसवाँ सग १४६-१५१५२ 
रामलत्पण की दशश|डकवन से निकालने के स्षिये खर 
का चादह रात्तमों को आदेश देना ! 


बीसवाँ सगे द १५२-१५८ 
अपने धाश्रम/ में आये हुए ओर खर के भेजे हुए राक्तसों 


का श्रीरामचन्द्र द्वार तजन | किन्तु श्रीरामचन्द्र जी की 
बातों पर ध्यान न देकर श्राक्रमण करने वाले राक्तर्सो का 


( ४ 9) 


श्रीरामचन्द्र द्वारा वध देख कर, शुपनखला का खर के पास 
भाग कर जाना | 
इकीसवाँ सगे १५८.- १६३ 
खर के पाख जा शूर्पनंखा का विलाप करना ध्योर 
श्रीराम लक्ष्मण के व के लिये प्रेरणा करता । 
बाइसवाँ सगे 2६३ १६० 
शुपनखा को घोर वंधा, खर का सेत्य सज्ञा कर 
शओोरामचन्द्र जी से लड़ने के लिये ज्ञनध्यान से प्रस्थान । 
तेइसवाँ सग 9६०...१७७ 
रास्ते के बरे शक्कनां को अवदजा कर, खबर का बारह 
प्रख्यात चोरों से घिर ऋर पश्चव्टोी की ओर जाना | 
चौबीसवाँ सग १9७9 #८५ 
भावी उपद्रव को आशहकु कर, श्रारामचन्द्र जा क्री 
प्रेरा से लक्ष्मण का सीता का लेकर पक्र पवत-गुफ़ा में 
जाना ! युद्ध के लिये तेयार खर को सेना के श्रोरामचन्द्र 
ज्ी का देखना | 


९५० ए । ब 
पच्चीसवों सग ४८५- १०६ 
खर की सेना के रात्तसों का चयन प्योर उनका नाश | 
। र्‌ः हे 
छब्बीसवां सगे १०७ २०७ 


श्रीरामचन्द्र जी ओर दूषणा का घार युद्ध झोर दृषगा का 
वध । 
सत्ताइसवाँ सग २०५ २१८ 
श्रोरामचन्द्र जी से लड़ने के ततिये व्वर को जाते देश 
ओर उसे राक सेनापति त्रिशिरा क्वा लड़ने को जाना और 
श्रारामचन्द्र द्वारा उसका मारा जाना | 


अद्वाइसवाँ सगे .. २१०-२१८ 


खर के साथ लड़ते हुए श्रीरामचन्द्र जी द्वारा खर का 
रथ नष्ट किया ज्ञाना घोर उसके सारथि का मारा ज्ञाना | 


उन्तीसवाँ सगे क्‍ २१८-२२५ 
खर का श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर गदा चलाना । 
३८ ्‌ः 

तीसवाँ संग २२५-२३५ 


श्रीरामचन्द्र जी योर लत्त्मण जी का वीरेचित कथेप- 
कथन, तनदुन्‍तर खर का युद्ध में मारा ज्ञाना । युद्ध देखने 
के लिये शाये हुए देवता शोर ऋषियों द्वारा श्रीरामचन्द्र 
जो के पराक्रम की बड़ाई किया ज्ञाना । 
हे पा ९ २ 
इकतासवा सगे २२५-२४७ 
रावण के पास ज्ञा ध्यकम्पन का जनसख्यानवासी राक्तसों 
के नाश का वृत्तान्त कहा जाना शोर इसके बदत्ने सीता 
को हरलाने की रावण को सलाह देना । इस काम में 
सहायता माँगने के लिये रावण कः पारोच के आश्रम में 
जाना ओर मारीच के उपदेश को प्रान रावण का लड़ 
को लोट जाना । 
ट (्‌ डे 
बत्तीसवों सगे ३४८-२५३ 
खरदूषण का वध देश भयभीत शुपनखा का रावण के 
समोप जाकर भ्रीरामचन्द्र ज्ञी की वुराई करना । 


टः ए कै कर 
तेतीसवाँ सगे ५३--२६० 
अपनी प्रजा का वृत्तान्त जानने में ग्रसायधान रहने के 
लिये शुपेनखा का रावण की निन्‍्दा करना । 


और सह, ( २ 
चोतीसवों सगे २६०-२१६६ 
शूपंनखा की बातें खुन रावण का क्रो में भर जाना; 
तब शूर्पनखा का रावण को सीता हर कर ले शआने के लिये 
उत्तेज्ञत करना । 


कक (2/ ( २ हे २ 
पेतीसवाँ सगे २६६ - २७६ 
तब रावण का मारीच के पास फिर जाना | 
रे (१ हे | 
छत्तीसवाँ सगे २७६- २८१ 


मारीच के सामने रावण द्वारा जनस्थान वाली खरदृप- 
णादि राक्तर्सों के मारे जाने का वृत्तान्त कहा जाना पश्योर 
सीता हरण के लिये मारीच्र से साहाय्य प्राप्ति की याचरना 
किया ज्ञाना | 
से र ( 
तीसवोँ सगे २८१ २८७ 
सीता हरने के लिये उद्यत रावण के प्रति मारीना का 
पुनः हितापदेश । 
अड़तीसवाँ सग रैट2+ ३१६ 
विश्वामित्र के ध्राश्रम में श्रीरामचन्द्र सम्बन्धी आव्मन- 
भवों का वखान करते हुए मारीच का रावण को यह 
उपदेश देना क्ि--“ रमतां स्वेपु दारेप्र।  ( ग्र्थात 
ध्यपनोी स्त्रियों के साथ भोग वित्तास करे | ) 
उन्तालीसवाँ सग १०६. 3३ 
मारोच द्वारा रावण का सीताहरणश सम्बन्धी ष्यन्य अनेक 
दोषों की दिखला कर, रावण को इस काय से विरक्त करने 
का उद्योग किया जाना | 


चालीसवाँ सग ३०२-३०९ 
मसनहार रावण के मन पर मारोीच के उपदेश का कुछ 
भी प्रभाव न पड़ना | प्रत्युत सीताहरण में सहायता न देने 
पर मारोच को रावण द्वारा मार डालने की धमको 
दिया जाना । 
इकतालीसवाँ सग ३०९-३१४ 
अपने उपदेश के प्रतिकूल रावण का निषिद्ध काय में 
प्रदत्त होने के उद्चत देख कर भी रावण के मारोच्र का 
फिर समकम्काना | 
व्यालीसवाँ सगे ३१४-३२२ 
रावण के भय से मारोब का राज़ी होना । रावण झोर 
मारोच का श्रीरामाश्रम की शोर गमन | श्रीरामाञ्रम के 
निकट पहुँच मारोच का कपटी दिरन का रूप धर आध्रम 
में इधर उधर विचरना ध्योर फूल तोड़ती हुई सीता की 
उस पर द्वष्टि पड़ना । 


तेतालीसवाँ सग ३२३०३ ३३ 
बनावटो स्ग के देंखते ही सीता का उसे पकड़वाने 
के लिये अपने पति ओर देवर का पुकारना | अपनी पत्नी 
के वचन खुन, हिरन पकड़ने के लिये जाने की तैयारी 
कर श्रीरामचन्द्र जी का लक्ष्मणजी के साथ परामश करना ; 
तब लक्ष्मण का यह कहना कि यह मायामस्ग है, इसका 
तथ ऋरना ठीक हे | 


के र्ल ५ पड ९ पड 
चीवालीसवां सम २३४-२९४० 

हिरन के पकड़ने की चेष्टा करते हुए श्रीरामचन्द्र जी का 

निञ्ञ आश्रम से बहुत दुर निकल जाना। मारीचकध | 


( ६£ ) 


मरने के पूर्व सोता का थाणा देने के जिये श्रीरामचन्द्र जी 

के करठस्वर का आअनुकरण ऋर मारीच का “ हा सीते : / 

“हा लक्ष्मण |! ” ऋह कर बिट्लाना । 

पैतालीसवाँ सगे ३४०--३४९ 

श्रीराम का विपदृश्रस्त ज्ञान सीता ज्ञो का लक्ष्मण जी 

के, श्रोरामचन्द्र जी का हाल जाकर लाने की प्ररणा 

करना । नज्ञाने पर सीता जी द्वारा कठार वच्चन कहे जाने 

पर, लक्ष्मण जी का श्याश्रम से प्रस्थान करना | 


की ९३, (े 
छियालीसवोँ सगे 30 5 २७४५६ 
यति के रूप में राचश हा सोता के समोप जाना पध्योर 
सीता द्वारा रावण का ग्यातिध्य किया जाना । 


का हि ए (६ 
संतालीसर्वाँ सगे ३५१९--३७० 
सीता का रावण से अपना वृत्तान्त कहना । 
पड ए ५ | 
अडतालीसवाँ सग 3097:--3 ७४६ 


रावण का सीता के सामने अपने कुल और वीर कर्मों 
का वस्वान करना । 


४ 
उन्ननचासवाँ सग र७६-३८५ 
सीतापहरण, रास्ते में ज्टायु से समागम । 
थे ( ८ 
पचासवाँ सगे ३८५७ -३०२ 


राण्ण के प्रति जटायु का हितापदेश और पगन्‍्त में युद्ध 
के लिये उसका रावण के ततलकारना । 


घ र्‌ 
इक्यावनवाँ सगे उले॥६ हद 


जटायु आर राचण का युद्ध | युद्ध म॑ जावे द्वारा 
जठायु के पंखों का काटा जाना | 


( १० ) 


2 रे ३. 
बावनवों सग॑ ७४०२-४१ ३ 
विल्लाप करती हुई सीता को पकड़ कर रावण का 

श्राकाश मार्ग से गमन ! 


त्रेपनवाँ सगे ३४१३-४१५९ 
सीता वित्लाप । 
चोवनवाँ सगे 9७२०-४२७ 


सु्रीवादि वानरों का बेठा देख सीता का शझपने कुछ 
ध्राभूषणों के गिराना । 
पट ९ 
पचपनवों सगे 9७२७-४३ ६ 
रावण का सीता को अपना ऐश्वर्य दिखाना शध्योर 
श्पनी भायां बनाने के लिये उसका सीता जी से अनुरोध 
करना ! 
(० ९ की 
छप्पनवों सगे ७२३६-४४ ७४७ 
क्रोध में भर कर सोता जी का रावण के प्रति कठोर 
वचन कहना | तब रावण का सीता को धमकाना डराना | 
७... | 
सत्तावनवा सग ७४७१-४० 
मारीच का वध करके लोटते हुए श्रीरामचन्द्र का 
शपशकुनों के देख, सीता ज्ञी के प्रनिष्ठ के सम्बन्ध में 
शद्भा) करना । 
५५/ ्‌ः 
अद्वावनवों सगे ४५१-४५६ 
लकद्मण के देख सीता के नए होने का निश्चय सा 
कर श्रीरामचन्द्र जी का विज्ञाप करना । 


( ११ ) 


उनसठवाँ सगे ४५६-४६३ 
वामनेत्रादि अड़ँं के फड़कने से सीता पर पिपत्ति 
पड़ने की शड्भुब कर श्रीरामचन्द्र जो का लक्ष्मण का, अपनी 
ध्याज्ञा के विरुद्ध आश्रम छोड़ कर चल्ने थाने के लिये 
उत्तहना देना । 
साठवाँ सग ४६३-४७३ 
श्रीराप्यन्द्र जी का ससम्प्रम श्राथ्रम की शोर दोड़ना । 
शाश्रम में सोटा को न देख कर, श्रीरामचन्द्र जी का उन्मत्त 
होना कोर सीता का हाल जानने का वत्तादि से 
प्रश्ष करना | न्‍ 
इकसठवाँ सगे . ४७३-४८० 
सीता के लिये श्रीरामचन्द्र ज॑ं का दुखी होना । 
श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण का सीता की खोज्ञ में इधर 
उधर घूमना । चिछाते हुए श्रोरामचन्द्र के शान्त करने के 
लिये लक्षतण का समकाना । 
बासठवाँ सर्ग ४८०--४८५ 
थ्रोरामचन्द्र जी का दीन हो कर सीता के लिये बार वार 
विज्ञाप करना । 
त्रेसठवाँ सग ४८७५-४० ३ 
दुःखात्त श्रीराम का बविल्लाप और लक्ष्मण का उनकी 
धीरज्ञ बंधाना | 
चोसठवाँ सगे ४०३-.७५०५० 
गोदावरो के तय पर सीता की स्वाज्ञ में घमते फिरते 
श्रीरामचन्द्र और लक्ष्मण के हिरनों द्वारा दत्तिण दिशा 
में जाकर हृढ़ने के लिये सड्डेत का मिलना । 


( ६९१ ) 


पैसठवाँ सगे एक्टर 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी का लक्ष्मण का आश्वासन प्रदान 
करना । 
छयाछठवाँ सगे ५१४-५१८ 
लद्मण जी का श्रीरामचन्द्र जी के यह समकाना कि 
न तो झापका साधारण जन की तरह शेाकान्वित होना 
उचित है और न समस्त सूृश्टि का संहार कर, ए% बड़े 
भारी पाप के अपने ऊपर क्लेनो उच्चित है; किन्तु जिसने 
सीता हरी है उसके खोज कर श्रवश्य भार डालना 
चाहिये । 
सरसठवाँ सगे ७५९१८-७५२५७ 
मुमुषदशा की प्राप्त जटायु से श्रीरामचन्द्र की भेंट 
तथा जटठायु का श्रीरामचर्धा जी का यह बतल्वाना कि 
रावण तुम्हारी ख्री सीता को हर लेगया है । 
अड्सठवाँ सग ५२०-५३४ 
जदायु का मरण ओर श्रीरामचन्द्र जी द्वार उसका 
श्रोध्यंदृह्चिक कर्म किया जाना । 
उनहत्त रवाँ सग ५३४-५४५ 
इधर उधर घूमते फिरते श्रीरामचन्द्र जो का क्रोश्वारण्य 
में मत्तड़् आश्रम में पहुंचना तथा अयेमुखी ओर कबनन्‍्ध 
से समागम । 
सत्तरवाँ सगे ५७६-०५०० 
कबन्ध की भ्रुज्ञाओं का श्रीराम लक्ष्मण द्वारा छेदा 
जाना । 


( १३ ) 
पड र्‌ः 
इकहत्त रवी सभे जज 5 लल जे 5७ 
कबन्ध का ध्ात्मवत्तान्त खुनाना, कोर श्रीरामचम्द्र का 
उसके मत शरोर का फूफना । 
+ 
बहत्तरवा सग "५७ ५६४७४ 
शापयुक्त कबन्ध का श्रीरामचन्द्र के सीतान्वेषगा के 
लिये सुत्रीव की सहायता लेने का परामश देना । 
+ (१ 
तिहत्त रवां सगे ५६७४-५७४ 
पम्पातीर पर मतदड़ख्याशक्षम में शावरी के समीप जाने 
के लिये भ्रीरामचन्द्र जी से कतन्ध का निवेदन करना । 


रे 


+ कै 
चौहत्तरवां सगे ५७७४-५८२ 
शवरी द्वारा श्रीरामचन्द्र का आतिथ्य किया जादा श्योर 
शवरी का स्वरगाराहण | 
९९ (0 
पचहत्तरता सग ५८२३२-७५०० 
श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण का पम्पातट की और प्रयाण और 
सुप्रीच के दू्शन करने के लिये लक्ष्मण को श्रीरामनन्द्र जी 
का ध्यारदेश । 


॥ करीः ॥ 
श्रीमद्रारामायणपारायणोपऋमः 


[नोट---छवातनघम के अन्तर्गत जिन पैदिकसम्पदायों में अमद्रामायण 
का पारायण होता है, उन्हीं सम्प्रदायों के अनुसार उपक्रम और लमापन क्र 
प्रत्येक खण्ड के आदि और अ्रन्त में क्रमशः दे दिये गये हैं । |] 


श्रीवेष्णवसम्पदाय: 





कूजन्त राम रामेति मचुर मधचुरात्तरम्‌ । 

झारह्य कविताशाजों वन्दे वाब्मोफिकराकि तम्‌ है १ ॥ 
वाब्मी किसुनिलिहस्प कवितावनचा रिश: । 
श्यवन्शमक्थानाद के न याति पर गतिम्‌ ॥ २६ 


य; पिउन्‍सततं रामचरितासतसागरम्‌ । 
छतृप्तस्त मुत्रि घन्‍्दे प्राचेतसमकद्मएप्‌ ॥ हे ॥ 


गाष्पदीक्रतवारीश मशक्रीकृटरात्त सम्‌ । 
रामायगामहामातारत्न वनन्‍्दे५नितल्ात्म जम ॥ ४; 


ख्रश्ननानन्दनं बोर जानकोशोकनाशनम्‌ । 
कपीशमतन्तहन्तारं वन्दे लडुग॒भयकुरम्‌ ॥ ५ ॥ 


मनोजतं मारुततुल्यवेगं 

जिसेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम | 
घातात्मजं वानरयूथमुख्य 

श्रीरामदू्त शिरसा नमामि ॥ 8 ॥ 


( २ ) 


उल्लड्डुथ सिन्‍धो: सलिल॑ सल्तोलत॑ 

यः: शेाकवहि ज्ञनकाध्मजाया: । 
आादाय तनेव ददाह लड़ 

नमामि त॑ प्राआलिराजनेयम ॥ ७ ॥ 


धाञ्नेयमतिपाटलाननं 
काञ्नांद्रकमनीयविग्रहम्‌ । 
पारिज्ञाततरुमृत्नवासिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ ८ ॥ 


यत्र यत्र रघुनाथकीत॑न 

तन्न त% कृतमस्तकाअलिम । 
बाष्पवारिपरिपूणले/चरन्न 

मार्रात नमत राक्तसान्तकम्‌ ॥ ६॥ 


वेदवेचे परे पूंस जाते द्शरथात्मजे । 
घेदः प्राचेतसादासीत्सत्ताद्रामायणात्मना ॥| १० ॥. 


तदुपगतसमाससन्धियेर्गं 
सममधुरापनताथवाक्यबद्ध म । 
रघुबरचरितं मुनिप्रणीत॑ 
द््शाशरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ ११ ॥ 


श्रीराघव दशरथात्मजमप्रभेय॑ 

सीतापतिं रघुकुलान्वयरलदोपम्‌ । 
ध्राजानुबाहुमरविन्ददलायतात्ते 

राम निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ १२ ॥ 


वेदेहीसहितं खुरद्ुमतक्े हैमे महामणडपे 
मध्येपुष्पफमासने मणिमये वीरासने सुख्यितम्‌ । 


(६ ३. ) 


झग्मे वाचयति प्रभश्चनसुते तत्व मुनिभ्यः पर 
व्याख्यान्ते भरतादितिः परिवृत राम॑ मजे श्याउल्लमु ॥१ ३॥) 


माध्वसम्पदाय 


शुक्काम्बरघरं विष्णं शशिवर्ण चतुजम्‌ । 
प्रसन्नचदनं ध्यायेव्सवेषिष्नोपशान्तये ॥ १ ॥ 
जलक्ष्मीनारायणं वनन्‍्दे तद्भक्तप्रवरे हि यः । 
श्रीमदानन्दतीर्या ख्यों गुरुस्त थे नमाम्यहम्‌ ॥ २ ॥ 


घेदे रामायणे चेव पुराणे भारते तथा । 
शादावनते वे मध्ये थे विणाः सवत्र गीयते ॥ ३ 


सर्वंविघ्नप्रगमनं सतसिद्धिकरं परम । 
(्‌ः न > 
स्ेजीवषप्णेतारं वन्‍्दे विजयदं हरिम्‌ ॥ 3 ॥| 


स्ोमीरपरद राम॑ स्तोरिएनिवारकम्‌ । 
जानक्रीज्ञानिमनिशं वन्‍्दे मद्गुहान्दितम्‌ ॥ ४ ॥ 


ध्यश्नमं भड़रहितमजड विमले सदा । 
धानन्दतोथंमतुल भत्ते तपत्रयापहम्‌ ॥ ई ॥ 


भवति यदनुभावादे इस का ५ प वाग्मी 

जडम तरवि जन्तुजायतने प्राज्षमोतति: : 
सकलवचनचेतेदेवता भारती सता 

परम वतसि वित्रत्ता सन्निधि मानसे चे ॥ ७॥ 


मिख्याधिद्वान्तदुध्वास्तविष्यं घन विच तगाः ै। 
अयतोथ! ठ्यवरणिता पता ना हृदमस्वरे ॥ ८ ॥ 


आओ, 


चित्रेः पदेश्च गग्भीरेवाक्यिप्रनिरखणिडतेः । 
शुरुभाव॑ व्यज्ञयन्ती भांति श्रीजयतीथंचाकू॥ 8 ॥ 


कूजन्तं राम रामेत मधुर मधुराक्षसम्‌ । 
धारहा कविताशाखा बन्दे वाल्मीककाकफकिल्तम ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेसनिसिहस्य कवितावनचारिणः । 
ख्यवन्रमकथानादं के न याति परां गतिम ॥ ११ ॥ 


यः पिबन्‍्सततं रामचरितासुतसागरम । 
झतृप्तरुत मुजि बन्दे प्राचेतसलमकद्मषम्‌ ॥ १२ ॥ 


गाष्पदी कृतवा रीश॑ मशकोकृतराक्षस*, 
रामायशमहामाततारत्न वनन्‍्दे5निल्ञात्मजम्‌ ॥ १३ ॥ 


अबव्जनानन्दन वीर॑ जानकीशोकनाशनम । 
फपीशमन्नहन्तार बन्दे लड्भामयहुरम्‌ ॥ १४ ॥ 


मनेाजवं मारुततुल्यवेगं 
जितेन्द्रियं बुद्धिमर्ता वरिष्ठम्‌ 
घातात्मजं वानरथृथप्तुख्यं 
अ्रेरामदूतांशरसा नमामि ॥ १५ ॥ 


उल्लड॒च् सिन्‍्धो: सलल सलीलं॑ 

यः शाकवर्हि जनकात्मजाया: । 
पग्रादाय तेनेव ददाह लड़ने 

नमामि त॑ प्राश्नल्तिराजनेयम्‌ ॥ १६ | 


आजशनेयमतिपाटलानन 
काञ्चनाद्रिकमनीयघिग्रहम्‌ ! 


( ४ 9) 


पारिजाततरुसूलवासिन 
भावया मि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यश्र यत्न रघुनाथकीतन 
तत्न तत्न कृतमस्तकाअलिम । 
्‌ ७ 
बाष्पवारिपरिपुण ले चने 
मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌॥ १८ ॥ 
वेदवेच्े परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेद: प्र 
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हि 


धापदामपहनतार दातार सवसम्पदा म्‌ | 
लोकाभिराम श्रीराम भूये भूयो नमास्यहम्‌ ॥ २० है 


तदुपगतसमाससन्धियेरगं 
सममधुरापनताथवाक्यवद्धम्‌ | 
रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं 
द्शशिरसश्च वर्ध निशामयध्वम्‌ ॥ २१ ॥ 


वेदेहीसदितं सुरदुमतत्ते हैमे महामगडपे 
मध्ये पुष्पकमा सने मणिमये वीरासने खुस्थितम्‌ । 
धग्ने वाचरयात प्रभश्ननखुते तत्त्व मुनिभ्य: पर 
व्याख्यान्तं भरतादिभिः परिवृरतं राम॑ भज्े श्यामजम्‌ ॥२२॥ 


बन्दे वन्य विधिभवमहेंन्द्रादिवुन्दार केन्द्र: 
व्यक्त व्याप्तं स्गुणगणता देशतः कालतइच । 
घूतावर्य सुवचितिमयमंड्रलेयंक्तमड़ेः 
सानाथ्य ने विद्वदधिकं ब्रह्म नारायणा-स्य्यय ॥रश। 
भूषारत्न भुवनचलयस्याणिलाएचर्यरत्न॑ 
लीलारत्न॑ं जलधिदुदितुर्देवतामोलिरलम्‌ । 


( ५ ) 
चन्तारत्नं जगति भज्तां सत्सरोज्यरत्न॑ 
कोसल्याया लसतु मम हन्मणडल्ते पुत्ररल्लम्‌ ॥ २७ ॥ 


महाव्याकरणास्मेयदिमन्यमानसमन्द्रम्‌ । 
कवयन्तं रामकीर््या हनुमन्तपुपास्मददे ॥ २४ ॥ 


घुख्यग्राणाय भीमाय नपमे यरूप भ्षुत्तान्तरम्‌ । 
नानावीरछुवर्णानां निक्षाश्मायित्र बसे। ॥ २६ ॥ 
स्वान्तस्थानन्तशय्याय पूर्णेज्ञानमहाण से । 

उत्त ड्रवाक्तर ड्राय मध्यदुग्धाब्धये नमः ॥ २७ ॥ 
वाल्मीकेगों: पुनीयान्नो महीधरपदाश्रया। 

यद्दुग्ध पुपज्मी वन्ति कवयघ्टणंका इब ॥ २८ ॥ 


घूक्तिस्‍त्लाकरे रस्ये सूतरामायणाणं वे । 
विहरन्सा महीयांलः प्रीयन्तां गुरवों मम ॥ २६ ॥ 


हयग्रीव हयग्रीव हयग्रोवेति ये। बद्ेत्‌। 
तस्य निःसरते वाणो जह्ुुऊन्याप्रवाहवत्‌ ॥ ३० ॥ 


जननी नन- है सकल 


() 
स्मातसम्मदायः 
शुक्कास्ररधरं विष्ण शशिवण चतुभे त्रम्‌ । 
सन्नवदनं ध्यायेत्सवविष्नोपशान्तये ॥ १॥ 

वागोशाद्या: सुमनसः सर्वार्थानामुपक्रपे । 
य॑ नत्वा कृतक्ृत्याः स्पुस्तं नमामि गजाननम्‌ ॥ २ ॥| 
दोभियंक्ता चतुमिः स्फटिकम शिमय्रोमत्तमात्तां दाना 

हस्तेनेकेन पद्म सितमवि च शुक पुस्तक॑ चापरेण ! 


( ७ ) 


भासा कुन्देन्दरशदुस्फठिक्म शि निभा भासमानासमाना 
सा से वाररेवतेयं निवलतु वबदने सठदा उुप्रसन्ना ॥रे।। 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
धारुद्मय कविताशाखां क्‍न्‍दे वद्मोकिफारिलम ॥ ४ ॥ी 


वादमो कैमुंनि सिहस्पय कवितावन बागिणिः । 
शयवन्यमकथानादं के न याति पर्रा गतिम्‌ ॥ ५ ॥ 


यः पिवन्सततं रामचरितामतसागग्म्‌ । 
अतृप्तस्तं मुनि वनन्‍्दे प्राचेतसमकब्मषम्‌ ॥ ई ॥ 


गाप्परोकृतवारोश मणक्रीकृतरात्त सम्‌ । 
रामायणमहाप्तात्तारत्न वनन्‍्देषनि तात्मन्ञम्‌ ॥ ७॥ 


शश्षतानन्दन वीर जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्तहन्तारं चन्दे लड्गभयकुरम्‌ ॥ ८ ॥ 


उल्लड्डुच्य सिन्धो: ललिल सतलीत्ते 

यः शेाकवरद्धि जनकाव्मत्ाया 
धादाय तेनेव ददाह लडढगं 

नमामि तं प्राशतिराजगयम ॥ £ ॥ 


शराजनेयपमतिपाटसानन 

काश्चन द्रिकमनोयविग्रहम्‌ । 
पारिजाततरूसूतवाससिन 

भावयामि एय्रमाननन्दनस ॥ १० ॥ 


यत्र यत्र रघुताथक्रोतर्न 
तन्न तत्र कृतमप्तकाञज लिम्‌ । 


|. | 


दा 


मारुति नमत राक्षसान्तकम्‌ ॥ ११ ॥ 


मनेजव मारुततुल्यवेग 

जितन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
धातात्मजं वानरयूथमुख्य॑ 

श्रीरामदुर्द शिरसा नमामि ॥ १२ ॥ 


एः 
बाध्पवाडहिपरिफ्श लेखन 
चर 


यः कर्माअल्िलम्पुरटेरदरहः सम्यक्‌ पिवत्याद्रात्‌ 
वाब्मीकेदद्नार विन्दगलितं रामायणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजरा विपत्तिमरशैरत्यन्तसेपद्र् 
संसार स विहाय गच्छरति पुमान्विष्णों: पदं शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 
तदुयगतसमाःससन्धियेर् 

सममधुरोएनताशथवाष्यबद्धम्‌ । 
रघुघरचरित पुनिप्रणी्ं 

दृशशिरसइल वर्ध निणामयध्वम ॥ १७ ॥| 


वाल्मीकिगिश्सिस्मूता रामसागरगापिनी | 
पुनातु भ्ुवन पुणया रामायगापदहानदी ॥ १५ ॥ 


एलोकलारसपमाओीण सर्गकल्लालसड्भलम्‌ । 
काण्ड्ग्रात्मदामीन वनन्‍दे रामायशाणवम्‌ ॥ १६ ॥| 


वेद्वेद्ये परे पंसि जाते दशर्थाव्मजे । 

बेदः प्राचेतसादासीत्पात्षाद'मायशाव्मना ॥ १७ ॥ 

वेदेही सहित सुरद्रमतत्न हैमे महामगडपे 

मध्येपुष्पकमासने मणिमये वीरासने सुस्थितम । 

पग्रश्ने वाच्यति प्रभञ्जननखुते तत्त्व मुनिभ्यः परं 

व्याख्यान्ट भरतादिसिः परिवुर्ट राम भजे ध्यामलम ॥ १८) 


( ६ ) 
वामे भूमिखुता पुरश्च हमुमान्पश्यात्सुमित्रासुत: 
शत्रप्नी भरतश्य पाश्यंद्लयेवय्वादिफेणेु चल । 
सुग्रीवश्च विभीषणश्य युवराद ताराखुता जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीत्तसरोजकेामलरूुचि राम मजे श्यामलम ॥११॥ 


नमे।स्तु रामाय सलक््मणाय 

देव्ये च तस्ये ज्ञनकात्मजाये | 
नमाषस्तु रुदेन्द्रयमानिल्ेस्यो 

नमोस्तु चल्द्राकेमरुदगणशेस्यः ॥ रे० ॥ 


3 मी मी फैदनान-- 
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आसाद नगरीं दिज्यामभिषिक्ताय सीतया । 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय संगलन्‌ ॥ 
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मर ११७ 
है मे कै 


अरणयकाण्ड: 


प्रविश्य तु महारण्यं दण्डकारण्यमात्मवान्‌! । 
ददश रामो दृधपस्तापसाश्रमबण्डलूम्‌ | १ ॥। 
घेयवान्‌ और दुद्धप ऋीरमच छू जी ने दृश्ठक नामक मदावन 
में प्रवेश कर, तपस्वियों के आश्रम देखे ॥ १ ॥ 
कुशचीरपरिक्षिप्त ब्राह्मथा लक्ष्म्यार समाहतम्‌ | 
७४०० हज न (ः मर 
यथा प्रदीघ्ठं दुदंश गगने सूयमण्डलम ॥ 
इन ध्याश्रमों में ज्रह जगह यज्ञ में काम प्ाने बात्ते कुशों के ढेंर 
लगे थे । ग्राथ्मवासियों के ग्रीर जगह जगह खूखने के लिये फेलाये 
हुए थे । वेदाध्ययन ओर वैदिक कर्माठछान के कारणा, इन ध्याश्रर्मों 
में पक्र प्रकार का ऐसा तेज व्याप्त था, जिसे राक्तसादि उसी प्रकार 
नहीं सहन कर सकते थे, जिस प्रकार आकाशस्थ सूथ का तज सह 
नहीं किया जाता ॥ २ ॥ 


श्र ७रव श्ज्‌ ५ भरत | .फ॥ ४24६ पा उछुदा 
बठभिराजीण पश्चिस॒त) समात तश ॥| ३ ॥ 


३१ आत्मवान्‌ - पयवान्‌ । ( गा । 53 ताहालशम्या - 55 आई 
(विद्याभ्याल जनितल्तेजी विशण: | ६ रा० । 


| धरगयकाणडे 


ये आश्रम प्राणि मात्र के लिये खुखप्रद्‌ ग्राश्रयस्थल थे और स्वच्छ 
स्थानों से सुशामित थे। इन शथ्राश्रमों में बहुत से हिरन निर्भय 
घूमा फिरा करते थे और पत्तियों की टोलियाँ, आश्रमों के वृत्तों पर 
रहा करती थीं ॥ ३ ॥ 
पूजितं चोपन्रत्तं च नित्यमप्सरसां गणेः । 
विशाले चर जे जने चर 
रप्िशरण*: खुग्भाण्दरजिने! कुशे! ॥ ४ ॥ 
इन शआाश्रमों में अप्सराएँ आ कर नृत्य किया करती थीं। वे 
इन आश्रमों का सम्मान करती थीं, यहां बड़ी लंबी चौड़ी यज्ञणालाएँ 
बनी थीं ; जिनमें अग्निकृए्ध के समीप स्तरवा, यक्षपात्र, सगचर्म 
और कुश रखे हुए थे ॥ ७ ॥ 
समिद्विस्तोयकलशः फलमूलेश्र शामितम्‌ । 
कि हवा चर, बन 
आरणप्येश्च महाहक्षे: पुण्ये: खादुफलेयतम्‌ ॥ ५ ॥ 
इन शआश्रमों में समिधाएँ, जल से भरे घड़े, ओर कन्द सृल फल 
रखे थे । बनेले वड़े बड़े पेड़ों में स्वादिण और खाने येग्य प्चित् 
फल लगे थे ॥ » ॥ 
बलिःहोमार्चितं३ पुण्य॑ ब्रह्मघापनिनादितम | 
को पी कर: ० न 
पुष्पवन्येः परिक्षिप्तं पत्रिन्या च सपन्नया।। ६ ॥ 
इन सब आश्षमों में नित्य ही वलिवेश्वदेव होता और पवित्र वेद- 
ध्वनि हुआ करती थी । वहाँ देवताओं पर चढ़े हुए बनेत्ते फ़ूतत विखरे 
हुए थे और खिले हुए कमल के फूलों से परिपूर्ण तलेयें से ये सब 
ग्राश्रम छुशामित थे ॥ ६ ॥ 


१ अभिशरणें:--अग्निहोत्रगृहै: | ( गों० ) २ वलिप्ति: “>मूतवलिप्रश्गतिमिः | 
होगे कर न मे 
( गो० ) हे होमेवरवदेवादिहोमैश्व | ( गो० ) 


ज  क 8 नम जे पर । 


अल्सूः ईद न्तर२चि ४ (७ रो ३९ ॥ २५ 
( 
सुयवेश्वानराभरच पुराण॑'मनिभिन्‍ेतम्‌ ।। ७ । 
इन सब धाश्षमों में कन्द्सूल फल खाने वाले, चीर ओर म्गचम 
घारण करने वाले, जितेदख्धिय, सूथ ओर अग्नि के समान तेजस्वी, 
तथा बुद्ध मुनिगण वास करते थे ॥ ७ ॥ 


पृण्येश्व नियताहारे; शोजित॑ परमर्पिभि:र । 
तद्ब॒ह्म भवनप्रख्य॑ वर दोदरि ८. 


ये आश्रम, नियताहारी ओर पवित्र परमषियोां से सुशोभित 
ओऔर सदा वेदों के पढ़ने का शब्द होते रहने के कारण, ब्रद्मतेक 
के समान प्रसिद्ध थे ॥ ८ ॥ 
कस ९ . की. न झ् गाल 
ब्रह्मविदभिश्महाथागेत्राह्मणेरूपशामितम | 
स दृष्टा राघव। शीशास्ताशलाश्रससण्दलूम || ९ ॥ 
प 


कि हे छा." का की 
परब्रह्म का ज्ञान रखने वाले महाभाग ब्राह्मणों से सुशाभत 
इन आश्रमों के देख, श्रीमान्‌ रामचन्द्र जी ने ॥ £ ॥ 


अभ्यगच्छन्यहातेजा विज्यं कृत्वा महद्धुनु। । 
दिव्यज्ञानापपन्नास्ते राम दृट्ा महप्य।।। ९० ॥। 


झएने उड़ धनप का रादा उतार कर, उन ग्याध्रमों की आर 
गसन किया | लिव््दानम्यय्पञ्ञ महांपर्यों से ज़ब श्रीरामचन्ध जी का 
आते हपए जाना ॥ २०» ॥ 
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५ पुर।गे “चद्धू:।( गाँ० ) २ परला|बानजम--उकेलुनादामासइजनाथः | . धो] 
३ अहमद एब्र्ाज्ानास+ । ( सा० | 





७ धरणयकाणडे 


अभ्यगच्छंस्तथा प्रीता वेदेहीं च यशस्विनीम । 
ते' त॑ सोममियोथन्तर दृष्ठा वे घमंचारिणख:॥| ११ ॥ 
तब प्रसन्न हो , वे तरिकालज्ञ महषि श्रीरामचन्द्र ओर यशस्विनी 
झानकी जी की ओर चले | उन वोगों ने अन्वद्धारनाशदए सब्दमा 
के समान श्रीरामचन्द्र जी का देखा ॥ ११॥ ु 
लक्ष्मणं चेव दृष्ठा तु वेदेहीं च यशस्विनीश । 
मद्गलानि प्रयुज्ञाना; पित्यशहरन्दतबता: ॥ १२॥ 
साथ में लक्ष्मण तथा यशघ्विनी सीताजी के देख, उन दृढ़ 
तथारी महषियों ने तीनों के मड़त्ाशीवाद दिया और उनके 


शपनी रतक्ता करने वाले देवता समझ, उनका यथाचविधि शआद्र 
सत्कार किया ॥ १२ ॥ 
गीं सौछ ए्‌ | 
रूपसंहनन लक्ष्मी सोकुमाय सुवेषताम | 
दरशुविस्मिताकारा रामस्य इसबासिय! ॥ १३ । 
वे सब वनवासी ऋषि गण, रामचन्द्र जी के रूप का सोन्दय्य, 
लाचण्य, छुकुमारता ओर घसुवेष के देख, अत्यन्त विश्मित 
हुए ॥ १३ ॥ ह 
[ नोट - श्रीरामचन्‍्द्र जी के शरीर और रूप के देख उपा मद्ापियें! के। इस 
लिये विस्मय हुआ कि, ऐसे घुकुसार दुआ महाशेर दस में क्यों आये हैं| ] 
बेदेहीं लक्ष्मर्ण राग नेत्रेरनिशियेरिव । 


आश्चयभृताइहश) स्दे ते बनचएरेणः ॥ १४ ॥| 
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१९ वै-ब्रिकालज्ञा+ | ( गोौ०) २ उथूतं--लेस| मच स्वियं अन्यकारनियतंल- 
प्रवत्तंचन्द्रभिवास्थितं | ( गो० , ३ प्रलययुकंमू--कंःशरेध देता बुछगरहियह्रील- 
चन्‍्त+ | ( श० ) 


प्रथम: से गंः द शा 


वे वनवारी ऋषिगण आश्चर्य में आ , श्रीराम, लक्ष्मण और 
ज्ञानको जी के बिना पलक ऋपकाये इकठक निहारते रहे॥ १४ ॥ 
अन्रैन॑ हि महाभागाः स्वधूतहिते रतस्‌ । 
ए ९ अल 
अतिथि परण्णशालायां' राघवं संन्यवेशयन ॥| १५ ॥। 
तदनन्तर प्राणी मात्र के हित में तत्पर उन महाभाग अषियों ने 
अपूर्य अतिथि श्रीरामचन्द्र जी के लेजा कर अपनी पणकुटी में 
ठहुशाया ॥ १० ॥ 
ततो रामस्य सत्कृत्य विधिना पावकापमाः । 
आजहुस्ते महाभागाः सलिलं धर्मचारिणं) ॥ १६॥। 
भ्र्मि के समान तेजस्वी, महाभाग एवं धर्मचारी ' आअ्ियों ने 
यथाविधि श्रीरामचन्द्र का सत्कार कर, हाथ पैर घाने के लिये जल 
दिया ॥ १६ ॥ « 
मूल पुष्प फर्ल इन्दमाश्रम॑ च महात्मनः । 
का के 
निवेदयित्वा धमज्ञास्ततः प्राह्नलयोज्ववन्‌ ॥ १७ ॥। 
झनन्‍्तर उन'धर्मज्, महात्मा और वन में रहने, वाले ऋषियों ने 
कन्द्सूल फल और फूल ला कर अ्रपंण किये और वे हाथ जाड़ कर 
आीरामचन्द्र जी से बाले ॥ १७ ॥ 
धर्मपाला जनस्यास्य शरण्यस्त्वं महायशाः । 
पूजनीयश्च मान्यश्च राजा दण्डघरो शुरू १८ ॥ 
हे रासचन्द ! आप तर्णाश्रम धर्म के पातलनकत्तों और जनों के 
रक्तक तथा महायशस्वी हैं। शासनद्र्ड धारण करने वालत्ता राजा, 
गुरुवत्‌ पूज्य और मान्य है ॥ १८॥ 








१ पर्णशालायां--स्वपर्णशाछायां । ( गों० ) 


धरण्यकाणडे 


इन्द्रस्येह" चतुभांगः प्रजा रपक्षति राघव । 
राजा तस्माद्वरान्भोगान्शुडन्क्त लाकनमस्कृतः ॥ १९ ॥ 
हे राघव ! राजा इस भूस्वर्ग में इन्द्र का छतुर्थाश है! वह प्रज्ञा 
की रक्ता करता है, इसीलिये वह सब लोगों का प्रणम्य हे ओर 
श्रेष्ठ और रमणीय पदार्था' का भाग करता है ॥ १६ ॥ 
[ नोद--राजा के इन्द्र का चतुथाश कहने का आधार यद्द है-- 
“अश्टभिले रूपा लानां मात्राभिः कूलिपतों नुपः ।' | 


ते वयंर भवता रक्ष्या भवद्रिषयवासिन: । 
नगरस्थो” वनस्थो* वा त्वं नो राजा जनेश्वरः || २० ॥ 
हम लोग आपके राज्य में बसने वाले आपकी प्रज्ञा हैं। अतः 
झापके हमारी रक्ता करनी चाहिये | आप चाहें नगर में रहें, चाहें 
वन में रहें; आप हमारे राजा हैं | अथवा चाहे ञ्ञाप राजसिहासना- 
' सीन हों या न हों, किन्तु हमारे राजा आप ही हैं॥ २० ॥ 


न्यस्तदण्डाई वय॑ राजज्जलितक्रोधा जितेन्द्रियाः 
रक्षितव्यास्त्या शश्वदगभभता*स्तपेधना। ॥ २१ ॥ 


हे राजन | हम लोगों ने क्रोध का त्याग कर इच्ध्रियाँ का जीता 
है। झतः हम शाप द्वारा इन उपद्रवकारियों को दण्ड देने में 
असमथ हैं | अतणव आपके हम सब तपस्वियों की, प्रज्ञा की तरह, 
सदा रक्ता करनी चाहिये ॥ २१ ॥ 


१ हृह-भूस्वगें | ( गो? ) २ चतुर्भाग:--चनुथाश+। (गो० ) ३४ ते 
वयं--आर्तावर्यं ।, ( गो०' ) ४ नगरस्थ+--सिंहासनस्थोत्रा । ( गो० ) 
भू बनस्थ+--तद्गहितोवा । ( गो० ) ६ न्‍्यल्तरृण्डा -शापतों निम्रहकरणरहिताः | 
( गो० ) ७ गर्भभूता+ प्रजातुल्या+ ( थो० ) 


द्वितीयः सर: ७ 


के करे अं 
एवम्ुक्त्वा फलेमूलेः पुष्पेवन्‍्येश्व राघवम्‌१ । 
अन्येश्र विविधाहारे; सलक्ष्मणमपूजयन्‌ ॥ २२॥ 
यह कह कर उन लोगों ने फल फूल कन्द सूत्त आदि विविध 
प्रकार के वन में उत्पन्न होने वाले भोज्य पदार्था से श्रीरामचन्द्र, 
सीता तथा लक्ष्मण का अतिथि-सत्कार किया ॥ २२ ॥ 
तथान्ये तापसाः सिद्धा राम॑ वेश्वानरोपमाः३ । 
न्यायह्त्तार३ यथान्यायं तपेयामासुरीश्वरम्‌ ।। २३ ॥ 
इति प्रथमः सगेः ॥ 
इसी प्रकार वहाँ के उन अन्य सिद्धपुरुषों ओर तपस्खियों ने 
जे अपने स्वरूप के विरुद्ध काम्य कमों के त्याग चुके थे, और 
. स्वरुपानुख्य केड्डय करते थे, भ्रोरामचन्द्र जी का यथेाचित सत्कार 
कर उनके सन्‍तुष्ट किया ॥ २३ ॥ द 
अरण्यकाणड को प्रथम सर पूरा हुआ | 
“79 कै ९०० 
९ ९३ 
द्वितीयः सर्गः 
-+#$-- 
कृतातिथ्येजथ रामस्तु सयस्येदयन प्रति | 
आमन्त्रय स मुनीन्सवान्च नमेवान्वगाहत ॥ १ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी झगले दिन सू्थ के उदय होने पर 
उन सब मुनियों से विदा माँग फिर आगे वन में चत्ते ॥ १॥ 
१ राघवमितद्यनेन सीतापूजनमप्यर्थ सिद्धम । ( गो० ) २ वैश्वानरोपसा३-- 


स्वरूपविरुद्धनिषिद्ध काम्यकर्मान्तर ह्यांगिन इत्यथर। ( गो० ) ३ न्यायव॒ृत्ता-- 
स्वरूपानुरूपकैड्यं वुत्तयः । ( गो० ) 





द्ध क्‍ घरशयकायडे 


नानामगगणाकीण शादूलह॒कसेवितम्‌ । 
० ९७0 ७ 
ध्वस्तह्क्षलतागुल्मं दुदशंसलिलाशयम्‌ || २॥ 
निष्कूजनानाशकुनि फिल्लिकागणनादितम्‌ । 
3 कै 
लक्ष्मणानुगतो रामे वनमध्यं ददश ह ॥ ३ ॥ 
उस बन में अनेक प्रकार के जीव जन्तु थे तथा शाइंल ओऔर 
भेड़िया घूमा फिय करते थे । उस वन में कहीं भी न वृत्त, न त्वता, 
ने गुद्म दिखलाई पड़ते थे। तालाबों का जल खूख जाने के कारण 
वे केवल भयडुर ही नहीं देख पड़ते थे, बढ्कि जलाभाव के कारण 
वहाँ किसी पत्ती की बाली भी नहीं सुन पड़ती थी। केवल मिल्ली 
की भनकार सुनाई देती थी | चलते चलते सीता, श्रीयमचन्द्र ओर 
लक्ष्मण ने वन के बीच में पहुँच, वहाँ का यह भयह्ुर दृश्य 
देखा ॥ २॥३॥ 


वनमध्ये तु काकुत्स्थस्तस्मिन्धार मगायुते । 
ददश गिरिशृद्भां पुरुषादं महास्वनम्‌॥ ४ ॥ 
जंगली पशुओं से सेवित उस घेर वन के बीच पहुँच, श्रीरामचन्द्र 
जी ने पहाड़ की चोटी के समान लंवा, नरमांसभत्ती, महाशब्द 
करनेवाला एक राक्तस देखा ॥ ७ ॥ ' 
गम्भीराक्ष महावकक्‍त्रं विकटं! विषमोदरम्‌र । 
बीभत्सं विषम दीधे विक्ृतं घेरद्शनम । ५॥ 


उस राक्षस को आँखें माथे के भीतर बहुत गहरी घुसी हुई थीं 
मुंह बहुत लंबा था, उसका शरीर विशाल था, पेट ऊँचा नीचा था, 


2७७७७ कल न. जअनरन्‍नमकककलालआतकत- अल कनन उपलन कफ के 


१ विकटं--विशाल | (गो० ) २ विषमोंद्रं--निम्नोश्नतोदर | ( गो 


द्वितीयः सग्गः है 


उसकी शआकृति बड़ी घिनोनी थी, उसका शरीर टेढ़ा मेढ़ा था, ऊँचा 
नीचा, खाली भरा हुआ था अर्थात्‌ उसके शरीर का एक भी अंग 
एक 'सा न था| अतः वह देखने में बड़ा भयकुर ज्ञान पड़ता 
था॥ ४ 

वसानं चम वेयाप्र' वसादें रुधिरोक्षितम्‌ । 

त्रासन॑ सवधूतानां व्यादितास्यमिवान्तकम ॥ ६ ॥ 

वह राक्तस रुधिर से भींगा हुआ व्याप्र का चमड़ा ओदे हुण 

था | जब वह अपना घुंह फैला कर जमुदहाई लेता था, तब वह काल 
की तरह सब प्राणियों के जस्त कर देता था शध्रर्थात्‌ उसका खुला 
छुआ मुख देख सब प्राणी भयभीत हो जाते थे ॥ ६ ॥ 

त्रीन्सिहांशतुरो व्याधान्दों हो पृषतान्दश । 

सविषाणं वसादिग्धं गजस्य च शिरो महत्‌ ॥ ७॥ 

अवसब्यायसे शूले विनदन्तं महास्वनम्‌ । 

स राम लक्ष्यणं चेव सीतां दृष्टाथ मेथिलीम ॥ ८ ॥ 

वह तोन शेर, चार व्यात्र, दो बैल ओर दस बाश्हसिहों तथा 

दांतों सहित चवीं से मरा छुथा एक हाथी का मस्तक, जे लोहे के 
विशुूल में विधा हुआ था, लिये हुए तथा नाद्‌ करता और चिल्ठाता इच्घा 
देख पड़ा । वह श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण ओर सीता के देख, ॥७»॥८५॥ 

अभ्यधादत संक्रुद/ प्रजा; काल इवान्तक; । 

स कृत्वा भेरवं नादं चालयज्निव मेदिनीम ॥| ९ ॥ 

अज्लेनादाय वेदेहीमपक्रम्य ततो5्ब्रवीत्‌ । 

युवां जटाचीरधरों सभाये क्षीणजीवितों | १० ॥ 


१० घधरणयकाणडे 


है. 


और महाक्रोध में भर, प्रलयकारी काल के समान उनकी 
ओर दोड़ा । वह महाभयडुर राक्तस गर्जन कर, पृथिवों का कॉँपाता 
हुआ, सीता की गादी में उठा ओर कुछ दूर जा कर कहने त्वगा-- 
तुम दोनों ज़टाचीर धारण किये स्त्रियों सहित इस वन में जो शाये 
हो, से तुम अपने के कुछ ही क्षणों का महमान समझा अथवा 
झपने के मरा हुआ ही समस्केा ॥६॥१०॥ 
[नोट-मूल में समार्यो” द्विवचन में भार्या शब्द का प्रयोग करने से जान 
पढ़ता है कि. विराध ने समझा कि, सीता दोनों की भार्या है ।] 
प्रविष्ठो दण्डकारण्यं शरचापासिधारिणों । 
कथं तापसयेवी च वासः प्रदया सह॥ ११ ॥ 
इस दण्डकवन में ( तुम सिफे जठा चीर धारी बनकर ही नहीं 
किन्तु ) तीर कमान ले ओर तलदार बांध कर जाये हो। फिर जब 
तुम तपस्वी का रूप ( ज़्दाचीर धारण करने से ) धारण किये हो, 
तब यह ते बतलाओं कि, सत्री के साथ तपस्वियों का रहना केसे 
सम्भव है ॥ ११॥ 
अधमचारिणों पापों कौ युवां सुनिदूषकों । 
अहं वनमिदं दुग विराधा नाम राक्षस) ॥ १२॥ 
अतः बततलाओ तुम दोनों अधर्मी, पापी ओर मुनियों का नाम 
धराने वाले कोन है| ? में विशाघ नामक राक्तस हैँ ओर इस दुर्गम 
वन में ॥ १२ ॥ 
चरामि सायुथे नित्यमृषिमांसानि सक्षयन्‌ । 
इयं नारी वरारोहा मम भाया भविष्यति॥ १३॥ 
शस्त्र लिये ऋषि मुनियें के मांस का भत्तण करता हुआ, नित्य 
घूमा करता हूँ । यह खझुन्द्री नारी मेरी भार्या होगी ॥ १३ ॥ 





विराधदघ 


द्वितीयः सर्गः श्श्‌ 


युवयाः पापयेश्वाह पास्यामि रुधिरं मधे । 
तस्येव॑ ब्रवते ध्ृष्टं विराधस्य दुृरात्मन)।॥ १७ ॥ 
तुम दोनों महापापी हो, अतः तुम दोनों के साथ में युद्ध कर, 
तुम्हारा दोनों का रुूघिर पिऊंगा । जब उस दुरात्मा विरशाध ने ऐसे 
धणतापुण वचन कहे ॥ १७ ॥ 
श्रुव्वा सगवे वचन सम्प्रान्ता जनकात्मजा | 
सीता प्रावेपतोहेगात्मवाते कदली यथा ॥ १५॥ 
तब उसके इन अहडुगर युक्त वचनों का छुन कर, ज्ञानकी जी 
डरी और मारे डर के वे वायु के वेग से काँपते हुए, केले के पेड़ की 
तरह, थर थर काँपने लगीं ॥ १५ ॥ 
तां दृष्ठा राघवः सीता विराधाइ्ुगतां शुभाम्‌ । 
अब्रवीह्लक्ष्मणं वाक्य मुखेन परिशुष्यता ॥ १६॥ 
उधर श्रीरामचन््र जी सीता का विराध की गोादी में देख, उदास 
हो लक्ष्मण से बाले ॥ १६ ॥ 
पश्य सोम्य नरेन्द्रस्य जनकस्यात्मसम्भवास्‌ । 
मम भाया शुभाचारां विराधाई प्रवेशिताम || १७॥ 


हे सोम्य ! देखे राजा जनक की बेटी, शुद्धाचरंण वाली मेरी 
भार्या सीता, विराघ द्वारा पकड़ ली गयो है ॥ १७ ॥ 


अत्यन्तसुखसंद्रद्धां राजपुत्रीं मनस्विनीस । 
यदमभिप्रेतमस्मासु प्रियं वरहत च यत्‌ ॥ १८ ॥ 


१२ घरणयकाणडे 


यह मनस्विनी राजपुत्री बड़े लाडुप्यार से पाली पेसी गयी 
है। से। इसकी यह दशा हुई । से जिस उद्देश्य से केकेयी ने वरदान 
ग्रॉगा था वह उसका उद्देश्य आज सफल हुआ ॥ २८ ॥ 


कैकेथ्यास्तु सुसम्पन्नं क्षिप्मर्येव लक्ष्मण 
या न तुष्यति राज्येन पत्राथ दोधेदशिनी ॥ १९ । 


हे लक्ष्मण ! केक्रेयी बड़ी दृरदरशिनी है जे अपने पुत्र को राज्य 
दिला कर भी सनन्‍्तुष्ट न हुई ( ओर हमें इस अभिषाय से वन में 
भेजा कि, वन में जब सीता के शात्तस हर लेंगे और राम उस दुश्स् 
से मर जाँयगे तद भेरे बेटे का राज्य निष्छशदक हो जायगा ) इतनी 
जर्दी उसी कैकेयी की मने|मिलाप आज पूरी हुई ॥ १६॥ 


५ ० 3 : प्रस्था नम्‌ 
ययाहं सवभूतानां हितः प्रस्थापितो वनम्‌ । 
हा नीं यगमा 
अद्येदानीं सकामा सा या माता मम मध्यमा ॥ २० ॥ 
जिस करेकैयों ने मुझ जेसे सउ प्राणियों के हितेषी के वन में 
निकलवा दिया उस मेरो मरूली माता केकेयी का इस घड़ी मनेरथ 
पूर्ण हुआ ॥ २० ॥ 

[नोट -जिस कऔकेयी के श्रोरःमचन्द ने पहिले *कनीयसी' छोटी साता कट्ठा 
था अब उसीका 'मध्यमा साता” क्यों कदी -- इसका समाधान भूषणटीकाकार 
ने इस प्रकार किया है | " यद्यपि पूवे मम माता ऋनीयपोत्युक्त तथापि महिषी- 
त्रयोपेक्षया कनीयसीत्वं, लवंदशब्थप्ल्यपेक्षया मध्यमत्वं | त्रिशतं पद्चाशच्च 
दशरथपष्न्य: सन्‍्तीति पूवमेवोक्त ।] 


पस्पशात्त वेदेद्या न द!ःखतरमस्ति मे | 
पितुवियेगात्सोमित्रे स्वराज्यहरणात्तथा ॥ २१ ॥ 


द्वितीयः सगगः १३ 


हैं लक्ष्मण | इस समय सीता का राक्तस द्वारा छुआ जाना 
देख, मुझको जैसा दुःख हे| रहा है वेसा दुःख मुझ्के न तो पिता 
के मरने पर हुआ ओर न राज्य छूठने पर हुआ ॥ २१ ॥ 
इति ब्रुवति काकुत्स्थे बाष्पशोकपरिप्लुते । 
अब्रवीरलक्ष्मणः क्रुद्धो रुदो नाग इब श्वसन ॥ २२ ॥ 
जब श्रीरामचनद्ध जी ने यह कहा, तव झाँखें में आँखू भर शोर 
शाकाकुल हो लक्ष्पण जी मंत्रभुग्ध सप॑ की तरह क्रोध में भर 
फु फकार मारते हुए, यह घाले ॥ २२ ॥ 
अनाथ इव भूतानां नाथस्त्वं वासवेपण्ः । 
मया प्रेष्येण काकुत्स्थ किम परितप्यसे ॥ २३ ॥ 


हे श्रीरामचन्‍्द्र ! मेरे जेसे सेशक के स्ताथ होते हुए ओर इन्द्र की 
तरह सब प्राशियों के स्वयं स्वामी हे। कर भी, आझापए एक अनाथ 
की तरह क्यों सन्त हो रहे हैं ? ॥ २३ ॥ 


शरेण निहतस्याद्य मया क्रद्धन रक्षस! । 


विशृषधस्य गतासोहि मही पास्यति जाफिल्श ।॥॥ २७ || 
में ऋछ हो, अभी इस राक्षस के से आर इसक्का शाचिर 


पृ+थवी वा एफ्लाता है ॥ २४ | 


राज्यकामे मगर क्रोधे! भरते ये! बथूत ह 
त॑ विराधे अयेइिएरि दज्ञी वजशिवायणों ॥ २५ ॥ 


बको 


राज्य की कामना स्खने वाले भरत पर झुस्‍्के जे। क्रोच आया 
था, वह ऋोध आज में इस विराथ पर डसी तरह उतारूँगा, जैसे 
इन्द्र वद्ध का प्रहार कर पहाड़ों पर अपना क्रोध उतारते हैं ॥ २५ ॥ 


१७४ धरणयकारडे 


प्र झुजवलवेगपवेगितः 
पततु शरोाउस्य महान्महेःरसि | 
व्यपनयतु तनाश्व जीवितं 
पततु ततः स महीं विधूणितः ॥ २६ ॥ 
इति द्वितीयः सगः ॥ 
हे राम | मेरी भुज्ञाओं के बल के वेग से चलाया हुआ महाबाण 
इसके हृदय का विदीण कर इसके मार डालेगा और यह घुमरी 
खाता हुआ प्रृथिवी पर गिरेगा ॥ २६ ॥ 
अरणयकाणड का दूसरा सग पूरा हुआ | 


$ 
कै 


इत्थुक्वा लक्ष्मण; श्रीमानराक्षसं प्रहसन्नित्र | 
का भवान्वनमम्येत्य चरिष्यति यथासुखम्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीराम्चन्द्रजो से यह कह श्रीमान्‌ लक्ष्मण ने ( तिरस्कार 
सूचक ) मुसक्या कर राक्षस से पूछा कि, झाप कौन हैं जे इस 


प्रकार स्वेच्कायारी हो इस वन में घूपा करते हैं; ? ॥ 
थो पाच पन वांक तक राध! ्ू न्वन भर है 
अथादाच पुनवाक्ग विराध! प्रयनन्‍द | 
आत्मानं पृच्छते ब्रतं का युवां क् गमिप्यथः ॥ २ ॥ 
द इसके उत्तर में विराध अपनी गम्भीर वाणी से उस सन के 
फिर पूर्ण करता हुआ बाला--में जे! तुमसे पू छृता हूँ उसका उत्तर 
दो कि, तुम दानों कोन हो और कहाँ जा रहे हो ॥ २॥ 


तृतीयः सर्गः १५ 


तम्ुवाच ततो रामो शक्षसं ज्यलिताननम्‌ | 
पृच्छनत सुमहातजा इक्ष्वाकुकुलमात्मन३ ॥ ३ ॥ 
यह सुन अंगार के समान जलते हुए भयदुर घुख वाले राक्षस 
को श्रीरामचन्द्र जी ने अपने इतक्त्वाकुवंश का नाम वतलाया ॥ ३ ॥ 
.. क्षत्रियों हत्तसम्पन्नों विद्धि नौ वनमोचरों । 
त्वां तु वेदितुमिच्छावः कस्त्वं चरसि दण्डकान्‌ ॥ ४ ॥। 
शोर कहा कि, हम क्षत्रिय हैं ओर चजिय वर्शो्षित क्षत्ति सम्पन्न 
हैं ओर वन में आये हैं, यह तुक्के जान लेना चाहिये। हम तेरा 
परिचय भी चाहते हैं कि, इस दण्डक वन में घूमने वाला तू कोन 
है॥४॥ 
तम्न॒वाच विराधस्तु राम सत्यपराक्रमम । 
हन्त वक्ष्यामि ते राजन्लिबाध मम राघव ॥ ५॥। 
हे यह खुन विराध ने सत्यपराक्रम श्रोराम से कहा -है राधव ! 
धपना वृत्तान्त कहता हूँ , तुम खुनो ॥ ५ ॥ 
पुत्र; किल जयस्याह भष माता शतहृददा । 
विराध इति मामाहः पृथिव्यां सबराक्षसा! ॥ ६ ॥ 
में निश्यय ही जय का पुत्र हैँ और शतहदा भेरी माता है | इस 
पृथिवी के सब राक्तस मुझे विराध नाम से पुका रते हैं ॥ 
तपसा चापि मेप्राप्ता अ्रह्मणों हि प्रसादजा । 
शर््रणावध्यता लेकेज्च्छेयामेयलमेव व ॥ ७॥ 
मेंने अपनी तपस्या के बतत से ब्रह्मा जो के प्रसन्न कर, उनसे 


यह वरदान पाया है कि, में किसी शस्त्र से न तो घायल होऊँ और 
न मारा ही जा सकू ॥ ७ ॥ 


हू अश्णययकाणडे 


उत्छुज्य प्रमदामेनामनपेक्षो यथागतमर । 
त्वर्माणों पलायेथां न वां जीवितमाददे ॥ ८ ॥ 
झतः तुम इस स्त्री को ओर मेरे साथ लड़कर विज्ञय थाप्त करने 
की इच्छा के त्याग कर जहाँ से आये हो वहाँ के भाग जाओी 
मेथी इच्छा नहीं कि में तुम्हारा वच करूं ॥ ८ ह 
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त॑ राम! प्रत्युवाचेदं काय्रचसूआापए: 
राफ्षसं दिक्लताआरं विश पययेएयर ॥ ९॥।। 


विराध के ये वचचन सुन भ्रीरामचन्द्जी क्रोच में भर लाल लाल 
शाँखे कर, उस पापी ओर विकट शरीर पाले विश गाक्षस से 
बोले ॥ ६ 


छुद्र घिकतां तु हीनाथ मृत्युमन्वेषसे भुवस्‌ | 
यसि 


रणे संप्राप्थ्यले तिष्ठ न मे जीवन्ग | १० ॥ 
हे अधम | तऊकी चक्कार ह्ठ तू आदी जाति का हे । तु 
निरचय ही अपनी मात को खोज में है। से खड़ा रह, तू आज 


मुझसे युद्ध कर, जीता बच कर न ज्ञा पावेगा | १० ॥ 
ततः सज्य पतनु) कृत्वा रामः एच लम्वताब्चरात्‌ 


ड ध्टनतनाजज न > | " पे 7) े 
व ४५. गई 7८ ३४४ शज्षर; । (० 6 । है हे (| 
यह कह शीरामचब्द्र जी से उस रात्तर का सच्य कर गीघद्य ४ 
मय 8 05५ 28 मा पक.. सामान 9० 4 कक 'कव्यु/३ “४० + ५५ 
प्र रादा सआड़ाया आ। पृ पर बडे एके बाण व्वद्मर चलाये | २ 


हम अल व 8, 
बजुधा ज्यश्ट्ण््द सत्र बाणल्टूबाच ह | 
५ 


रुकमपुछ्धान्णइडएछपए्एा आए ज्यगानू || (२॥ 


ढक है ग मे हे 
्स््को या बे 


| 
उन्होंने धनुय पर रोदा चढ़ा सुमहते एंसों से गर एगन आर 


नै 


गरुड़ के समान शच्क्रियारी सात वाण चलाये ॥ १२ ॥ 


तृतीयः सर्गः १७ 


हल $ है 
ते शरीर विराधस्य भिक्ता बहि णवाससः ! 
निपेतुः शाणितादिग्धा धरण्यां पावकापमा। ॥ १३ ॥ 
वे बाण जिनमें मार के पंख लगे हुए थे विराध के शरीर के 
फोड़ खून से सने , अभि की तरह लाल लाल प्रथिवी पर जा 
गिरे ॥ १३ ॥ 
स विद्धों न्यस्य बेदेहीं शूलझुद्यम्य राक्षसः । 
अध्यव्रवत्सुसंक्रद्धस्तता राम सलह्मणम ।॥| १४ ॥ 
बाणों से विद्ध हुआ विराध, सीता जी का छोड़, ओर हाथ में 
त्िशुल्ल ले क्रोध में भर श्रीराम लक्ष्मण की शोर ऋपठटा ॥ १७॥ 
स विनद्य महानादं शूल॑ शक्रध्वजोपमस । 
प्रमुद्याशो मत तदा व्यात्तानन इवान्तकः ॥ १५॥ 
उस समय वह बड़ा नाद करता ओर इन्द्रध्वज के समान शूल के 
हाथ में लिये हुए ऐसा जान पड़ता था, मानों मुख फेलाये सात्तात्‌ 
काल दोड़ा हुआ आता हो ॥ १५ ॥ 
अथ तौ भ्रतरों दीप्तं शरव्ष ववषतुः । 
विराधे राक्षसे तस्मिन्कालान्तकयमेपमे ।॥ १६ ॥ 
उस रात्तस के अपनी ओर आता देख दोनों भाई, उस यपम- 
. राज्ञ की समान विराध राक्तसल पर चमकते हुए तीरों की वर्षा 
करने लगे ॥ १६ ॥ 
स प्रहस्य महारोद्रः स्थिलाउज॒म्भत राक्षस: । 


जुम्ममाणस्य ते वाणाः कायाननिष्पेतुराशुगा; ॥ १७ ॥ 
बा० रा० श्र०--र 


श्द अरणयकाणडे 


तब वह महासयडुर राक्तस हँसा ओर खड़े हो कर उसने जमुद्दाई 
ली | उसके जमुहाई लेते ही वे शीघ्रगामी बाण उसके शरीर से 
निकल कर प्रथिवी पर गिर पड़े ॥ १७ ॥ 
बलात्तु वरदानस्य प्राणान्संरोध्य राक्षस: । 
विराध! शूलमुद्यम्य राघवावभ्यधावत ॥ १८ || 
यद्यपि विराध उन बाणों के आधात से अति पीड़ित था; 
तथापि वरदान के बल से वह मरा नहीं ओर जीता रहा ओर शूत्ल 
उठा दोनों भाइयें की ओर दोड़ा ॥ १८॥ 
तच्छूलं वजसडझ्टाशं गगने ज्वलनोपमम्‌* । 
द्वाभ्यां शराभ्यां चिच्छेद राम) शखत्रभ्तां वर। । १९ || 
तब शख्रधारण करने वालों में श्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने वच्ध 
शोर झाकाशस्थ अश्लनि के समान उसके शूल का दो वाणों से काठ 
कर गिरा दिया ॥ १६ ॥ 
तद्रामविशिखच्छिन्न शूल॑ तस्य कराद्धुवि । 
पपाताशनिना च्छिन्न॑ मेरोरिव शिलातलम्‌ ॥| २० ॥| 
विराध के हाथ से वह शुल श्रीयमचन्द्र जी के बाणों से कट 
ठुकड़े टुकड़े हो उसी तरह पृथिवी पर गिरा, जिस प्रकार वज्ज के 
ग्राघाव से मेरपवत की शिल्नाएँ टुकड़े टुकड़े हो गिरती हैं ॥ २० ॥ 
तो खड़ों क्षिप्रमुय्म्य कृष्णसपोपमा शुभा । 
( $ 
तूणमापततस्तस्य तदा प्राहरता बलात्‌ ॥ २१ ॥ 
जब उसका शुत्न कंठ गया, तब श्रीराम भोर लक्ष्मण अपनी 
अपनी तलवारों का ले, अति शीघ्र काठने के तेयार नाग की तरह 





जन 5 णी न ज नली डी तल + वी डलिीी ली नितिन नल कल 5.“ 


१ गगने ज्वलनम--आकाशस्थापझि+ । ( गो? ) 


ततीयः सगे: क्‍ १६ 


डस पर झपटे ओर उस पर बल पूर्वक तलवारों का वार करते 
त्लगे ॥ २१॥ 
स वध्यमानः सुभुझं बाहुभ्यां परिरम्य तो । 
अप्रकम्प्यो नरव्याप्रों रोंद्रः प्रस्थातुमेच्छत ।। २२ | 
जब वह राक्षस तलवारों के आधात से अत्यन्त पीड़ित हुआ, 
तब दोनों पुरुषश्रेष्ठों को जो बड़ी घधीरता से लड़ रहे थे , ओर 
जिन्हें कोई हरा नहीं सकता था , विराध दोनों हाथों से पकड़ ओर 
अपने कंधों पर रख, ले चला ( इस लिये कि दूर लेज्ञा कर दोनों 
के ज्ञमीन पर फ्टक कर मार डालें ) ॥ २२ ॥ 
तस्याभिप्रायमाज्ञाय रामो लक्ष्मणमबवीत । 
वहत्वयम्ल तावत्पथाउनेन तु राक्षस! ॥ २३ ॥। 
यथा चेच्छति सोमित्रे तथा बहतु राक्षसः । 
अयमेव हि नः पन्‍्था येन याति निशाचरः ॥| २७ || 
उसके अशिप्राय के समझ श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण जी से 
कहा--बड़ी अच्छी बात है कि, यह हमें कंधे पर चढ़ा ले ज्ञा 
रहा है । अतः हे लक्ष्मण | जहाँ इसकी हमें ले जाने कि इच्छा हो 
इसे ले चलने दो, क्योंकि इसी मार्ग से जिससे यह हमको लिये 
जा रहा है--हमें जाना है ॥ २३ ॥ २७ ॥ 
स तु सवबलवीयंण सप्मुस्क्िप्य निशाचरः । 
बालाविव स्कन्धगतों चक्कारातिबलों तत: ॥ २५ ॥ 
उस अतिवती विशध राक्षस ने अपने बल पराक्रम से श्रीराम 
झोर लक्ष्मण का दो बालकों की तरह अपने दोनों कंधों पर बिठा 
लिया ॥ २५ ॥ 


२० द धघरणयकायडे 


तावारोप्य वतः स्कन्यं राषबों रजनीचर!ः 
विराधों निनदन्धोरं जगामामियुखों बनम्‌ ॥ २६ 
वद विशाध राक्षस श्रीराम लक्ष्मण के अपने कंधों पर रख, बड़े 
जोर से चिह्लाता हुआ वन की ओर चला ॥ २६ ॥ 
बन महामेघनिभभ प्रविष्टो 
न पी पर कम 
ट्रममंहद्धिविविषेरुष तस्‌ । 
नानाविधे) पक्षिशतेविचित्र । 
शिवासुर्त व्यालमगैवि कीणम्‌ ॥ २७ ॥ 
इति वतीयः सगः ॥ 
किर वह राक्तस महासेघ्र के तुल्य अनेक प्रकार के बड़े बढ़े छात्तों 


से यक्त विविध प्रकार के पक्षियों के समूह से परिपूर्ण, सियार 
झजगरों ओर स्॒यगों से युक्त धन में उन दोनों के ले चला ॥ २७ ॥ 


अरशयकाणड का तीसरा संग पूरा हुआ । 
जाऊं: 
चतर्थ: सः 5 
चतुथः सब: 
नल-भिेन 
हियमाणौ तु तौ दृष्ट्रा बेढेही रामलक्ष्मणों । 
उ्चेःस्वरेण चुक्राश प्रगृहय" लुथ्ुजा थुजो ॥ १ ॥। 
अब विराध श्रीराम और लक्ष्मण के हरण कर ले चला, तव यह 
देख ज्ञानकों जी अपनी बड़ी बड़ी भुजाएँ उठा ज़ोर जार से रा कर 
कहने क्वगीं ॥ १ ॥ 


१ प्रगुद्य--उद्यम्य । ( रशा०) 








चतुथः सं: २१ 


एप दाशरथी रामः सत्यवा ज्यीलवा*बव्शुवि!३२। 
रक्षसा राद्रूपेण हियते सहलक्ष्यमण! ॥ २ 
हा | यह भयानक राक्तस, महाराज दशरथ के सत्यभाषी, 
सदाचारी ओर सीधे सादे पुत्र श्रीरामचब्द्र को, लक्ष्मण सहित हरे 
लिये जाता है ॥ २॥ 
माँ हुका भक्षद्रिप्यन्ति शादला ठीपिनस्तथा । 
मां हरात्खज्य काकुत्स्थों नमस्ते राक्षसीत्तम ॥ ३ ।। 
अब मुम्ते ये वनैले जन्‍लु शेर चीते खा डालेंगे। हे राक्तसोत्तम ! 
में तुझे नमस्कार करती हूँ। लू इन दोनों काकुत्स्थ-राजकुमारों 
का छोड़ दे ओर इनके बदले मुझे हर ले ॥ ३ ॥ 
तस्यास्तद्गचन श्रुत्वा वेदेहया रामलक्ष्मणों । 
वेगं? अचक्रतुदीरों बंधे तस्य दुरात्मन! ॥ 3 ॥। 
सीता का ऐसा वचन सुन दोनों वीर भाई श्रीराम ओर लक्ष्मण, 
उस दुरात्मा के बात के लिये उच्चत हो, शीघ्रता ऋरने लगे ॥ ४ ॥ 
तस्य रोद्रस्य सोमित्रिबाहं सब्यं बभज्ञ ह । 
रामस्तु दक्षिण बाई तरसा+* तस्य रक्षसः ॥ ५ ॥। 
उस भयहुएर राक्तस की बाई भुजा लक्ष्मण जी ने ओर दहिनी 
भुजा श्रीरामचन्द्रजी ने व लगा कर तोड़ डाली ॥ ५ ॥ 


१ सत्यदान्‌ - सत्यव चनवानू | ( गो० ) २ शीलवान--सदाचार सम्पत्ष३ | 
(गो० ) ३ शुचिम-ऋजबुद्धि+ | ( गों० ) ४ वेग॑--तगास्‌ | ( रा० ) ५ तरसा-- 
बलेन । (गो०) 


२२ ध्यरण्यकाण्डे 


स भम्नवाहुः संविग्ों' निपपाताशु राक्षस: । 
परण्यां मेघसड्राशों वजभिन्न इवाचल: ।। ६९ ॥। 


ज्ञब उस रात्तस की दोनों बांहें टूड गयीं तब चह मेघ के समान 
काला रात्तस भयभीत हो तुरू्त जमीन पर वेसे ही गिर पड़ा, जसे 
वच्च के झ्राघात से पर्वत टूट कर गिरता है ॥ 


मुष्ठिभिजानुभिः पद्ठि। खदयन्तों तु राक्षसम्‌ । 
उद्यम्याद्यम्य चाप्येनं स्थण्डिले निष्पिपेपतु! | ७ ॥। 
उस समय वे दोनों भाई उस राक्तस के घंसें से मारते, पेरों 


से ठुकराते और डठा उठा कर ज़मीन पर पटठकते हुए उसे चूणा 
किये डालते थे ॥ ७ ॥ 


स विद्धो बहुभिवांणे! खज्डाभ्यां च परिक्षतः | 
निष्पिष्टो बहुधा भूमी न ममार स्‌ राक्षस: ॥ ८ ॥ 
यद्यपि उस रात्तस के शरीर में अनेक तीर विश्रे हुए थे ओर वह 
तलवारों के अनेक घाव खाये हुए था , तथा कई वार ज़मीन पर 
उसने पठकी भी खायी थी, तथापि वह मरा नहीं था ॥ ८ ॥ 


त॑ प्रेज्ष्य राम! सुमृशमवध्यमचलोपमम्‌ | 
सथेष्वमयदः२ श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ।। ९ ॥ 
भय के समय, स्वग॒णों के कीत्तन, स्मरणादि करने पर श्रभय 
देने वाले श्रीरामचन्द्र ने उस पवत के समान सवथा अवध्य 
रात्तस का दोष लक्त्मणा से कहा ! ६ ॥ 


१९ संविग्नः--भीत+ । (| गो० ) २ भयेपु अभयदम३--भयकालेपु अभयद+ः । 
खगुणादि श्रवण स्मरण कीतिनादिना | ( रा० ) 


चतुथः सगः श्३ 


तपसा पुरुषव्याप्र राक्षसोज्यं न शक्यते । 
शर्खण युधि निजेतु राक्षस निखनावहे। १० ॥ 


हे पुरुषबसिह ! यह राक्षस अपने तपोबल से शस्त्र द्वारा नहीं 
जीता जा सकता, अतः आओ इसे एथिवी में गाढ़ दें ॥ १० ॥ 


तच्छुत्वा राघवेणोक्तं राक्षस: प्रश्मित* वचः । 
इदं प्रोवाच काकुत्स्थं विराधः पुरुषषभस || ११ ॥ 
. इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी का वचन सुन वह राक्तस विनय 
पूवक पुरुषश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से कहने लगा ॥ *१॥ 
हते।5हं पुरुषव्याप्र शक्रतुल्यबलेन वे । 
मया तु पूव त्वं मोहान्न ज्ञातः पुरुषषभः ॥ १२ ॥ 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! हे पुरुषसिंह ! में आपके इन्द्र तुल्य पराक्रम से 
आअधमरा हो गया हूँ । मेंने अब तक अज्ञान से आपके नहीं पहचाना 
था॥ ९२ ॥ 
कोसल्‍या सुप्रजा तात रामस्त्वं विदितों मया । 
वदेही च महाभागा लक्ष्मणश्र महायश्ञा। ॥ १३॥। 
हे तात ! झब इस समय मेंने जाना कि, आप श्रीराम हैं ओर 
गरापके कारण देवी कोशब्या सुपुत्रवती हुई हैं। इन सोसाग्यवन्ती 
सीता झोर महायशस्वी लक्ष्मण का भी मेने भली भाँति पहचान 
लिया है ॥ १३ ॥ 
अपि शापादहं घोरां प्रविष्टो राक्षसीं तनुम । 
( ( बह 
तुम्बुरुनोम गन्धवः शप्तो वेश्रवणेन ह॥ १७ ॥ 


१९ प्रश्नितं--विनयान्वितं | ( गो० ) 


२७ अश्णयकाणडे 
हे राम ! मैंने शापवश यह घेर राज़्तसशरीर पाया है। में 
पहले तुम्बद नाम का गब्धव था। छुक्के कुवेर ने शाप दिया 
था ॥ १४ ॥ 
प्रसाधमानश् बया पाउन्नवीन्पां महायशा: | 
यदा दाशरथी शमस्त्वां वधिष्यति संयुगे ॥ १५ ॥ 
शाप देने के बाद जब सेने उनके प्रसन्न किया, तब वे महायशस्वी 
मुझसे बोले कि, जब दशरथनन्द्न श्रीराम तुझे युद्ध में मारेंगे ॥१५॥ 
ल< छू 
तदा प्रकृतिमापन्नों' भवान्स्वंग गमिष्यति । 
इति वेश्रवणों राजा रम्भासक्त पुराउनय ॥ १६ ॥। 
तब तू फिर अपने पूर्ववत्‌ शरीर को प्राप्त कर स्वग के 
ज्ञायगा । हे अनघ ! मुझे राजा वरूण जी से यह शाप इस लिये 
दिया था कि, रम्मा पर में आसक्त हो गया था ॥ १६ ॥ 
अनुपस्थीयमानो मां संक्रुद्धों व्याजहार ह । 
तव प्रह्ादास्युकाज्बनिशपारउदास्णल्‌ ॥ १७ ।| 
अतः में समय पर वरुण जी के पास उपस्थित न हो सका | 
इस पर अप्रसन्न हो उन्होंने शाप दिया | अब में आपकी कृपा से 
उस दारुण शाप से छूट गया ४ १७॥ 
भवन सस्‍्वं गमिष्याप्रि स्वस्ति वोड्स्तु परन्तप । 
00 
इतो वसति धमात्मा शरभन्भ। प्रतापवान्‌ ॥ १८ ॥ 
हे परन्‍्तप ! आपका मड़त्त हो, में झ्व अपने लोक के 
ज्ञाऊंगा । इसी वन में प्रतापी एवं घर्मात्मा शरभड् जी का शआश्रम 
है ॥ १८॥ 


३ प्रकृृतिं-स्वरूप | ( गो० ) 


चतर्थः सभः २४ 
व्यधयाजन तांत महषि! श्यधशिभ! | 
ते क्षिपमभिगच्छ त्व॑ स ते श्या विधाध्यति ॥ १९ ॥ 


हे तात |! सूर्य के समान उन महनि का आश्रम यहाँ से डेढ 
रे कि >> 
येजन की दूरी पर है । उनके समीए जाप शीघ्र जाँय। वे आपका 
भला करेंगे ॥ १६ ॥ 


अबटे चापि मां राम प्रक्षिप्पय कुशली वज | 
रक्षसां गतसक्त्वानाम्रेष घमेंः सनातन३ ॥ २० ॥ 


हे राम | आप मुझे गडढे में डाल कुशल पचक चले जाइये | मरे 
हुए राक्तसों को जमीन में गाढ़ना , यह प्राचीन प्रथा है ॥ २० ॥ 


अवटे ये निषीयन्ते तेषां लोझा। सनातना! 
एवस्क्त्वा तु काऊकुत्स्थं विराघ! शरपीडित) ॥| २१ ॥ 
क्योंकि जे मरे हुए राक्षस गड़ढा खाद कर गाढ़ दिये जाते हैं, 


उनके सनातन लेाक प्राप्त होते हैं। इस प्रकार विराध राक्तस, जा 
शरपीडत था, श्रीशमचन्द्र जी से कह ॥ २१॥ 


बशूत स्वगसमाता न्य्स्तद छठ || सहाबल ९ | 
तच्छुत्वा राघवे। वाक्य लक्ष्मण व्यादिदेश है ॥२२॥। 
शोर शरीर को त्याग, स्वर्ग में चला गया । श्रीरामचन्दर जी ने 
राक्षस के ये बच्चन खुन लक्ष्मण जी का आज्ञा दी ॥ २२ ॥ 
कुझ्रस्पेव रोद्रस्य राक्षसस्यास्य लक्ष्मण । 
वने5स्मिन्सुमहच्छवश्रं खन्‍्यतां रोड्कमंगः ॥ २३ ॥ 


२६ अरगयकाणडे 


हे लक्ष्मण ! तुम इन वन के बीच, प्रचण्ड हाथी की तरह 
भीमकर्मा इस राक्तस के शरीर का गाढ़ने के लिये, एक बहुत 
बड़ा गड़ढ़ा खादा ॥ २३ ॥ 
इत्युक्त्वा लक्ष्मणं राम) प्रदर। खन्‍्यतामिति | 
तस्थों विराधमाक्रम्य कण्ठे पादेन वीयबान्‌ ॥ २४ ॥ 
लक्त्मणजी का गड॒ढा खादने की थ्ाज्ञा दे, पराक्रपी श्रीरामचन्द्र 
जी स्वयं भी अपने पेरों से विराध का गत्ता दवा खड़े रहे ॥ २७ ॥ 
ततः खनित्रमादाय लक्ष्मण: ब्वश्रम्नुत्मम | 
अखनत्पाश्व॑तस्तस्य विराधस्य महात्मनः ॥ २५ || 
तब लक्ष्मण ने खंता ले, विराध के पास ही एक गड़ढ़ा 
खादा ॥ २५ ॥ 
त॑ मुक्तकण्ठं निष्पिष्य शह्रकण' महास्वनम्‌ | 
विराध॑ प्राक्षिपच्छवश्ने नदन्तं भेरवस्वनम ॥ २६ ॥ 
तद्नन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने गधे जसे कान वात्ले विराध के गत्ते 
से अपने पेर हटा लिये ओर डसके उठा कर उस गडढे में डाल 
दिया । उस समय विराध शअ्ति घोर शब्द्‌ करने लगा॥ २६ | 
तमाहवे निजितमाशुविक्रमो 
स्थिरावुर्भों संयतिः रामलक्ष्मणा । 
मुदान्वितों चिल्षिपतुभयावहं 
नदन्तमुत्क्षिप्प बिले तु राक्षसम्‌ || २७ ॥ 


१ शब्रुकण “शहंः कीलतत्सदर्श गदभाकारंवा | ( गो० ) २ संयति-- 
युद्धस्थिरो । ( गो० ) 














९ ए्‌ 
चतुर्थ: सगः २७ 


युद्ध में स्थिर चित्त ओर सत्य पराक्रमी श्रीरामचन्द्र व 
लक्ष्मण ने प्रसन्न हो विकटाकार उस प्रकाण्ड रात्तस को, युद्ध 
में पराजञ्ञित किया ओर अपने भ्ुजबल से उठा कर, उस 
शार करते हुए राक्तस का गड्ढे में डाल कर, ऊपर से वह 
गड़ढा मिद्दी से पाठ दिया ॥ २७ ॥ 

अवध्यतां प्रेक्ष्य महासुरस्य तो 
रु ( बल 
शितेन शर्ख्रेण तदा नरपंभों । 
0 ९ णे 
समथ्य चात्यथंविशार दात्र् 
बिले विशाधस्य वर्ष प्रचक्रतु:॥ २८ ॥ 

पैने से पेने शस्त्र से भी उस महाअखुर का मरते न देख, झोर 
उसके व्च का एक मात्र उपाय गढद़े में गाढ़ना निश्चित कर उन 
दोनों चत॒र भाइयें ने उसे गढ़े में गाढ़ कर उसका वध 
किया ॥ र२८॥ 

द खयं विराधेन हि गमृत्युरात्मनः 
प्रसहय रामेण वधाथमीप्सितः । 
निवेदित) काननचारिणा" स्वयं 
न मे वधः शख्रक्ृतो भवेदिति ॥ २९ ॥ 

विराध ने बरजोरी अपनी मोत के लिये श्रीरामचन्द्रजी से इच्छा 
प्रकट की, क्योंकि उसने स्पष्ट अपने मुख से कहा कि, में किसी 
भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता ॥ २६ ॥ 


[निाठ--आदिकान्यकार ने यह इलोक इस लिये लिखा है कि. जिससे 
लोग श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर यह दाष न लगावें कि, उन्होंने विराध के 
8 मा मम से 


१ काननचारिणा-विराधेन | ( रा० ) 


श्द घ्रण्यकाशडे 


जीवित जमीन में गांड़ू दिया। इध्कछा समाधोंद करने ही को इस इलोक 
में कहा गया है कि, जिराघ मे अपने आए अपनी सौत बुलाई और 
बरदान द्वारा लख शखस्त से उत्ृध्य होने के कारण, उसका वध करने 


45 


के लिये श्रोशमचनद्र के उसे जिन्दा ज़मीन में गाढ़ुना पड़ा || 
तदेव रामेण निश्म्य भाषिंत 
कृता मतिस्तस्थ विलप्रवेशने । 
बिल च रामेण बलेन रक्षसा 
प्रवेश्यमानेन बन विनादितम्‌ || २३० ॥ 
विराध का कहना मान कर ही श्रीरामचन्‍्द्र ने उसके गडढ़े 
में डाला था । जिस समय चह णड़ढें में पटका गया, उस समय 
वह ऐसा गरजा कि, उसके चोत्कार से सारा वचन प्रतिध्वनित 
हो गया ॥ ३० ॥ 
[हष्टरूपादिंद रामलक्ष्यणों ' 
विराधपुव्या प्दरे निखाय तस्‌ | 
ननमनन्‍दतुदातमया। महाव॒न 
शिलाभिरन्ददंधतुश्व राक्षतम | ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीराम ओर लक्ष्मण उस विराध राक्षस को पृथिवी में 
गाढ़ ओर उस महावन में भय रहित हो अत्यन्त प्रसन्न हुए ॥ ३१॥ 
ततस्तु तो काम्नकखड़धारिणों 
निदत्य रक्ष) परिशद्य भेथिलीम । 
विजहतुस्तों मुदितों महावने 
दिवि स्थितों चन्द्रदिवाकराविव ॥ ३२ 
इति चत॒र्थः सगः ॥ 


पठाचमः संग: ... २६ 


तदनन्तर धनुष शोर तलवार धारी श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण 
उस रासत्त का वध कर ओर जानकी जी को ले उस महावन 
में प्रसन्न हो डसी प्रकार सुशामित हुए, जिस प्रकार आकाश में 
चन्द्र ओर सूर्य शामित होते हैं ॥ ३२ ॥ 


अरण्यकाणड का चोथा सग पूरा हुआ । 
* 


| न्‍्य के स्जूज ३९ 





औ--- 


हत्वा तु तं भीमवर्ल विराध राक्षस बने । 
ततः सीता परिष्वज्य समादइवास्य च वीयवान ॥ ९ ॥ 


इस प्रकार पराक्रमी शरामचन्द्र जी ने उस भयद्भुर राक्षस का 
वध कर, और सीता जी के गठ्े लगा उनके बहुत कुछ ढाँडस 
बंधाया ॥ १॥ 

[लेट--प्लीता जी विराध द्वारा पकड़ी जाने से बहुत दुभ्खी और लज्ञलित 
थीं। अतः श्रीरा मचन्द्र जी ने उन्हें बढ़े प्यार से समझाया । | 


अब्रवील॒क्ष्मण रामो अआतरं दापतेजसभम । 
कृष्टं वनमिदं दुग ने च सम वनगोचराः* ॥ २॥ 


झोर झपने तेजस्वी भाई लक्ष्मण से बाले--यह चन बड़ा 
दुर्गंभ और कणदायी है । हम लोगों ने ऐसा विकद वन 
इसके पूर्व कभी नहीं देखा था ॥ २ ॥ 
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१ वर्य॑चेतः पूर्व कदापि इंदर्श वन न दृ्ट । ( रा०) 


३० वरण्यकाणडे 


अभिगच्छामहे शीघ्र शरभड्ढं तपोधनम्‌ | 
आश्रम शरभड्गस्य राघवोडभिजगाम ह ॥ ३ ॥ 
इसलिये आओ शीघ्र शरभकु के आश्रम में चलें। यह 
कह श्रीरामचन्द्र जी शरभड जी के आश्रम की श्योर चले ॥ ३ ॥ 
तस्य देवप्रभावस्य तपसा' भावितात्मनः । 
मीपे ए 
समीप शरभद्गस्य ददश्श महदद्भुतम्‌ ॥ ४ ॥ 
वहाँ पहुँच कर, उन देवतुल्य प्रभाव वाले ओर तपस्या 
द्वारा ब्रह्म का सात्तात्‌ किये हुए, शरभकु के श्राश्रम में दूर 
से एक बड़ा चमत्कार देखा॥ ४॥ 
टन (५२ रत 
विश्राजमानं वषुषा सूयवेश्वानरोपमस । 
अवस्दय रथोत्सड्रात्सकाशे विवुधानुगम ॥ ५॥ 
कि खूथे ओर अप्नि के समान प्रकाशमान, देवराज इन्द्र 
अपने शरीर की प्रभा से प्रकाशित हो, देवताओं के साथ 
श्रेष.ट रथ पर चढ़े हुए हैं॥४५॥ 
+ ० + ९ हार 
असंस्पृशन्तं वसुधां ददश विवु्धश्वरम । 
सुप्रभाभरणं देव॑ व्रिजोम्वरघारिणम्‌ ॥ ६ ॥ 
श्याम रंग के घोड़ों से युक्त उनका रथ प्रथिवी का स्पर्श 
न कर आकाश में चल्नता था, उनके सब शाभूषण चमक रहे 
थे ओर पहिनने के वस्त्र भी उजले थे॥ ६ ॥ 
तद्विधेरेव बहुमिः पृज्यमानं महात्मशिः | 
(्‌ः र्‌! + 
हरिभिश्वाजिभियक्तमन्तरिक्षगतं रथम्‌ | ७ ॥ 
१ तपला १ तपसा भवितात्मनः--साक्षास्क्ृत परब्रह्मणः “तपला अक्विजिज्ञासस्था) 
इति श्रतेः । (गो०) २ विरजो--निर्मर्ल । (गो०) ३ हरिभिम-श्यामैः ! ( मौ० ) 


पलललनननन+म- 
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यो तरुणादित्यसबन्निभम्‌ । 
चन्द्रमण्डलसल्निभम्‌ | ८ ॥ 


अपडर्यक्षियर्ल छत्रं चित्रमाल्योपशोभितस्‌ । 
चामरव्यजने चाग्ये रुक्मदण्डे महाघने ॥ ९ ॥। 


गहीते वरनारीभ्यां धूयमाने च मूधनि। 
गन्धवामरसिद्धाश्व बहवः परमषेय; | १० ॥ 


अन्तरिक्षगतं देव वाग्मिर्याभिरोडिर | 
ह सम्भाषमाणे तु शरभड्रेण वासवे ॥ ११ ॥ 


श्रीयमचन्द्र जी ने दर से देखा कि, उनके मस्तक पर तथ्ण 
खूय ( मध्यान्ह के खूथ ) के समान अथवा सफेद मेघ॒ के तुल्य 
ध्थवा मगडल के सद्ृश विप्तल छुत्र, जो चित्र विचित्र 
मालाओं से सुशामित था, लगा हुआ है। उनके आगे सेने 
की डंडी के ओर मूल्यवान खबर ओर पंखा लिये हुए दो 
सुन्दरी स्ष्रियाँ उन्हें उनके मस्तक पर डुला रही थीं। बहुत से देव 
गन्धव ओर सिद्ध ओर देवषिश्रेष्ठ शब्दों से युक्त सुतुति- 
पाठ करते ज्ञाते थे । उस समय इच्द्र शय्भड़' जी से कुछ वात्तालाप 
कर रहे थे ॥ ७॥ ८५ ॥ ६ ॥ १० ॥ ११॥ 


टृष्ठा शतक्रतं तत्र रामो लक्ष्मणमत्तदीत्‌ । 
रामाज्थ स्थमुदिश्य लक्ष्मणाय प्रद्शयन | १२ 


वहां पर इन्द्र को देख, श्रीरामचन्द्र जी ने , लक्ष्मण का ध्यान 
उस रथ की और आकृए कर, लक्ष्मण से कहा॥ १२ ॥ 
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अर्चिष्यन्त* श्रिया* जुष्टमद्गु्त पश्य लक्ष्मण । 
प्रतपन्‍्तमिवादित्यमन्तरिक्षग्त रथस्‌ ॥ १३ ॥ 
हे लक््मण ! परम दीप्तमान, कान्तियुक्त, तपते हुए खूब 
की तरह चमकीले इस अरहूत एवं आकाशनारी रथ के 
देखे ॥ १३ ॥ 
ये हया; पुरुहतस्य३ पुरा शक्रस्य ना श्रुता। । 
अन्तरिक्षगता द्व्यासत इमे हरयो प्रुवस ॥ १४७ ॥ 
मेंने पहले अमेक यक्ष करने वाले इन्द्र के घाड़ों के विषय 
में सुना था, से निश्यण ही आकाशचारी श्याम रंग के दिव्य 
घोड़े वे ही हैं ॥ १४ 
इसे च पुरुषव्याप्रा ये तिष्ठन्त्यभिता रथस्‌ । 
गते शर्त कण्डालेना सुवान। खड़पाणय; ॥ १५ ॥ 
विस्तीणविपुलेर स्का) परिघायतवाहवः | 
गेणांशुबसनाः सर्वे व्याप्रा इब दुरासदा) ॥ १६ ॥ 
उरोदेशेषु सर्वेषां हारा ज्वलनसल्निभ।! | 
रूप॑ विश्रति सोमित्रे पश्चविज्ञतिवापिक्रम्‌ | १७॥ 
हे पुरुषसिह | इश रथ के सारों ओर जो सेकडों युवा पुरुष कानों 
में कुगडल पहिने कमर में तत्तार वाँचे विशाल वत्तःस्थत्त 
और विशाल भुजा ताले, लाल पोशाक पहिने हुण, व्यात्र के 


समान दुुूधध ओर गले में अश्नि तुल्य हार पहिने हुए हैं, सब के सब 
पच्चीस वर्ष की उमर के जान पड़ते हें ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 








१ अचिष्मस्तं -- खतेजस्क | ( गो० ) २ थअिया--कान्या | ( गो०) ३ घुरुह- 
वस्ययज्वमिबंहुशों | ( मो० ) 
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. एतद्धि किल देवानां वये। भवति नित्यदा । 
यथेमे पुरुषव्याप्रा दृश्यन्ते प्रियदशनाः ॥ १८ ॥ 
हे पुरुषसिह ! देवताओं की उम्र ओर सोन्द््य निश्चय ही सदा 
ऐसा ही बना रहता है, जैसे कि ये अब देख पड़ते हैं ॥ १८ ॥ 
इहेव सह वेदेल्या मुहृ्त तिष्ठ लक्ष्मण । 
यावज्जानाम्यहं व्यक्त क एप द्युतिमान्स्थे ॥ १९ ॥ 


हे लक्ष्मण ! जब तक में जाकर यह जान लूँ कि, यह बैठा हुआ 
द्युतिमान पुरुष कोन है, तब तक तुम मुहूर्त भर सीता जी के साथ 
यहाँ खड़े रहो! ॥ १६ ॥ 


तमेवमुक्त्वा सौमित्रिमिहेव स्थीयतामिति । 
अभिचक्राम काकुत्स्थः शरभद्भाश्रमं प्रति ॥ २० ॥ 
लक्ष्मण जी से यह कह कि, तुम यहीं खड़े रहो, श्रीरामचन्द्र जी 
शरभड़ जो के झ्ाश्रम की ओर बढ़े ॥ २० ॥ 
ततः समभिगच्छन्तं प्रेक्ष्य राम॑ शचीपतिः । 
शरभड्डमनुप्राप्य विविक्त इदमब्रवीत्‌ ॥ २१ ॥ 
शचीपति इन्द्र ने श्रीराम का आते देख, शरभड़ः से बिदा माँगी 
ओर देवताओं से गुप्त रीति से यह बाले ॥ २१॥ 
इहोपयात्यसों रामो यावन्यां नाभिभाषते । 
५ ९ ९ 
निष्ठां नयतु तावत्तु ततो मां द्रष्टुमहति ॥॥ २२ ॥ 
देखो श्रीरामचन्द्र इधर ही चले आ रहे हैं। से। उनके पुझूसे 
वातचीत करने का अवसर न दे कर उनके यहाँ पहुँचने के पूर्व ही, 


यहाँ से हमें अन्यत्र ले चततो, जिससे वे हमें देख भी न पावें ॥ २२ ॥ 
बा० शा० शछा०--३ 
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जितवन्तं कृताथ च द्रष्टाउहमचिरादिमम्‌ । 
कर्म हयमेन कतंव्यं महदन्ये! सुदुष्करम्‌ ॥ २३ ॥ 
९ $ (्‌ः 
निष्पादयित्वा तत्कम तते मां द्रष्ठुमहेति । 
इति बज्जी तमामन्ठ्य मानयित्वा च तापसस्‌ | २४ ॥। 
रथेन हरियुक्तेन ययों दिवमरिन्दमः । 
प्रयाते तु सहस्राक्षे राघवः सपरिच्छदम्‌ ॥ २५ ॥ 
श्रभी इनके ऐसा बड़ा दुष्कर कार्य करना है, जे दूसरों से 
हो ही नहीं सकता । जब यह थोड़े दिनों वाद रात्तसों के जीत कर 
कृतकाय होगें, तब में इनके दर्शन करूँगा । उस काय के कर चुकने 
पर ही यह मुझे देख सकेंगे। तदनन्तर इन्द्र महषि शरभड्ः से बिंदा 
माँग और उनका विशेष सम्मान कर, घोड़े जुते हुए रथ में बैठ 
स्वर्ग को चलने गये। इन्द्र के जाने के बाद, श्रीरामचन्द्र जी सीता 
और लक्ष्मण सहित ॥ २३ ॥ २४ ॥ २५॥ 


अभिवोत्रमुपासी नं शरभद्डमुपागतम्‌ । 
तस्य पादों च संग्रहय राम) सीता च लक्ष्मण! ॥| २६ ॥ 
अश्निहोत्र में बेठे हुए शरभडुः जी के पास गये और श्रीरामचन्द्र, 
सीता तथा लक्ष्मण' ने उनके चरण छुए ॥ २६ ॥ 
निषेद॒) समजुज्ञाता लब्धवासा निमन्त्रिताः । 
ततः शक्रोपयानं तु प्यपृच्छत्स राघव; ॥ २७॥ 
शरभड़ः ने उनके टिकने के लिये स्थान बतलाया ओऔर भेजन 


के लिये निमंत्रण दिया। तदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने वहां इन्द्र के 
शाने का कारण पूछा ॥ २७॥ 
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शरभज्जइच तत्सव राघवाय न्यवेदयत्‌ । 
सामेष वरदों राम बरह्मलोक॑ निनीषति ॥ २८ ॥ 
शरभड़ु ने सब वृत्तान्‍न्त कह खुनाया । (शरभकु ने कहा ) 
हे राम | यह वरदाता इन्द्र मुझे ब्रह्मलोक में ले जाने के लिये 
आये थे ॥ २८ ॥ | 
जितमुग्रेण तपसा दुष्प्रापमक्ृतात्मभि:* | 
अहं ज्ञात्वा नरव्याप्र वतेमानमद्रतः ॥ २९ ॥ 
मेंने तप द्वारा चह लोक प्राप्त करने का अधिकार सम्पादन कर 
लिया, जिसे भगवदू-उपासना किये विना पाना कठिन है। हे पुरुष- 
सिंह ! यह विचार कर कि, आप समीप आ पहुँचे हैं ॥ २६ ॥ 
ब्रह्मलोऊ न गच्छामि त्वामह्ष्टा प्रियातिथिम्‌ | 
५ । (०. 
त्वयाऊह पुरुषव्याप्र धामिकेण महात्मना ॥ ३० ॥ 
समागम्य गमिष्यामि त्रिदिवं देवसेवितम्‌ । 
अक्षया नरशादूल मया लोका जिता; शुभा; ॥ ३१ ॥ 
अतः आप सरीखे प्रिय अतिथि के द्शन किये बिना, मुझे ब्रह्म- 
लोक में जाना अमीए नहीं। हे पुरुषसिह ! अब जाप जेसे धर्म- 
निषएठ और महात्मा से मित्ल भेंट कर में स्वर्ग या ब्रह्मतोक के चला 
ज्ञाऊँगा। हे नरशादुल ! मेंने तपःप्रभाव से जिन अत्तय्य ओर रम्य . 
लोकों का अधिकार प्राप्त कर रखा है ॥ ३० ॥ ३१॥ 
ब्राह्याश्च नाकपृष्ठयाशच प्रतिग्रह्मीष्य मामकान्‌ | 
जे (ः 
एवमुक्तो नरव्याप्रः सवेशास्रविशारद; ॥ ३२॥ 


९ अक्ृतात्मसिः -अनुनुह्ठितभगवदुपासने? । ( रा० ) 
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ऋषिणा शरभड्गेण राघवों वाक्यमत्रवीत । 
अहमेवाहरिष्यामि स्वलोकान्महामुने | ३३ ॥ 
से उन ब्रह्मतोक, ओर स्वगे की प्राप्त के साधन रूप 
तपःफल को, में आपके समपित करता हूँ। झाप अहण करें । महर्षि 
शरभड़ जी के ऐसा कहने पर सब शास्त्रों के जानने वाल्ने 
पुरुषसिह श्रीरामचन्द्र जी शरभड़ः ऋषि से बाले--हे महामुने ! 
में स्वयं ही उन सब लोकों के प्राप्त करूँगा ॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
आवास त्वहमिच्छामि प्रदिष्ठटमिह कानने | 
राघवेणेवमुक्तस्तु शक्रतुल्यवलेन वे ॥ ३४ ॥ 
में इस वन में रहना चाहता हूँ। झाप मुझे रहने के लिये 
स्थान बतलाइये | इन्द्र के समान बलवान श्रीरामचन्द्र जी ने जब 
इस प्रकार कहा ॥ ३४ ॥ 
शरभड्जी महाप्राज्ञ। पुनरेवाब्रवीद्रचः | 
हे 
इह राम महातेजा) सुतीक्ष्णे नाम घामिक; ॥ ३५॥। 
वसत्यरण्ये परमात्मा स ते श्रेयो विधास्यति | 
सुतीक्षणमभिगच्छ तल जुच्चों देशे तपस्विनम || ३६ ॥ 
तब महाप्राज्ञ शरभडु जी फिर बेल्े। हे राम ! इस वन में 
. महातेजस्वी ओर धर्मात्मा खुतीक्षण नामक एक ऋषि रहते हैं। 
वे धर्मात्मा ही श्लापका कल्याण करेंगे। आप उनके पवित्र आश्रम 
में ज्ञाइये ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
रमणीये वनोदशे स ते वासं विधास्यति । 
इममां मन्दाकिनीं राम प्रतिस्रोतामजुत्नज ॥ ३७॥ 
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वे आझापकेा रहने के किये कोई रमस्य स्थान इस बवनप्रान्त 
में बतत्ता देंगें। उनके आश्रम में पहुँचने के लिये हे राम ! आप 
इस भनन्‍दाकिनी के वहाव के घर उसके किनारे किनारे चलते 
जाय ॥ ३७॥ 
नदीं पुष्पोड़पवहां तत्र तत्र गमिष्यसि । 
एप पन्‍्था नरव्यापत्र झुहृत पश्य तात मास | ३८ | 
हे तात | देखो, इस नदी में अंनेक बड़े बड़े फूल छोटी छोटी नावों 
की तरह बहते देख पड़ते हैं | इनके देखते हुए आप चलें जाँय | 
मेंने आपके रास्ता बता दिया, किन्तु दो घड़ी सेरी ओर शाप 
देखते रहें या दशन दें ॥ ३८ ॥ 
य्‌ [बज 7 गे 6 9 कप डे 
ज्जहामि गात्राणि जीणाो त्वचमिवोरगः । 
ततोग्नि सुसमाधाय हुत्वा चाज्येन मन्त्रवित्‌ ॥ ३९ | 


८ ० 


गरयज्ली महातेजा: प्रविवेश हुताशनम्‌ । 

_तस्य रोमाणि केशांश्च ददाहाप्रिमेहात्मनः ॥ ४० ॥ 
जीणा लव तथास्थीनि यत्च मांसं सशोणितम्‌ । 
रामस्तु विस्मितो भ्रात्रा धायया च सहात्मवान्‌ ॥४१॥ 


हे तात ! सर्प जिस प्रकार पुरानी कँचली छोड़ता है, उसी 
प्रकार में भी इस समय यह पुरानी देह छोड़ना चाहता हूँ। 
ऐसा कह मंतवेत्ता शरभड़ः मुनि अश्नि को स्थापन कर आझर उसमें 
प्री की आहुति दे, अप में कूद पड़े। उस समय अश्नि ने उन 
महात्मा के रोम, केण, जी्त्वचा, हड्डियाँ, ओर रुध्चिर सहित 
माँस के भस्म कर डाला । भाई लक्ष्मण ओर भार्या सीता सहित 
ओ्रीरामचन्द्र को यह देख विस्मय हुआ कि, ॥ ३६ ॥ ४० ॥ ४१ ॥ 
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स च पावकसझ्ञाश कुमार; समपदथ 
उत्थायाप्रिययात्तस्माच्छर गज्डे व्यशोचत ॥ 2२॥। 
उस झअमप्ि में से शरभड़ जी अप तुद्य कान्तिमान्‌ एक कुमार 
का रूप धारण कर निकले ओर शेोमायमान हुए ॥ ४२ ॥ 
स लोकानाहिताग्नीनामपीर्णा व महात्यनाम । 
देवानां च व्यतिक्रम्य ब्रह्मलोऊ व्यरोहत ॥ ४३ ॥। 
तद्नन्तर शरभड़ जी अश्निहोत्रियों, ऋषियों, महात्माओं ध्यौर 
देवताओं के लोकों को छोड़ते हुए, ब्रह्मलोक में जा पहुँचे ॥ ४३ ॥ 
स पुण्यकर्मा भवने द्विजपभः 
पितामह साजुचरं ददश है । 
पितवामहरचापि समीक्ष्य ते हि 
ननन्द शुखागदमभित्युवाच है ।। ४४ ।। 
इति पश्चमः सगः ॥ 


पुण्यात्मा, ब्राह्मणश्रेष्ठ शरभड़ः जी ने ब्रह्मलोक में जा, शअनुचरों 
से घिरे हुए पितामह ब्रह्माजी के दर्शन किये। ब्रह्मा जी भी 
शरभड़' के देख झआानन्दित हुए ओर उनसे स्वागतववचन 
बोलते ॥ ४४ ॥ 


अरशयकाणड का पाँचर्याँ संग पूरा हुआ । 


“--+----- 


षष्ठ: सर्गः 
अप 
शरभड्े दिव याते मुनिसद्ञा! समागताः । 
अभ्यगच्छन्त काकुत्स्थं राम॑ ज्वलिततेजसम्‌ | १॥ 
शरभकु जी जब ब्रह्मतोक का चले गये, तब दणाडकवन में 


रहने वाले मुनिगण एकत्र हो तेजस्वी श्रोरामचन्द्र जी के पास 
आये॥ १॥ 


[ नोट -इन मुनियों का विवरण आगे के चार इलोकों में दिया है | जो मुनि 
उस समय शीरामचन्द्र जी के पास आये, वे कैसे केले साधक थे यद्द बात इस 
विवरण के देशने ले अवगत है।ती है | ] 


वेखानसा वालखिल्‍्या; सम्पक्षाला मरीचिपाः । 
अश्मकुद्टाश्व बहवः पत्राहाराश्च धामिकाः ॥ २॥ 
दन्तोलूखलिनश्चेव तथेवोन्मज्जकाः परे । 

गात्रशय्या अशय्याश्च तथेवाश्रावकाशकाः' ॥ ३ ॥ 
मुन|य। सलिलाहारा वायुभक्षास्तथापरे । 
आकाशनिलयाश्चेव तथा स्थण्डिलशायिन; ॥ ४ ॥ 
वब्रतोपवासिनो दान्तास्तथाद्रेपटवाससः । 

सजपाश्च तपोनित्यास्तथा पश्चतपोन्विता। ॥ ५॥ 


घ्राये हुए मुनियों में वेख्वानस ( ब्रह्म के नख से उत्पन्न ) वाललिल्य 
( ब्रह्म के रोम से उत्पन्न ), सम्पत्ञाल ( ब्रह्म के पेर के धोवन के 


१ अभ्रवकाशकार--वषवातातपादिष्वप्यनावृतदेश एवं वर्तमानाः । ( गे।० ) 
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जल से उत्पन्न ), मरीचिष ( खूय व चन्द्र की किरणों के पी कर 
रहने वाले), अश्मकूठ (कच्चे अन्न का पत्थर से कूठ कर खाने वात्ते ), 
पत्राहार ( वृत्तों के पत्तों का खाने वाले ), दन्‍्तालूखती ( कच्चे अन्न 
को दांतों से कुचल कर खाने वाले ), उन्मज्ञका ( कणठ भर जल में 
खड़े है| तपस्या करने वाल्ले ), गात्रशय्या ( बिक्नोना बिछाये विना 
ही ज़मीन पर सेने वांत्ते ), अशय्य (जो कभी सोते ही न थे ) 
ग्रश्नावकाशक ( वर्षा गर्मी जाड़े की ऋत॒ओं में खुले मैदान में रहने 
ले ), सल्लिल्ाहारी ( पानी पी कर रहने वाले ) वायुभत्ती 
( केवल हवा पी कर रहने वाले ), आकाशनिलय ( जो विना 
छाये स्थानों में रहते थे ), स्थणडलशायों ( त्वीपी हुई पवित्र 
भूमि पर सेने वाले ), वतोपवासी, इन्द्रियों को जीतने वाले, गीले 
वस्त्र सदा धारण करने वाले, सदा जप करने वाले, सदा तप करने 
वाले तथा पश्चाप्नि तापने वाले ॥ २॥ ३ ॥ ७४॥ » ॥ 
सर्वे ब्राह्मया' श्रिया जुष्टा दहयेगा; समाहिता; । 
शरभड्भाश्रमे राममभिजग्सुश्च तापसा। ।। ६ ॥ 
ये सब के सब ऋषि थुनि ब्रह्मवर्चंस से युक्त थे, ओर योगाभ्यास 
में दृढ़ ओर सावधान रहने वाले थे। ये सब तपस्वी शरभक्ु के 
धाश्रम में श्रीरामचन्द्र जी के पास आये ॥ ६ ॥ 
अभिगम्य च धमज्ञा राम घमप्रतां वरस्‌ । 
ऊचु) परमपमंतज्ञमषिसड्ा। समाहिता। ।। ७ |। 


इस प्रकार के परम घर्मात्मा ऋषि मुनि सब यहाँ जा कर 
धामिकश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी से सावधानता पूर्वक वोत्ते ॥ ७ ॥ 


त्वमिक्ष्वाकुकुलस्यास्य प्ृथिव्याश्व महारथ । 


प्रधानश्यासि नाथश्च देवानां मघवानिव || ८ ॥ 
१ ब्राह्मयाश्रिया--बद्यविद्यानुष्ठानजनित बह्म३ चसेन । ( गे।० ) 


लत 


घछाः संग: छेशे 


हे राम | आ्आाप इच््चाकु-वंश में प्रधान, पथिवीनाथ, ओर महारथी 
हैं। यही नहीं किन्तु जिस प्रकार देवताओं के राजा इन्द्र हैं, उसी 
प्रकार आप भी मुख्य लोगों के नाथ हैं। अर्थात्‌ श्राप राजाओं के 
राजा ध्र्थात्‌ स्वामी होने के कारण महाराज हैं ॥ ८ ॥ 


विश्ुतश्धिषु लोकेषु यशसा विक्रमेण च । 
पितृभक्तिश्व सत्यं च त्वयि धर्मश्च पृष्कलः ॥ ९ ॥ 
शापका यश ओर पराक्रम तोनों ल्वोकों में (भू भुंवः स्वः लोकों में) 
प्रसिद्ध है। आप पूर्ण पितृमक, सत्यवादी और साड्ोंपाडु' धमम का 
पालन करने वाले हैं ॥ ६ ॥ 
त्वामासाद महात्मानं धमज्ञं धमवत्सलम्‌ । 
श (ः 
अथिल्वान्नाथ वक्ष्यामस्तत्च नः क्षन्तुमहंसि ॥ १० ॥ 
थ्राप जेसे महात्मा, धर्मज्ञ ओर धमंवत्सल के पा कर, हम लोग 
याचक बन कर, जे कुछ आपसे कहना चाहते हैं, उसके लिये आप 
हमें क्षमा करें ॥ १० ॥ 
अधमंस्तु महांस्तात भवेत्तस्य महीपतेः । | 
यो हरेद्लिषडभागं न च रक्षति पृत्रव॒त्‌ ॥ ११॥ 
हे तात ! वह राजा बड़ा अधर्मी है, जो प्रजा से पेदवारी का 
क़्ुठवाँ हिस्सा राजकर में उगाह कर भरी, प्रजा का पुत्रतत्‌ पालन 
नहीं करता ॥ ११॥ 
सुज्नानः स्वानिव पाणान्याणैरिष्ठान्युतानिव । 
नित्ययुक्त:१ सदा रक्षन्सवान्विषयवासिन! ॥ १२॥ 
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१ नित्ययुकूः--लदासावधान+ | ( रा० 
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शोर जो राजा सदा यत्नवान झोर सावधान रह कर, अपने 
राज्य की प्रजा की अपने प्राणों के समान रक्ता ऋरता है ॥ १२॥ 
(७ (१ ५ 
प्राग्नेति शाश्वतीं राम कीचि स बहुवाषिक्रीम्‌ । 
ब्रह्मण! स्थानप्रासाद्य तत्र चापि महीयते || १३ ॥ 
वह राजा, इस लोक में बहुवर्षब्यापिनी स्थायी कीति प्राप्त 
कर, ध्यन्त में बह्यलोक में जा, विशेष सम्मान का पात्र होता है ॥१३। 
यत्करोति पर धर्म मुनिमूलफलाशन: 
तत्र राज्षश्चतभांगः प्रजा धर्मेण रक्षतः ॥ १४ ॥ 
धमंपू्वक प्रज्ञा की रक्ता करने वाल राजा के, कन्दघूल फल 
खा कर, तप द्वारा ऋषि जे पुण्यफल सञ््यय करते हैं, उसका 
चाथा भाग मिलता है ॥ १४ ॥ 
सेय॑ ब्राह्मगयय्रिष्टो वानप्रस्थरणे महान | 
त्वन्नाथो3नाथवद्राम राक्षसेवाध्यते थम || १५॥ 
हे रामचन्द्र | यह वानप्रस्थ लोग, जिनमें ब्राह्मण अधिक हैं, तुम 
जैसे रकत्तक के रहते भी अनाथ की तरह राक्तसों द्वारा मारे जाते 
हैं॥श॥ 
एहि पश्य शरीराणि गुनीनां शावितात्मनाम । 
$ पोरे है + न 
. हतानां राक्षसेपेरिबहनां वडुघा' बने ॥ १६ ॥ 
हे राम | आप इधर आइये झोर उन बहुत से शआात्मदर्शी मुनियें 
के मत शरोरों के देखिये जिनके घोर राक्तसों ने भालों की नोकों 
से छेदकर, तलवारों से काट कर मार डाला हैं ॥ १६ 


१ बहुधा--छेदनभेद नभक्षणादिसिः । ( गेा० ) ररर््रः 


घ्ठः सगे! छ३ 


पम्पानदीनिवासानामजुमन्दाकिनीमधपि । 
चित्रकूटालयानां च क्रियते कदनं१ महत्‌ ॥ १७ ॥ 
पम्पानदोी के तटवर्ती तथा मन्दाकिनी के तठ पर रहने वाले 
आर वित्रकूटबासी ऋषि ही बहुत मारे ज्ञाते हैं ॥ १७॥ 
एवं वय॑ न म्ृष्यामोर विप्रकारंरे तपस्विनाम । 
क्रियमाणं वने घोर रक्षोमिभीमकर्मशि! | १८ ॥ 


हमसे, इन तपस्वियों के ये कष्ट, जो उन्हें इस वन में, भयक्ुर 
रात्तसों द्वारा मिला करते हैं, सहन नहीं होते। अथवा इस वन 
में भयदुर रात्तस तपस्वियां के जे। दुःख दिया करते हैं, वे हमसे 
सहे नहीं जाते ॥ १८ ॥ 


ततस्त्वाँ शरणाथ च शरण्यं सम्ुपस्थिता) । 
परिपालय नो राम वध्यमानानबिशाचरे | १९ ॥ 
हे राम | आप शरणागतवत्सल हैं, झतः हम सब शापके 


शरण पच्याये हैं। आप॑ हमके। इन राक्तसाों से जो हम लोगों की 
मारा करते हैं, बचाइये ॥ १६ ॥ 


परा लत्तो गतिवीर पृथिब्यां नापपद्मते । 
परिफालय नः सवान्राक्षसेम्ये। नपात्मज २० ॥ 


हे वीर ! इस पृथिवी पर आझापके छोड़, दूसरा काई हमारी 
रक्ता करने वाला, हमें नहीं देख पड़ता । श्यतः हे राजकुमार ! 
श्राप हमारो इन राक्तसों से रक्ता करें ॥ २० ॥ 


१ ऋदन - हिंसा | (गाो० )'२ नम्वध्यामः्-सोहुमश्चक्ताः | (हशा० ) 
३ विप्रकारं-दुखं | ( रा० ) | 
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एतच्छुत्वा तु काऊुत्स्थस्तापसानां! तपस्थिनाम्‌र । 
इदं प्रोवाच धमात्मा सवोनेव तपस्विन! ॥ २१ ॥ 
इस प्रकार उन महातपा तपस्वियाों के वचन खुन, धर्मात्मा 
ओऔरामचन्द्रजी ने उन सब तपस्थियों से उत्तर में यह कहा ॥ २१ ॥ 
नेवमहेथ मां वक्तुमाज्ञप्तोः्ह तपस्विनास्‌ | 
केवलेनात्मकार्येण प्रवेष्ठच्यं मया वनम्‌ | २२ ॥ 
आप लोगों का मुझसे प्राथना करना ठीक नहीं । क्योंकि में 
तो तपस्खियों का थाज्ञाकारी हूँ। मुभका केवल अपने काय के 


लिये इस वन में आया हुआ ज्ञानिये, अथवा आप मुझे अपना 
काय कराने का, जिस वन में चाहिये भेज दोजिये ॥ २२ ॥ 


विप्रकारमपाक्रष्टुं राक्षसेमवर्तामिमम्‌ । 
पितुस्तु निदेशकरः प्रविष्टोज्हमिदं वनम्‌ || २३ ॥ 
में तो आ्राप लोगों के कर के, जो आप लोगों के सात्तसों से 


मिलता है, दूर करने, तथा पिता की आज्ञा का पालन करने ही 
को इस वन में झाया हूँ ॥ २३ ॥ 


(नो2-' प्रविष्टोहूमिदं वनम्‌!” का तात्पय यही है हि, यदि मुझे केवल 
पिता की आज्ञानुसार वनवास ही करना हाता ते मैं यहाँ न, आ कर दूसरे 
किसी वन में जा सकता था ; किन्तु मुझे ते पिता को आज्ञा का पालन भौर 
आपके कष्टों के दूर करना था । इसी लिये मैं इस वन में आया हूँ । ] 


भवतामथसिद्धयथमागतेऊहं यहच्छया | 
तस्य मेउयं बने वासे भविष्यति महाफल) || २४ ॥ 





१ तापसाना--मसुनीनां । ( गे० ) २ तपस्दविनां -प्रशस्ततप्सां | ( गे० ) 


सत्तमः सगः छः 
ग्राप लोगों के काम के लिये हो में इच्छापूर्वक यहाँ आया हूँ! 
ध्रतः मेरा इस वन में रहना बड़ा लाभदायक होगा ॥ २७ ॥ 
तपस्विनां रणे शत्रन्हन्तुमिच्छामि राक्षसान्‌ । 
(0 ५ ब्फ 
पश्यन्तु वीयमुषयः सश्नातुर्मे तपोधना; ॥ २५ ॥ 


में तपस्वियें के शत्र राक्तसेों का युद्धक्षेतर में वध करना चाहता 
हूँ । तपाधन ऋषिगण मेरे और मेरे भाई के पराक्रम को देखें ॥२५॥ 


दत्त्वाउमयं चापि तपोधनानां 
धर्म ध्ृतात्मा सह लक्ष्मणेन । 
तपाधनेश्चापि सभाज्यह्त्त: 
सुतीक्षणमेवाभिजगाम वीरः ॥ २६ ।। 
इति घष्ठः सगः ॥ 


धर्मघुरन्धर वीर श्रीरामचन्द्र तपस्वियों के अ्रभय कर, ओर उनसे 
पूजित हुए । तद्नन्‍तर लक्ष्मण, सीता, तथा उन ऋषियों के अपने 
साथ ले, वे सुतीद्ण जी के आश्रम की ओर चले ॥ २६ ॥ 


अरण्यकाण्ड का छुठवाँ सं पूरा हुआ । 
ज-++ हे 
५९ 
सतमः सभगः 
पा 
रामस्तु सहिते शभ्रात्रा सीतया च परन्तपः । 
सुतीक्ष्णस्याश्रमपदं जगाम सह तेर्दिजे: ॥ १॥ 


४६ ध्रणयकायणडे 


परन्तप श्रीरामचन््र जी, उन धुनियों को अपने साथ लिये हुए, 
सीता ओर लक्ष्मण सहित छुतीक्षण के आश्रम की ओर गये ॥ १॥ 
स गत्वाउद्रमध्वानं नदीस्तीत्वों बहूदकाः । 
ददश विपुल शैलं१ महामेघमिस्वेन्नतम्‌ || २ || 
शय्भड़ः ऋषि के आश्रम से वहुत दूर भागे जा, ओर मार्ग में 
अनेक गहरी नदियों का पार कर, बड़े जोड़े शोर एक बड़े बाद्त्त 
की तरह श्यामरंग के, पावत्यवन प्रदेश में, वे जा पहुँचे ॥ २॥ 
९५ ञ्ै ५ को पक, 
ततस्तदिष्ष्वाकुबरों सनन्‍्ततं विविधेद्रमे! । 
काननं तो विविशतु) सीतया सह राघवों ॥ ३ ॥ 
तद्ननन्‍्तर इच्तवाकुवंश सम्मूत श्रोरामचन्द्र ओर लक्ष्मण, सीता 
जी सहित, उस बन में पहुँचे, जिसमें अनेक प्रकार के चृत्त लगे 
हुए थे ॥ ३ ॥ 
प्रविष्टसतु वन घारं बहुपृष्पफलद्रमम | 
ददशाश्रममेकान्ते चीरमालापरिष्कृतम३ ।। ४ ॥| 
उस बन में पहुँच कर, श्रीरामचन्द्र जी ने, अनेक फलफूल वाल्ले 
तुत्ञों के बीच बना हुच्मा, एकानत स्थत्त में एक आश्रम देखा, जा 
चारों और पुष्पमालाओों से भूषित था ॥ ७ ॥ 
तत्र तापसमासीन मलपड्नजटाघरम । 
राम; सुतीक्ष्णं विधिवश्त्तपाव्ृद्धयमभाषत ।। ५ ॥ 
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१ शैल -शै 3 सम्बन्धिवनं । ( गे।० ) २ महामेवर्मिवेति -इयामकाया- 
मुफ्मा | (गा०) ३ परिष्कृतं--अलंकृ्त ' (गा०) ४ विधिवव्‌ क्रमवत्‌ । (गा० 
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वहाँ पर घूलघूसरित शरीर ओर जठाधारी अथवा छूल- 
घूसरित जदाघारी ओर तपस्या में त्तीन, तपावुद्ध खुतीक्षण के 
देख, श्रीरामचन्द्र जी उनसे क्रमशः यह बात्ले ॥ ५ 
रामेोउहमस्पि शगवन्भवन्तं द्रष्टपागतः । 
त्व॑ माउभिवद धमज्ञ मह्षे सत्यविक्रम" ।। ६ ॥ 
हे भगवन ! मेरा नाम श्रोरामचन्द्र है। में यहाँ आपके दशन करने 
ध्याया हूँ | आतएव हे घमंज्ञ | हे अभेषघ-तपः-प्रभाव-शालिन महष ! 
शाप मुझसे बालिये ॥ ६ ॥ 
स निरीक्ष्य तते। दीरं राम धमभृतां वरम्‌ । 
समाशझिष्य च बाहम्यामिद वचनमत्रवीत्‌ | ७ ॥। 
तब सुतोक्षण जो ने घामिऊऋथ्रेठ श्रीरामचन्द्र जी की ओर देखा 
और दोनों श्ुज्ञाओं से श्रीरामचन्द्र जो को झपने हृदय से लगा 
लिया । तत्पश्चात्‌ उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी से यह कहा ॥ ७ ॥ 
स्वागतं खु ते वीर राम धमथतां वर । 
आश्रमे'यं त्वया35क्रान्त; सनाथ इव साम्पतम्‌ ।| < ॥। 
हे घामिकश्ने्ठ ! हे तीर श्रीराम | आप भत्ते आये। आपके यहाँ 
पधारने से यह आश्रम इस समय सनाथ की तरह दिखिलाई पड़ता 
है॥८॥ 
प्रतीक्षमाणस्त्वामेव नारोहे5ह॑ महायशः । 
देवलेकमितो वीर देह त्यक्तवा महीतले ॥ ९ ॥ 
हे महायशस्विन ! में आपही के दश्शन की प्रतीक्षा में, इतने 
दिनों तक इस लेक में रहा ओर इस शरीर की त्याग देवत्तोक 


पी 


१ सत्यविक्रम३ -अमेघतपम्प्रमाव । ५ गो? ! 


छ्द धरणयकागयडे 


का नहीं गया | अथवा आपही के दर्शन की अभिलाषा से में इस 
संसार में अभी तक हैँ और परलोक जाने के लिये मेंने शरीर नहीं 
त्यागा ॥ ६ ॥ द 
चित्रकूट पादाय राज्यश्रष्टोडसि मे श्रुतः । 
इहेपयातः काकुत्स्थ देवराजः शतक्रतु: ॥ १० ॥ 
मेंने यह खुना था कि, आप राज्य त्याग कर चित्रकूट में वास 
करते हैं। हे काकुत्स्थ | यहाँ देवराज इन्द्र आये थे ॥ १०॥ 
[ क्यों आये थे से बतलाते हैं कि, ] 
उपागम्य च मां देवा महादेव! सुरेश्वरः । 
सवास्लाकाज्चितानाह मम पुण्येन कमंणा ॥ ११॥ 
महादेव सुरेश्वर इन्द्र ने था कर मुझसे कहा कि, तुम अपने 
पुणयफल के प्रभाव से समस्त लोकों को जीत चुके, (श्र्थात्‌ समस्त 
लोकों में जाने के अधिकारी हो चुके )॥ ११॥ 
तेषु देवर्षिजुष्टेषु जितेषु तपसा मया । 
मत्यसादात्स भायस्त्व॑ विहरसख्ख सलक्ष्यणः ॥| १२ ॥। 
से। हे राम | मेरे तपोबल से जीते हुए उन लोकों में, जहाँ 


देवषियां का वास है, मेरे पअनुग्नह से आप सीता और लक्ष्मण 
सहित, विहार कीजिये ॥ १० ॥ 


[ नो2--सुती३ण जी, अपने तप का फल, जैसा कि अनन्य' मगवद्नक्त किया 
करते हैं, मगवान्‌ के समपण करते हें । ] 


तमुग्रतपसा युक्त महर्षि' सत्यवादिनम्‌ ॥ 
प्रत्युवाचात्मवान्रामे ब्रह्माणमिव काश्यप॥ | १३ ॥ 
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यह सुन झात्मवान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, सत्यवादी और उच्च तपस्या 
करने वांले महर्षि खुतीत््ण से उसी प्रकार बाले, ज्ञिस प्रकार इन्द्र 
ब्रह्मा जी से बालते हैं ॥ १३ ॥ द 
उहमेवाहरिष्याति खय॑ लोकान्महाझुने | . 
आवास तल्वहमिच्छामि मदिष्ठमिह कानने || १४ ॥ 
दे महामुने ! में स्वयं ही इन लोकों का सम्पादन कर लगा।. 
में इस वन में रहना चाहता हैँ, से आप पुकके कोई स्थान बतला 
दें ॥ १७॥ 
(! ९! 
भवान्सबेत्र कुशछ) सबंभू तहिते रत) । 
आख्यातः शरभजक्गैण गातमेन यहात्मना || १५ ॥ 
क्योंकि गौतम कुलोकूच महात्मा .शरमड़ः ने मुझसे यह 
कहा है कि, आप इस बन के सब स्थानों के जानकार और परोप- 
कारी हैं ॥ १५ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण महषिछोकिविश्रुतः । 
अब्रवीन्मधुरं वाक्य हर्षण महताऊंधप्लुतः || १६ ॥ 
भीरामचन्द्र जी के ये वचन।खुन लोकविश्वुत प्रहर्थि स॒तीत्त्ण 
अत्यन्त प्रसन्न हो, यह मधुर वचन बाले | १६ |॥। 
अयमेवाश्रमों राम शुणवान्स््यतामिह | 
ऋषिसह्ानुचरितः सदा मूलफलान्वित) ॥ १७॥ 
हे राम ! आप इसी आश्रम में. रहिये । क्योंकि इस आश्रम में 
सब प्रकार की खुविधाएँ हैं। यहाँ ऋषि लोग रहते हैं, और फत्त 
और कन्दसूल फल भी सदा मिला करते हैं ॥ १७॥ 
बा० रा० अभ०--७ 
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इममाश्रममागम्य मृगसड्भ! महायश्ञः । 
अठटित्वा प्रतिगच्छन्ति लेोमयित्वा'कुतोभया; ।। १८ ॥ 
किन्तु इस आश्रम में वन्‍्यपशुओं के कुणड के कुणड आया 
करते हैं ओर घूमघाम कर तथा अपने शरीर की खुन्द्रता से 
थ्राश्रमवासियां का मन लछुभा कर लोट जाते हैं ओर किसी से 


नहीं डरते ॥ १८ ॥ 
नान्‍्ये। दाषे भवेदत्र मृगेम्येउ्न्यत्र विद्धि वे । 
तच्छुत्वा वचन तस्य महर्षलक्ष्मणाग्रजः ॥| १९ ॥ 
उवाच वचन धीरो विक्ृष्य सशरं पनुः | 
तानहं सुमहाभाग मृगसड्ान्समागतान्‌ ॥। २० ॥। 
हन्यां निशितधारेण शरेणाशनिवचसा ॥ 
भवांस्तत्राभिषज्येत कि स्यात्कूच्छतरं ततः।॥ २१॥ 
ध्तः आप जान लें कि, यहाँ पर जंगली जानवरों के उपद्रव 
का छोड़ ओर किसी बात का खटका नहीं है | महषिं के ऐसे वचन 
सुन, घधीर श्रीरामचन्द्र जी ने तीर कमान हाथ में ले, यह चचन कहे--- 
हे महाभाग ! में यहाँ आने वाले वन्यपशुओं के पैने धारवाले वाणों 
से मारुँगा | परन्तु इससे आपका मन ठुःखी होगा, ओर आपका 
मन दुःखी होने से म॒स्के बड़ा कष्ट होगा ॥ १६ ॥ २० ॥ २१॥ 
एतस्थिन्नाश्रमे वासं चिरं तु न समथये । 
तमेवमुक्ता वरदं रामः सन्ध्याम्पागमत्‌ ॥। २२ ॥ 
ध्मतः में इस आश्रम में बहुत दिनों तक रहना डचित नहीं 
समभता | यह कह श्रीरामचन्द्र जी सन्ध्या करने चले गये ॥ २२ ॥ 











१ लाभमयित्वा--समाधिभड्र जनयित्वा विचित्रतरवेपैरि तिशेष+ | ( गो० ) 


सप्तमः सभगगः .. हर 


अन्वास्य पश्चिमां सन्ध्यां तत्र वासमकल्पयत्‌ । 
सुतीक्षणस्याश्रमे रम्ये सीवया लक्ष्मणेन च || २३ ॥ 
तद्नन्‍तर सायंसन्ध्योपासन कर, श्रीरामचन्द्र जी खुतीक्ष्ण के 
रमणीक ग्ाश्रम में सोता लक्ष्मण सहित बसे ॥ २३ ॥ 
 ततः शुभ" तापसभोज्य स्मन्नं 
स्वयं सुतीक्ष्णः पुरुषषभाभ्याम्‌ । 
ताभ्यां सुसत्कृत्य३ ददों महात्मा 
हक ञ्ेे ० झ 
सन्ध्यानिद्तत्तों रजनीमवेक्ष्यः || २७ ।। 
इति सप्तमः सगः ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र सायंसन्ध्योपासन कर चुके तब महात्मा 
सुतीक्षण जी ने दोनों राजकुमारों का अ्रध्यपाद्ादि से अच्छी तरह 


पूजन कर उनकी रात में खाने योग्य पवित्र फल मूल तथा अजन्नादि 
स्वयं ला कर दिये ॥ २७ ॥ 

[ लाट--भ्रूषणटीकाकार का मत है कि, सीता जी ने ( “शामभुक्त शेष ) 
राम जी की पत्तल में बचा हुआ अन्न खाया था | अतः इस इलोह में सीता बी 
का नाम नहीं है । ] 


अरणयकाण्ड का सातवाँ सर्ग पूरा हुआ । 


"जए५नैह।प+5 
१ शुभं--भत्तयुपनीतत्वेन पावन । ( गो० ) २ तापसभोज्यं---फलमूलादि । 
( गो० ) ३ सुसत्कृय-अध्यपादादिना सम्पूज्य । ( गो० ) ४ रजनीमवेक्ष्य-- 
रजनीभक्ष्यानु सार | ( गो० ) 


हि 
अटलः सा; 
“६6१7 
रामस्तु सहसौमित्रि! सुतीक्ष्णेनाशिपूजितः । 
परिणाम्य निश्ञां तत्र प्रभाते प्रत्यवुध्यत ॥ १ ॥। 
सुतीत्ष्ण द्वारा भत्वी प्रकार सत्कारित हो, सीता ओर लक्ष्मण 
सहित श्रीरामचन्द्र जी ने वह रात उसी आश्रम में वितायी ओर 
सबेरा होते ही जागे ॥ १॥ 
उत्थाय तु यथाकालं राघव: सह सीतया । 
उपास्पृश् -त्शुशी तेन जलेनेत्पलछगन्धिना ॥ २ ॥॥ 
तदननन्‍्तर सीता सहित यथा समय बिरुतरे से उठ, श्रीराम्मचब्ध्‌ 
ज्ञी ने कमलों की सुवास से युक्त शीवल्ल जल्ल से सनाव किये ॥ २॥ 
[ नेट --कमल पुष्प की गन्ध से युक्त जल, ताछाव ही का है। सकता है, 
अत: इससे जान पड़ता है कि, श्रीरास जी ले तालाब में स्नान किये थे | | 
अथ तेऊपि सुरांश्रेव३ बेदेही रापलहण्णों ! 
ल्‍ ९ ब 
काल्य विधिवदश्यच्य तपस्विशरणे बने ॥ ३ ॥ 
फिर श्रीरामचन्द्र, लक्ष्मण और वेदेही ने उस तपावन में 
: विधिवत्‌ और यथासमय हवन कर परिवार सहित नारायण का 
पूजन किया ॥ २ ॥ 


[ ने।ट-- नारायण के परिवार में छक्ष्मी, विश्वकसेन, गरुड़ादि हैं । ] 





१ परिणाम्य--अतिवाह्म | ( गो० ) २ उपास्शशत्‌ --स्नातवान्‌ । ( गो० ) 
३ सुरानू--नारायणं । सहपृत्नया विज्ञाह्ाक्ष्या नारायणमुपागमत्‌ इत्ययोध्या- 
काण्डोक्त + | परिवारापेक्षया बहुवचनं | ( गो० ) 
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उदयन्तं दिनकर दृष्टा विगतकल्मषाः । 
सुतीक्ष्णममभिगम्थेद॑ छक्ष्ण वबचनमत्रवन || ४ ॥ 
जब सूर्योदय हुआ, तब वे पुण्यात्मा दोनों राजकुमार, खुतीत्त्ण 
के पास जा, विनीत मनेहर वचन बोल्ले ॥ ४ ॥ 

[ नेा5--इससे यह जान पड़ता है कि, सूर्योदय ढ्वोने के पूर्व ही श्रीरामचन्द्र 
छद्षमण, हवन इत्यादि बमोवुष्ठान कर चुके थे। कात्यायन सूत्रानुसार इससे 
अनुदित द्वाम करने का पक्ष समर्थव होता है । 'अनुड्ित द्वास” से अभिप्राय 
है. सूर्य उदय न है| तभो हाम करना । ] 

सुखाषिताः सम भगवंस्लया पूज्येन पूजिताः । 
आपृच्छाग्मः प्रयास्याये प्रुनयस्त्वर यन्ति न; ॥ ५ | 
हे भगवन्‌ ! आपने पूज्य हो कर भी हमारा भल्री भाँति सत्कार 
किया | हम आपके आश्रम में बड़े सुख से रहे । अब हम आपसे 
जाने के लिये अजुमति माँगते हैं, क्योंकि हमारे साथी मुनि चलने 
के लिये जल्दी मचा रहे हैं ॥ ५ ॥ 
त्ारामह दथय द्र्प्ट सवमाश्रममण्डलस । 
ऋषीणां पएृण्यशीलानां दण्डकारण्यवासिनाम ॥ ६॥ 
दण्डकवनवासी समझूत पुण्यशील ऋषियों के आधभध्रमों के 
हम शीघ्र देखना चाहते हैं ॥ 
अभ्यतुज्ञातुभिच्छामः सहेभिशुनिषद्भवे: । 
९ चर छ भरे ७. 
धमनित्येस्तपेदान्तेवि शिखेरिंव पावके! ॥। ७ ॥। 
ध्यब हमारी यह इच्छा है कि, यदि आप श्ााज्ञा दें तो प्रज्ज्वलित 
अग्निशिखा की तरह तेजस्वी सदा धर्म में तत्पर ओर तपोनिष्ठ 
तथा जितेन्द्रिय इन मुनिषुड़वों के साथ हम चले जाँय ॥ ७ ॥ 


५छ अरणशयकागणडे 


अविषज्यातपा यावत्सयों नातिविराजते । 
न्‍्प * हर पड एः 
अमार्गेणागतां लक्ष्मी प्राप्येवान्वयवर्जित) ॥ < ॥। 
तावदिच्छामहे गन्तुमित्युक्त्वा चरणा घुने। । 
बवन्दे सह सौमित्रि! सीतया सह राघवः ॥ ९ ॥ 
जिस प्रकार साधु-समागम-वर्जित एवं अन्याय से डपाजित 
पेश्वर्य वाले लोगों का ऐप्वयंवान होना असह्य हा ज्ञाता है उसी 
प्रकार, जब तक सूय की धाम असह्य न हो, ( अर्थात्‌ घूप में तेज़ी 
न श्ावे ) तब तक ही हम रास्ता चलना चाहते हैं। ( अर्थात्‌ ठंडे 
ठंडे में हम मंज्ञिल ते करना चाहते हैं ) यह कह तीनों ने मुनि के 
प्रणाम किया ॥ ८ ॥ ६ ॥ 
जे 6 गो शी थ्‌ 
तो संस्पृशन्तों चरणाव॒त्थाप्य मुनिपुद्धवः | 
गाठमालिड्भदय सस्नेहमिदं वचनमत्रवीत्‌ || १० ॥। 
मुनिश्रेष्ठ सुतीक्षण जी ने प्रणाम करते हुए उन दोनों राज्ञ- 
कुमारों के उठा कर अपने हृदय से लगाया ओर उनसे स्नेहपूरित 
ये वचन कहे ॥ १० ॥ 
अरिष्टं गच्छ पन्थार्न राम सोमित्रिणा सह । 
सीतया चानया साथ छाययेवानुद्तत्तया | ११ ॥ 
हे श्रीरामचन्द्र | आप लक्ष्मण, ओर क्लाया की तरह पीके 
पीछे चलने वात्ती सीता जी सहित, मड़ुत्त पूर्वक यात्रा 
कीजिये ॥ ११॥ 
पश्याश्रमपर्द रम्यं दण्डकारण्यवासिनाम्‌ | 
एपां तपस्विनां वीर तपसा भावितात्मनाम्‌ | १२॥ 


१ अन्वयवर्जितः--साथधुससागमवजितोदुष्प्रभुरिव । ( गो० ) 
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हे वोर | याग में ज्ञिनके प्रन संलझ हैं, ऐसे दृश्डकवनवासी 
इन सव ऋषि मुनियें के रमणीय आश्षझमों के आप देख कर छृताथे 
कर धाइये ॥ १२ || 


कान ताक हरकत किध्याएव सबक 2७४० ए:८५०७%ए ७०० ७४५३१०४+ टन दर दावे "पाला धातछ 4. अ स्व * तप, "बा (हक गए «४ है 
जम 


'॥ कक ८ 4. ++ कान "हा थक हु 
का 5, ७ मी. द् तु 
चर *> एच 


शो न 
रे 


हक, ् पे 
स्तग गगाशालि दुट एड ०हेए नमन्‍माा> एस» ए ऊ टूने चू०० के सन |? समटबपन छा ५8 के जक० न्यू ॥ ] हु हलक. ! । 
(६ ०५ ७४४ ७४१३ रु! जो | बडी हू ष्ु कै. ०7 #> २ |; 
्ज ६ हल कक, ४ ४ ९ ध्थ्ड ५ 7 | जा, कै सु कु ७ बथ ७ आओ ५ ३ ष्श्‌ 
€- (४ 
पटल: ८ १७य-म आप > गम, कम 
छुएक्भ्ऊ टखिलानि च 
(९ 


९ 


कारण्डवविकीणाोनि तटाकानि सरांसि च || १७ || 


विविध प्रकार के बहुत कन्द्सूल्न फत्वों से युक्त फूले हुए ज्ुत्तों 
से परिपूर्ण उन बनें में जिनमें श्रेष्ठ वन्‍य पशु और शान्त पत्ती रहते 
हैं, ओर जहाँ स्वच्छ जल वाले ऐसे ताल हैं कि, जिनमें कमल फूत्ल 
रहे हैं और जिनमें कारण्डवादि जलपत्ती किलोले किया करते हैं 
आ्राप देख आइये ॥ १३॥ १७ । 


डे 
हु 


हीत्र 
के 


द्रक्ष्ससे दृष्ठिर्म्याणि मिगिप्रश्चाबणानि च । 
रमणीयान्यरण्यानि प्रयरामिख्तानि च १५ 


इनके अतिरिक्त जा देखने में अत्यन्त सुन्दर हैं ऐसे पहाड़ी भरने 
तथा बालते हुए मेारों से भरे हुए वन भी झाप देख आइये ॥ १४ 
गम्यतां वत्स सोमित्रे भवानपि च गच्छतु । 
आगन्तव्यं त्वया तात पुनरेवाश्रमं मम || १६ ॥ 
हे वत्स राम ! जाइये। है लक्ष्मण ! आप भी जाइये | किन्तु हे 
तात | इन सब आश्रमों का देख, फिर भी आप मेरे इस आश्षम में 
आइये ॥ १६ 
एवयुक्तस्तभेत्युक्त्दः काकुत्स्थः सहलक्ष्मण: । 
प्रदक्षिणं मुनि कृत्वा पस्थातुम्मुपचक्रमे ॥। १७ ॥। 


्् अरणयकाणडे 


जब सतीत्ण ने यह कहा तथा उत्तर में श्रीरामचन्द्र जी “वहुत 
झच्छा” कह कर, लक्ष्मण सहित घुनि की परिक्रमा कर जाने 
के लिये उद्यत हुए ॥ १७। 
ततः शुभवरे तूणी घनुपी चायतेक्षणा | 
गे 0 को. खड़ च्े 
ददों सीता तयोश्रात्री! खड़ा च विमलों तत! ॥ १८ ॥ 
तदनन्‍्तर विशाल नेजवाली जानकी जी ने दोनों भाइयें की श्रेष्ठ 
तरकस आर दे! तेज धार वाली ओर चमकती हुइ ( अर्थात्‌ साफ- 
विमल ) तलवाएें दो ॥ १८ ॥ 
| नेट >जान पहुंता है, राजकुमार ने सोते भमय ये आयुध खाल कर 
स्ख दिये थे | चलने लमय सीता ने ये उनके फिर दिये | ] 
आवध्य च शुभ तूणी चादाय ससस्‍्वनों 
' तो राणलध्णणा।। १९ ॥ 
तब श्रीरामचन्ध ओर लक्ष्मण ने वे दोनों सुन्दर तरकस बाँध 
लिये ओर दोनों ने टंकार का शब्द करने वाल दा घनुप लिये और 
धागे ज्ञाने के लिये वे दोनों श्रीराम ओर लक्त्मणा उस शाश्रम से 
बाहर निकत्ते ॥ १६ ॥ 


पैमन्तों झूप पन्नों 5९८ 5 हिल अमल 
अआमन्ता रुपसब्पत्ना दष्यूशामः सयजजंसा) | 


८ 


4, 


'ब-ताट,> था जीव (ल्‍ | ६ "पा ० फ्रेमा०क म्या कक 
रा न 


हम आओ 
है. (४४३ १४ ४ ७६०४६ ४५४ 7४ 


का ही] 


है 
५ 


धो 
फ््् 


स्थितो धुतचापषो तो सीतया सह राघबों ॥| २० ॥ 
॥ इंति अप्टमः सगे ॥ 
कान्तिवान्‌ , सोन्दर्य शुक्त आर अपने तेज से प्रकाशित, घन॒षों 
की लिये हुए दोनों दुशरथनन्दन, सीता सहित सदीक्रण के गाश्रम 
से प्रस्थानिदत हुए ॥ २० ॥ 
अरश्यकाशणशड का आठवां सम पूरा हुआ | 
जा मेद----- 


े 
लबंरा: सभा 








बा 
नाप 


छुतीक्ष्णनाब्यजुज्ञातं पस्थितं रघुनन्दनस । 


द्र्ा एन्कबत३४ धार हि गम वाल, अत" १०८८2 
हृथयया स्लिग्घयार वाया परइमिदृश्द्रदीह ॥ १ 


जव श्रीरामचच जी, छुतीत्ण से विदा माँग प्रस्थानित हुण, 
तब सीता जी ने अपने पति थ्रीरामचन्द से ये युक्तियक्त ओर स्नेह 
पूर्ण बचन कहे 
अधमंतु ठुझक्ष्येण विधिना प्राप्यते महान | 
निहत्तन तु शक्या<उयं व्यसनात्कामजादिह 


हे श्रीराम ! आप तो बड़े हैं, किन्तु सूक्ष्म रीत्या विचार करने 
से जान पड़ेगा कि, आप अधम के सझ्लय कर रहे हैं| इस समय 
आप जिस कामज व्यसन में प्रदत्त हो रहे हैं, उससे निवृत्त होने ही 
से आप अधम के सझ्लय से वंच सकते हैं | आर्थात्‌ आप तपफ्स्वी हैं, 
तपसवी होकर भी आप यदि क्ामज-्यसन-सछ्ृगादि-वध् करने में 
प्रवृत्त होंगे तो आपके ऐसा ऋरना नहीं सेड़ेगा | क्योंकि तपस्वी 
के हिसा आदि करना उचित नहीं | अतः अधमे के सशख्जित न 
करने के लिये, जब तक आप तपस्यी के वेष में हैं, शिक्षार आदि 
व्यसनों के त्याग दीजिये ॥ २॥ 


त्रीण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि सबन्‍्त्युत । 
मिथ्या वाक्य प्रमक तस्पादगुरुतरावभा ॥| ३ ॥ 
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१ हृद्यया--युक्तियुकत्वेन, हर्यंग्नया । (भो० ) २ स्िग्थया --स्नेह- 
प्रवेत्तया | ( यो० | 


थ्र्द धरशयकाणडे 


कामज व्यसन तीन प्रकार के होते है अर्थात्‌ एक ते झ्ूूठ 
बे।लना । किन्तु झूठ बालने से वढ़ कर दो कामज व्यसन ओर हैं ॥१॥ 


[नि[5-क्वामज-इच्छा से अथवा ज्ञान बूझ कर व्यसन, पाप, दोण | | 
प्रदाराभिगमनं विना बेर च रोद्रता! | 
मिथ्या वाक्य न ते भूत॑ ने धविष्यति राघव ॥ ४ ॥ 


दुसरा परस्रीगमन और तीसरा विना बेर ज्ञीवों की हिसा 
हे राघव ! मूठ तो झाप न कमी बोले न आगे ही कभी बेल्तेंगे ॥४ 


कुतेउभिलाषणं स्लीर्णा परेषां इरंराएदश | 
तब नास्ति मनुष्येन्द्र न चाभूर्ते कदाचन ।॥ ५ ॥| 
पनस्यपि तथा राम न चेतदियते कचित्‌ । 


स्वदारनिरतस्त्वं च नित्यमेव नपात्मज ॥ ६ ॥। 
परस्थ्रीगम्नन अथवा परखी की झलशिेलाएा जा धर्म की नाश 
करने वाली है, न तो कभी आपके हुई और न आगे हो कभी होने 
की सम्भावना है | क्योंकि हैं राजकुमार ! आप तो घ्वदारनिरत 
अर्थात्‌ अपनी ही स्री में अनुराग रखने वाले हैं, ध्यतः इसकी 
कर्पना भी आपके मन में नहों उठ सकती ॥ ५ ॥ 5 ॥ 
पमिष्ठ; सत्यसन्थथ् पितुलितशाए पद: । 
सत्यसन्ध महाभाग श्रीमक्॒ह््मणपयूबजर | ७ ॥ 
फिर आप धर्मात्मा हैं, सत्यसन्ध हैं, पिता की आज्ञा का पालन 
करने वाले हैं, निरवधिक ऐश्वय सम्पन्न हें और त्याग में लक्ष्मण से 
भी बढ़ कर हैं ॥ ७॥ 


१ शांदता- हिंसकता । | गो० | २ श्रीमान -मिल्वच्िकैवर्य । (गा) 
३ लक्ष्मणपूवज्ञ--वैशाग्ये लक्ष्मणादप्यज्िक | ' गो ) 


नवमः सगः ५ 


५ र्‌' ए' 4५ 
त्वयि सत्यं च धर्मश्व लगि सब प्रतिष्ठितस । 
एे ० ५, ७४७ *% ८७ फकरे। 
तच्च सवे महावाहे! शक्य घतु “जेदेस्च ॥ < 
हे महावाहों | आप में सता ओर धर्म आदि सब शुभ शुणण 
विद्यमान हैं | और ये गुण उसीमें ठहर सकते हैं, जे जितेन्द्रिय 
होता है | अर्थात्‌ अपनी इच्द्रियां के अपने वश में रखता है ॥ ८ ॥ 


तव वश्येन्द्रियस्व॑ च जानामि शुभदशन | 

त॒तीयं यदिदं रोड परप्राणाभिहिंसनम ।| ९ || 
निर्वेर क्रियते मेह[लचछ ते सम्चुपस्थितस | 
प्रतिज्ञातस्वया वीर दण्डकारण्यवासिनाम ॥| १० ॥! 
ऋषीणां रक्षणाथाय वध: संयति रक्षसाम्‌ | 
एतञ्निमित्तं च वन दण्डका इति विश्वुतलय्य | ११ ॥। 
प्रस्थितस्त्व॑ सह आात्रा घुदवाणशरासन; । 

ततस्त्वां प्रस्थितं दृष्टा मम चिन्ताकुल मनः ॥ १२ ॥| 


हे शुभदशेन ! में यह भी भक्नी भाँति जानतो हूँ कि, आप 
अपनी इन्द्रियां को अपने वश में रखने वाले हैं। परन्तु तीसरा 
भयानक दोष अर्थात्‌ भमाहवश विना बेर दूसरों का वध करना, 
खापमें उपस्थित होने वाला है। क्योंकि हे वीर ! तुम दृश्डकारएय 
वासी ऋषियों की रत्ता के लिये, संग्राम में राकत्तसों के मारने की 
प्रतिज्ञा कर चुके हो और इसके पूरा करने के लिये ही आप इस 
प्रसिद्ध दश्डफक नामक वन में धनुष वाण ले, लक्ष्मण सहित 
जा रहे हैं | आपके इस प्रकार जाते देख कर, मेरा ज्ञी घबड़ाता 
है॥ ६ ॥ १०॥ ११५॥ १९२ ॥ 


६० अरण्यकाणडे 


चर 


लद्दते! अिम्तबल्था वे भवेज्विशअ्यस हितम्‌ । 
न हि ये रोचते वीर गमन॑ दण्डकान्यति ॥ १३ ॥ 
जब में आपके सत्य प्रतिज्ञापालन, स्थच्गारबिर्टत्ट आदि 
गुणों का, जो आपके सोख्य ओर हित के साधन रूप हैं, सेानाती 
विचारती हूँ, तब मुक्ते हे वीर | आपका दृश्डकवन में जाना अच्छा 
नहीं लगता अर्थात्‌ आप सत्यत्रतिज्ष हे ओर शरक्तसों के मारने 
की प्रतिज्ञा कर चुके हैं, अतः आप झापनों अविज्ञा पूरी करेंगे ओर 
ऐसा करने से आपके सुख ओर हित को हानि होगी। इन 
बातों पर विदयार कर के मुझे आपका दृश्डकबन में प्रवेश करना 
नहीं रुचता--परसंद नहीं झाता ॥ १३ ॥ 
कारण तत्र वक्ष्यामि ददन्त्या। श्रयतां मम । 
तव॑ हि वाणप:ध्याधिन्राजा सह वन गत) ॥ १४७ । 
इसका कारण ० बतलाती हूँ | आप सुने | आप तीर कमान 
ले भाई सहित वन में ज्ञा र १७ 
हृष्ठा वनचरान्सवान्कबित्कुयों; शरव्ययम्‌ । 
ज्त्ियाणां व हि पनुहंताशस्येन्धनानि च ॥ १५॥ 
सपीषतः स्थित वेजार वलगुच्छयतेर भज्मम्र | 
पुरा किंठ भहादाहों तपस्त्री सत्यवाक्शुचि! ॥ १६ 


वहाँ जब आप राक्तसें के देखेंगे, तव उनमें से क्रिसी न किसी 
पर आप बाण भी अवश्य ही खल्तायेंते । क्योंकि जिस प्रहार सपम्तोप 
रखा हुआ इचन अशि के तेज के बढ़ाता हे, उसो प्रकार तज्ञत्रियों 


९ त्वद्न च--सत्यप्रतिज्॒त्वरूपचरित्र सत्यप्रतिज्॒त्वस्वदारनिरतत्वादिक | (रा०) 
२ तैजोवर्क--तेजोरूपंत्र्ल । ( गो०. ) ३ उच्छु यते--वधयति । ( गो ) 


नवभः सर्गः & १ 


का समीश्डली घतय उनके तेज रूपी बल के वहुत बढ़ाता है। 
पुराने ज़माने में, हे महावाहो ! सत्यवादी और ईमानदार ॥१५॥१६॥ 
>न्‍े कल कि ३: ल्‍मरआ त्घु पृ या कक वीक जमे 
काहि:अिशमबत्युण्ये बने श्तम्ृगद्धि 
के हल्की फ्सो की हन्न्ग्क के 
तस्येव तपसो विद्न कतंगिन्द्र!ः शचीपतिः | 
कोई ऋषि, क्यों और फत्तियों से परिपूर्ण किसी परव्चिच वन 
में रहा करते थे | उनकी तपस्या में विज्ञ डालने के लिये, शलौनाथ 
इन्द्र ॥ १9 )| 
खड्डघाएइए्ाच्छदल्‍य भटरूपब॒ त्‌ 
तस्मिस्तदाशमपदे निशित) खड़ उत्तम! | १८ ॥। 
स न्‍्यासविधिना दत्त: पृण्ये तपसि लिष्ठुत) | 
स तच्छरछ रुपए न्थासरइ्णटल्एर। ॥ १९ 
हाथ में तल्लवार ले ओर रथ में बेठ याद्धा के वेष में ( उन 
तपस्वी ) ऋषि के आश्रम में आये | ओर अपनी वह उत्तम तलवार 
उस आश्रम में उस तफोरोनिष, पविच्नाचरशसम्पज्ञ ऋषि के पास 
धरोहर की भाँति रख कर चले गये। ऋषि उस तलवार की 
या उसकी रक्ता करने कछूगे ॥ १८ ॥ १६ ॥ 
[ न्यास-विधिना--घरोहर के रूप सें | घरोहर की परिभाषा घमंशार् में 


यह दी हुई है ।] 


राजचोरादिकभयाद्ययादानां च वद्धनात्‌ । 
स्थाप्यतेउन्य गोद्दे दल्यं न्‍्यासः ले परिकीलित:ः । |] 
बने त॑ विचरत्येव रक्षन्पत्ययमात्मन! । 
यत्र गच्छत्युपादातु घूलानि चे फलानि च ॥ २० ॥। 
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१ आत्मनः प्रत्ययं--विश्वासस्थाएितं वस्तु । ( गो० ) 


8२ अरणगयकाणडे 


अपने ऊपर विश्वास कर के अपने पास रखी हुई धरोहर की 
चस्तु--वलवार का वे जहाँ जाते वहाँ लिये रहते थे | यदि उन्हें 
फलमूल लाने के लिये जाना पड़ता, तो वे, उस तलवार को भी 
अपने स्थाथ ही लेते जाते थे ॥ २० ॥ 
न बिना याति त॑ खड्ढ न तत्ण्रः | 
नित्यं शदस्ध॑ परिवहन्क्रगेण स तपाघनः | २१ ॥। 
उस धरोहर की रखवाली में तत्पर वे क्षि विना उस तलवार 
का लिये कहीं न ज्ञाते । उस तलवार केा सदा पास रखने से धीरे 
धीरे उन तपस्नी की ॥ २१ ॥ 
चकार रोद्रीं* त्वां बुद्धि त्यक्वा तपसि निश्चयम । 
ततः स रोह्रउभिरतः प्रमतो छमकझजित!र ।। २२ | 
तस्य शख्नस्य हंवासाज्ण्गाम नरह॑ ग्रुनिः 
एवमेतत्पुरा हत्तं शख्रसंयेगकारणम्‌ || २३ ॥ 


(| 


कअ कु] 


तु [ गयी ओर उनका विश्वास तप से हट 
गया | उस तलवार से वे श्राणियों का वध करने लगे, और 
मतवाले से हो गये। वे अधम से पीड़ित हो, उस शस्त्र को पास 
रखने के कारण अच्त में नरक्रगामी हुए । हे राम | शस्त्र के पास 
रखने से प्राचीन काल में ऐसा हे! चुका है ॥ २२॥ २३ ॥ 


अग्निसंयागवद्धंतु: शख्रसंयोग उच्यते । 
स्नेहाच्च वहुमानाच स्पारये तां न शिक्षये || २४७ ॥| 


१९ शेद्री - हिंसापरां । ( गो० ) २ रैद्रे--हिसारूपकर्मणि । ( मो० ) 
ः र्शे हे 
३ अधमकशित: --पीड़ितः | ( गो० ) 


ई 


>शॉफक 


नवम: सर्गः 


खतः समझदार लोग, अभि संयोग की तरह शस्त्र संयाग के 
भी विकार का कारण बतलाया करते हैं। ( धअर्थात्‌ जिस प्रकार 
अभि के साथ रखने से उपद्रव खड़े हे जाते हैं, उसी प्रकार शब्म 
पास रखने से भी उपद्रव खड़े होते हैं ; में आपके सीख नहीं देती, 
प्रत्युत स्नेह और सम्मान पुररुसर आपके इस बात का स्मरण 
कराती हूँ ॥ २७ ॥ 


न कथशख्न सा कायो शहीतधनुषा त्वया। 


बुद्धिवरं विना हन्तुं राक्षमान्दण्डकाशितान्‌ ॥ २५ || 
ग्ाप भी सदा धनुष लिये रहते हैं, अतः आप उस ऋषि जेसी 
बुद्धि अपनी कभी मत करना कि, विना बेर दुशडकारणयवासी रा्तसों 


का वध करने लगें॥ २५ ॥ 

अपराध विदा हन्तुं लाकान्वीर न कामये । 

क्त्रियाणां तु वीराणां वनेषु निरतात्मनाम्‌ ॥। २६ | 

(१ 
पनुषा कायमेतावदातो नाममिरक्षणस्‌ । 
कच शस्ं छू थे बन॑ क च क्षात्र तपफ) के च ॥ २७॥ 
हे वीर | बिना अपराध किसी का वध करना लोग पसंद 
नहीं करते । वन में विचरते हुए ज्षत्रियों का धनुष धारण करना 
( निरफ्शाध जीवों की हिसा करने के लिये नहीं प्रत्युत ) दुभ्खी 
लोगों की रक्ता करने के लिये है । देखिये तो, कहाँ श्र ओर कहाँ 
वन ? कहाँ ज्ञत्रिय धर्म ( अर्थात्‌ नुशंस कमंहिसा ) और कहां 
तपस्या ध्यर्थात्‌ ( शान्तकर्म ) अर्थात्‌ ये दोनों ही परस्पर विशेधिनी 
बाते हैं ॥ २६ ॥ २७॥ 
“५. -े ९ 
व्याविद्मिदसस्पाभिद शघमंस्तु पूज्यतास्‌ । 
तदाय कलुपा बुद्धिजायते शखसेवनात्‌ ॥ २८ ॥ 
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अतः हम लोगों के लिये देश धरम, अर्थात्‌ लपोदन का चरम पूज्य 
है ( अर्थात्‌ तपोव्न में रह कर हमें तपोवनोचित धर्म का पालन 
कर, उसका सब्मान करना आाहिये। क्योंकि शस्यों के सेवन से, 
क्रर लोगों की तरह वदुद्धि विग गिह॥श८। 


5 तक घरि कु र्ि 
तवा लग्रेध्यायां क्ग्रयम सरिष्यसि | 


ध (... 57 आए ३ + दशक #ौ-पया लक जन 
क्षया हु शवतगात शशथअश्वश्रयामम ॥ २) ॥ 
हि 
शक (७ के 
यदि राज्य परित्यज्य ४ तो 


पमादथः प्रभदादे धममात्यकष 


आ्राप जब लोठ ऋर अयोध्या ज्ञाइयेगा, तय पनः ज्जिय धर्म का 
पालन कर लीजियेगा | यदि आप इस समय शाज्य त्यागी होकर 
ऋषियों के आवरण से रहेंगे, तो भेरे साप्या ओर समर की प्रीति भी 
आए में बढ़ेगी | देखिये घमम से आथे का और घर्म ही से सुख्य को 
प्राप्ति होती है ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
परम ण्‌लः /म कल अर पममर 
पर्मेण लगते सब घरमंसारमिदं जगत । 
आत्मान नियस्स्त) ८४ प्रयक्षत! | 
ण्‌ पे अल 
प्राप्यते निपर्णघथी ने शुखाब्लभ्यते सुख | ३१ ॥| 
कहाँ तक कहा जाय, धर्म द्वारा सभी कुछ मिल सकता है। 
अतः इस जगत में घम्म ही सार है | चतर लेाग झनेक ग्रकार के 
नियमें। (चन्द्रायशवतादि ) से यलपूर्वक, शरीर का कछ दे धर्म का 
साधन करते हैं, क्योंकि शारीरिक सुखदायी सायनों से घर्म का 
लाभ नहीं होता ॥ ३१ ॥ 


नित्यं शुचिमति) सोख्ण चर घरम्म तपावमने | 
सव हि विदितं तुभ्य॑ इछेझयर दि तसत) || ३२ || 
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झतः हे सोम्य |! आप इस तपोवन में जब तक रहैं, तब तक सदा 
विशुद्ध मन से तपस्वियों के योग्य धर्मानुष्ठान करें | शापके तो तीनों 
लोकों का सब यथाथ हाल मालूम ही है । ( में आपके क्या बतला 
सकती हूँ) ॥ ३२ ॥ 
ख्रीचापलादेतदुदाह॒तं मे 
ए्‌ & ९ 
पम च॑ व्क्तु तंवद के; सम्रथ। | 
हा" ९ हैक 
विचाय बुद्धया तु सहानुजेन 
यद्रोचते तत्छुरु मा चिरेण || ॥ ३३ ॥ 
इति नवमः सर्गः ॥ 
स्री-स्वभाव-सुलभ चपलता वश मेंने आपसे ये बातें कहीं हैं| 
भला आपके धर्मापदेश कोन दे सकता है | झतः लक्ष्मण जी के 


साथ इन बातों पर विचार कर, जे उचित समम्िये, उसे पअविलंब 
कीजिये ॥ ३३ ॥ 


अरण्यकाण्ड का नवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
-“-+#६--- 
दशमः सर्ग: 
“-+#-- 
वाक्यमेतत्तु वेरेहथा व्याहतं भतेभक्तया' | 
श्रुत्वा धर्म स्थितों राम: प्रत्युवाचाथ मेथिलीम || ? ॥ 
सोताजी ने पति के प्रेमवश हो जो वातें कहीं, उन्हें खुन, प्रतिज्ञा 


पालन रूपी धर्म में रत ओर निछावान्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने सुन, उत्तर 
में सीता जी से कहा ॥ १ ॥ 
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हितमुक्तं लया देवि स्निगम्भया' सदर्श वचः | 
कुल व्यपदिशम्त्यार च पमज्ञ जनझात्मज ॥। २॥। 

हे धमझे ! हे जनकनन्दिनों ! तू ने स्नेहपूवक अपने उच्च 
कुत्तेज़वा होने की सूचक जेसी हित की बातें मुझसे कही हैं. वे 
तुम्हारे कहने के याग्य ही हैं ॥ २ ॥ 

[ अच्छा जब हित की बात है और ठीक है, तो फिर उसके अनुसार श्रीराम- 
चन्द्र क्यों नहों चले, तब न चलने का कारण दिखलाते हुए श्रीरामचन्द्र जी 
कहते हैं ।] े 

कि तु वक्ष्यास्यहं देवि खलयेवीक्तमिंदं वचः 
क्तत्रियधायते चापो नाते शब्दे! भवेदिति || ३ | 

किन्तु अभी तुम कह चुकी हो कि, तज्ञत्रिय लेग घनुप चारण 
इस लिये करते हैं कि, ( देखे सगे ६ का २७ वाँ एइलोक ) जिससे 
किसी दःखिया का आत शब्द न सुन पड़े । अर्थात्‌ कोई बल्ली 
किसी निवल के सताने न पावे ॥ ३ ॥ 

मां सीते खवयमागम्य शरण्याः शरणं गताः | 
ते चाता दण्डकारण्ये प्नुनय) संशितत्र ता! ॥ ७ ॥| 

फिर हे सीते ! दृश्डकवनवासी वे दुःखी तपस्‍वी, मुकका सब 

का रक्तक समझ स्वयं ही मेरे शरण में आये ॥ ४ ॥ 
वसन्तो धनिरता वने मूलफलाशना: । 
न लभन्ते सुखं भीता राक्षसे:  क्रकममि! ॥ ५ । 


हे भीरु ! देखो ये बेचारे सदेव फल फूल खाते ओर घर्मानुष्ठान 
करते हुए, वन में ( सब से अत्तग ) रहते हैं। तिस पर भी ऋर कम 
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१ स्निग्वया--अचुरक्तता | (गो०/ २ कुछ ब्यपदिशन्वा-स्वमहाकुलीनत्वे 
प्रस्यापमन्तया | ( गो , 
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करने वाले रक्तसों के अत्याचारों के कारण, वे बैचारे सख से नहों 
रहले पाते ॥ ४ ॥ 
काले काले' च निरता नियमरर्विविधेवने । 
भश्यन्ते राक्षसेभीमिनरमांसोपजीविभि) ।। ६ ॥| 
सर्देव विविध ( धरम ) नियमों के पालन में निरत, वनवासी 
इन तपस्थियां के नरमाँस भाजी घेर राक्षस खा डाला करतें 
हैं॥ ६ ॥ 
ते भक्ष्यमाणा मुनयेा दण्डऋरण्यवासिनः ! 
अस्पानभ्यवपद्चेतिः मामूचुदिजसत्तमा। | ७॥। 
रात्तसें द्वारा खाये ज्ञाने वात्ते दश्डफवनवासी वे ब्राह्मणात्तम 
मेरे अनुग्रह के प्रार्थी हुए हैं ॥ ७ ॥ 
पया तु वचन श्रुत्वा तेषापेव झुखाच्च्युतम्‌ । 
कृत्वा चरणशुश्रुषां३ वाक्यमेतदुदाहतस्‌ ।। ८ ॥| 
प्रसीदन्‍तु” भवन्तों मे ही'रेषा हि ममातु लाई | 
यदीव्शरहं विप्रुपस्थेये*रुपस्थितः८ | ९ ॥|। 
मैंने उनको कही हुई बातें सुन और उनकी पाद्वंद्ना कर उनसे 
यह बात कही कि, मेरे अपचार के शाप लेग त्ञमा करें। मुझे 
स्वयं इस बात से बड़ी लज्जा है कि, जिन ब्राह्मणों के पास मुस्े स्वयं 
जाना चाहिये था वे मेरे पास उपस्थित हुए हैं ॥ ८५ ॥ ६ ॥ 


१ काछे काले--स्वाकाले | ( गो० ।२ अभ्यवयद्येति:--अनुग्रद्द: | 'गों०। 
३ चरणशुश्रषां-पादवन्दनं । | गा? | ४ प्रसीदनत्तु-समपचारक्षमन्ता। गो०) 
५ दी- लज्ञा | ( गो० ) ई अतुला:--अधिका । / गो० ) ७ उपस्थेयेः--अभि- 


गन्तव्ये: | ( गो०) ८ उपस्थितम--अभिगतन ।  गो० ' 


व 


द्य आरण्यकाशएड 


( 
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कि करोमीति च मया व्याह॒तं द्विजसब्नियों ! 

सर्वेरेतें! समागम्य वागियं सम्मुदाहृता || १० || 
. श्मब बतलाइये--में झब श्ापकी क्या सेवा करूं ? हे सीते ! 
मेले ज़ब उनसे यह कहा, तब वनें सब ब्राह्मण एक साथ यह 
बाल ॥ २० ॥ 

च्जः ऊ> ८“. 

राक्षसेदण्डकारण्य बहुमिः कामरूपिमिः | 

अदिता; सम द्ं राम भवान्नस्तत्र रक्षतु ॥ ११॥ 

श्रीराम | इस दश्डकतन में बहत से कामरूपी राक्षस हमें 
सताया करते हैं, इस समय उनसे हमारी रक्ता कीजिये ॥ ११ ॥ 

हेमकालेष सम्पराप्ता: पवकालेषु चानघ | 

हर 0 0 
पर्षयन्ति सुदुधषा राक्षसा: पिशिताशना। ।। १२ ॥| 
( क्योंकि वे केवल हमें सताते ही नहीं है, बढिक ) अश्निहोत्र 
करते समय ओर दरश्शापोणंमासादि यज्ञों के समय, वे मांसभत्ती 
दधष राक्तस ञआा कर यज्ञकायों में वाधा डालते हैं | या विन्न करते 
है ॥ १२॥ 
को $ $ न. 
राक्षसंधषितानां च तापसानां तपस्विनाम्‌ । क्‍ 
गति मृगयमाणानां' भवाजन्नः परमा गति: ॥ ?३॥ 
राक्तसों से सताये हुए तपस्या में निरत तपस्वीगण इस शआापत्ति 

से बचने के लिये, रक्तक खोज रहे हैं। से शाप ही हमारे रक्तक 
हैं॥ १३॥ 

काम तप/प्रभावेण शक्ता हन्तं निशाचरान | 

चिराजितं तु नच्छामस्तपः खण्दयितं बयम्‌ || १४ ॥ 
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यद्यपि हम लेाग अपने तपोवल से शाप द्वारा उनके नए कर 
सकते हैं, तथापि वहुत दिनों के इकट्ठे किये हुए तप का हम खण्डित 
करना नहाँ चाहते ॥ १४७ ॥ 
वहुविप्न॑ तपो नित्य दुश्चरं चेंब राघव | 
तेन शञाप॑ न मुझख्चामो भक्ष्यममाणाश्च राक्षस! | १५ ॥। 
क्ग्रोंकि हम लागों का तप नित्य अनेक विध्नों के बचा कर 
सब्जचित किया हुआ है ओर दुश्चर है । इस लिये भल्ने ही वे रात्तस 
हमें मार कर खा जायें, परन्तु हम उनके शाप नहीं देते ॥ १५ ॥ 
(ः सर हि 
तदद्यमानानरक्षोमिदण्टकारण्यवासिभिः 
रक्ष नस्त्वं सह श्रात्रा त्वन्नाथा हि बय॑ं बने ।| १६ ॥। 
धतएव राक्तसों से पीड़ित हम दश्डकवनवासियोां की, अपने 
भाई सहित आप रक्ता कीज़िये। क्योंकि इस वन में आप ही हमारे 
रक्तक हैं ॥ १६ ॥ 
मया चेतद्तचः श्रुत्वा कारत्स्थयेन परिपालनम्‌ । 
ऋषीणां दण्डकारण्ये संश्रुत॑ जनकात्मज ॥। १७॥। 
हे जनकनन्दिनी ! दृश्डकवनवासी ऋषियों के ऐसे बच्चन सन, 
मेने सब प्रकार से रक्ता करने की उनसे प्रतिज्ञा की है ॥ १७ ॥ 
संश्रुत्य च न शक्ष्यामि जीवमानः प्रतिश्रवम्र्‌ | 
मुनीनामन्यथा कतु सत्यमिष्टं हि मे सदा ॥ १८ ॥।। 
अब में अपनी इस प्रतिज्ञा का जो मेंने मुनियें से की हे ज्ञोते 
जी अन्यथा नहीं कर सकता। क्ष्योंकि सत्य ही सदा से मेरा इष्ठ 


हे ॥ रैंप ॥ 
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अप्यहं जीवितं जह्बां तवां वा सीते सलक्ष्मणाम्‌ | 
नतु पतिज्ञां संश्रत्य ब्राह्मणेम्ये विशेषतः ॥ १९ || 
पक्के भले ही अपने प्राण गँवाने पड़े अथवा लक्ष्मण सहित 
तम्हें ही क्यों न त्याग देना पड़े : किन्तु में अपनी प्रतिज्ञा नहीं 
त्याग सकता | विशेष कर उस प्रतिज्ञा का जो ब्राह्मणों से क 
चुका हू ॥ १६ ॥ 
तदवश्यं मया कायमषीणां परिपालनम्‌ । 
अनुक्तनापि वेदेहि प्रतिज्ञाय तु कि पुनः | २० || 
हे वेदेही |! ऋषियां का पालन तो मुझे अवश्य ही करना 
चाहिये, चाहें वे कहें या न कहें | फिर में ता उनकी रक्ता करने की 
प्रतिज्ञा किये हुए हूँ ॥ २० ॥ 
प्म सस्‍्नेहाच्च सोहादादिदसुक्त त्वयाउनपे । 
परितुष्टो्स्म्यहं सीते न बनिष्ठो '5नुशिप्यते || २१ ॥ 
हे अ्नघे सीते | तुमने स्नेह और सोहाद से ज्ञा ये बात कही हैं, 
उनसे में तुमसे अत्यन्त सन्‍्तुए्ट हैँ | क्योंकि अधिय पुरुष के उपदेश 
कई नहीं करता ॥ २१ ॥ 
सद्शं चानुरूपं च कुलस्य तव चात्मनः | 
( 6 + कु २2 ५ 
सधमचारिणी मे त्वं प्राणेम्येजपि गरोयसी || २२ || 
है सीते ! तमने घुभसे अपने वंश के योग्य आर उचित वचन 


हो कहे हैं| तमका एसा ही करना उचित भी था क्योंकि तुम मेरी 
- सहधमिणी हो ओर मुझे तुम प्राणों से भी श्रव्रिक प्यारी हो ॥२२॥ 





१ अनिष्ट:-अधिय: पुरुष: |  गो० ; 


एकादशः सं्गः हे 


इत्येबम्ुक्त्वा वचन महात्मा 
सीतां प्रियां मेथिलराजएत्रीस ! 
रामा बलुष्यान्सइ लक्ष्मणेन | 
जगाय रम्याणि तपोवनानि | २३ ॥| 
इति दशमः सगः ॥ 
धनुष धारण किये हुए महात्मा श्रीरामचन्द्र जी, जनकनन्दिनी 
प्यारी सीता से इस प्रकार के वचन कह कर, लक्ष्मण सहित डस 
रमणीय तपावन में चत्ले गये ॥ २३ ॥ 
अरण्यकाणड का द्सवाँ सग पूरा हुआ ! 
मिल नल 
एकाइराः संग: 
लक 
अग्रमतः प्रययो राम) सीता मध्ये सुमध्यमा | 
पृष्ठतस्तु धनुष्पाणिलक्ष्मणोब्नुजगाम ह ।। १ ॥| 


आगे आगे श्रीरामचन्द्र, बीच में पतली कि वाली सीता जी और 
सीता जी के पीले हाथ में धनुष लिये लक्ष्मण चले जाते थे ॥ १॥ 
तो पश्यमानों विविधाब्शेलप्रस्थान्वनानि च । 
नंदीश्च विविधा रम्या जग्मतुः सीतया सह ।। २ ।। 


उन दोनों ने जानकी सहित जाते समय तरह तरह के पवत- 
आड़े का, वनों के तथा अनेक रम्य नदियों का देखा ॥ २ ॥ 


9२ आरणयकाणशड 


झरसाश्यक्रदाऊाध्य नदीपुलिनचारिण! | 
सरांसि व सपनानि युक्तानि जलजः खगे: ॥ हे || 
उन नदियों के तठों पर सारस, चकई ओर चकवा विचर रहे 
थे। तालावों में कमल फूले हुए थे आर उनमें जलपत्ती तेर 
रहे थे ॥ ३ ॥ 
यथवर््धांरच पृपतान्मदान्पचान्दियाजिनः | 
महिषांश्च वराहांर्व नागांर्च द्रमवरिण! | ॥| ७ ॥। 
चित्तल हिरन, सींगदार बनेले भेसे, तथा पेड़ों के शत्र शूकर 
ओर हाथियों के कुण्ड के कुणड वन में घृम रहे थे ॥ ४ ॥ 
ते गत्वा दृरमध्वानं लम्बमाने दिवाकरे । 
ददशुः सहिता रम्यं तटाक योजनायतम्‌ ॥ ५ ॥ 
बहुत दूर चल कर, सूय डूबने के समय, इन्होंने एक्र रमणीक 
भोल देखी जे! एक याजन लंडी थी ॥ 
पद्मपृष्करसंबाधं गजयूथरलइडम्कृतम्‌ | 
सारसेहसकादम्बः सझूल जलचारिभिः ॥ ६ ॥। 
उस भोल में कमल के फूल फूत्ने हुण थे, उसके झास पास 
हाथियों के कुएड के कुण्ड घूम फिर रहे थे ओर सारस राज 
कलहंस आदि जल्लपत्तिगण उसमें कल्लोलें कर रहें थे ॥ 5 ॥ 
प्रसन्नसलिले रम्ये तस्मिन्सरसि शुश्रुवे । 
गीतवादित्रनिधोपेी न तु कश्चन दृश्यते ॥ ७ ॥ 
उस निमंल और रमणीय जलवालो भोत्त में गाने वज्ञाने का 
शब्द्‌ तो सुनाई पड़ता था; परन्तु वहाँ गाने वज्ञाने वात्ता कोई 
नहीं देख पड़ता था ॥ ७ ॥ 


एकादशः सर्ग: 


५5 
््ए 


ततः कोतूहलादामे लक्ष्पणश्च महावबलः | 
प्रुनि प्ंभृत नाम प्रष्ट ऋद्यपचक्रदे || ८ || 
तब महावलवान्‌ श्रीरामचनच्ध ओर लक्ष्मण ने केातृहलवणश, 
घरमंभत नामक ऋषि से पूछा ॥ ८ || 
इदमत्यद्वतं श्रुत्वा सर्वेषां नो महामुन । 
कोतूहल महज्जातं क्रिमिंद साथु कथ्यताम || ९ 
है महष ! यहाँ गाने वज्ञाने का यह अऊ्भधत शब्द सुन, हम त्तोगों 
का बड़ा कोतुक हुआ है, यह है क्या ? से आप ठीक ठीक 
बतलाइये ॥ 
वक्तव्यं यदि चेद्रिप नातिगुहयमपि प्रभों | 
तेनवप्ठक्लो परमात्मा रापवेण ग्रुनिस्तदा || १० )| 
प्रभाव॑ सरसः कृत्स्नमाख्यातुग्मनुपचक्रसे | 
इदं पश्चाप्सरों नाम तटाक॑ सावकालिकम || ११ || 
हे।प्रभा ! यदि कोई रहस्य की भी बात हो, तो भी कहिये ! 
जब शरोरामचन्द्र जी ने इस प्रकार कहा, तब धर्मात्मा मुनि तत्तण 
उस सरोवर के प्रभाव का समस्त वणन करने क्वगे। वे बाले- 
हे रामचन्द्र | इसका नाम पञ्चाप्सर हे ओर इसमें सदा जल बना 
रहता है ॥ १०॥ ११॥ 
निर्मितं तपसा राम ग्रुनिना माण्डकणिना | 
स हि तेपे तपस्तीव्रं माण्ठकर्णिमहाम्मनिः ॥ १२ ॥। 


इसके माणडकरणि नामक मुनि ने अपने तपस्या के प्रभाव से 
निर्मित किया है। मासडकणि ने बड़ा घेर तप किया था ॥ १२ || 


9७ ध्ररणयकारडे 


९ 


दश वषसहसाणि वायुभक्षो जलाशय: | 
ततः प्रव्यथिता! सब देवा! साम्रिप्रागमाः | १३ ॥। 
जव उन्होंने दस हजार वर्ष तक वायु पो कर आर इस सरोवर 
में रह कर तपस्या की, तव अश्लि झादि समस्त देवता बहुत 
घबड़ाय ॥ १३ ॥ 
अब्रवन्बचनं सर्वे परस्परसमागतः | 
अस्मा्क कस्यचित्य्थानपेप प्राथयते मुनि: ॥ १७ ॥| 
वे लेग एकत्र हो, आपस में कहने लगे कि, जान पड़ता है 
ये ऋषि हमसें से किसी देवता का पद प्राप्त करने के लिये ही तप 
कर रहे हैं ॥ १७॥ 


इति संविग्नमनसः सर्वे ते त्िदिवोकस: 


तत्र ऋत तपाविप्न देव) संदनियेजिदा! || १५ ॥। 
प्रधानाप्सरसः पश्च विद्यत्सटशवचसः | 
शिशिस्ततस्तामिनिरष्टपरावर:* || १६ | 


ऐसा मन में विचार ओर घवड़ा कर, उन सब देवताझ्ों ने ऋषि 
के तप में विध्नच डालने के लिये बिजली के समान तेजवाली पाँच 
प्रधान अप्सराञों के, इस काम के लिये नियुक्त क्रिया । उन 
अप्सराधों ने, इहलोक शोर परलोाक सम्बन्धी घर्म अधर्म का जानने 
वाले मुनि का ॥ १५ ॥ १६ ॥ 
नीता मदनवव्यत्वं सुराणां कायमिद्धय । 
ताश्ववाप्सरसः पश्च मुनः पत्रनीत्वमागता। ॥ १७ || 


१ दृए्परावर+ - दृष्टहिकपार लो किकयमाधिर्म: । ( रा० | 


एकाइशः सगः है 


हि 


देवताओं का काम पूरा करने के लिये काम के वश में कर 
या। ऋषि ने उन पांचों अप्सराशों के अपनी स्त्रियां बना 
या॥ १७ 

तटाक निर्मितं तासामस्मिन्नन्तर्हितं ग्हम्‌ | 

तथेवाप्सरस; पश्च निवसन्त्यों यथासुखम | १८ ॥ 


बुक 


तब ऋषि ने अपनी तपस्या के प्रभाव से इस भ्ोल में उनके 
रहने के लिये एक झद्ृश्य घर बनाया, जिसमें वे सब पाँचों 
अप्सराएं खुल पूृचक रहने लगीं ॥ १८ ॥ 
रमयन्ति तपोयोगान्मुनि योवनमास्थितस्‌ | 
तासां संक्रीडमानानामेष वादित्रनिःस्वन! ।। १९ || 
ओर तप के प्रभाव से युवा अवस्था के प्राप्त उन ऋषि के 
साथ वे विहार करने लगीं। ऋषि के साथ विहार करती हुई उन 
अप्सराञों ही के गाने बजाने का यह शबब्द है ॥ १६ ॥ 
श्रयते भूषणोन्मिश्रो गीतशब्दों मनोहरः । 

० ९ 0 श्टे ० " 
आश्रयमिति तस्यतद्वचनं भावितात्मनः || २० ।! 
राघव: प्रतिजग्राह सह पश्रात्रा महायज्ा) । 

५ ( र्‌ 
एवं कथयमानस्य ददशाश्रममण्डलस ।। २१ ।। 

उन्हींके गहनों की ऋनकार से मिल कर यह मनोहर गाने का 
शब्द सुन पड़ता है। विशुद्धचित धमभ्त से यह वृत्तान्त सुन, 
महायणशस्वी श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण का बड़ा आश्यय हुआ 
ओर यही बातचीत करते करते उन्होंने एक गआाशध्रममगडल 
देखा ॥ २० ॥ २१ ॥ 


जई क्‍ अरणयकाणडे 


कुशची रपरिक्षिप्त ब्राह्मचा' लक्ष्म्या समाव्रतम्र 
प्रविश्य सह वेदेहद्ा लक्ष्मणेन च राघव: || २२ ॥ 
वे आश्रम कुश ओर चीर से वेछित थे और उनमें तपस्वो 
ब्राह्मग रहते थे। उस श्याश्रममणडतल्त में, सीता ओर लक्ष्मण 
सहित श्रीरामचन्द्र जी गये ॥ २२ ॥ 
उवास मुनिभ्रिः सर्व! पूज्यमानों महायशाः । 
तथा तस्मिन्स काकुत्स्थः श्रीमत्याश्रममण्दले ।। २३ || 
महायशस्वी श्रोरामचन्द्र तथा लक्ष्मण का वहां रहने वाल 
महषियों ने अतिथि-सत्कार क्रिया ओर श्रोरामचन्द्र जी उसी आाशभ्रम- 
मण्डल में टिक रहे ॥ २३ ॥ 
उपिता तु सुख तत्र पृज्यमानों महपिभिः | 
जगाम चाश्रमांस्तेषां पयायेण तपस्विनाम्‌ || २४ ॥ 
येपाझ्ुपितवान्पूव सकाशे स महाखवित्‌ । 
कचित्परिदशा सन्‍्पासानेक संवत्सरं कचित्‌ || २५ || 
कृचिच्च चतुरों मासान्पश्चपट चापरान्कचित्‌ | 
अपरत्राधिक मासादप्यधमधिकं क्वचित्‌ ।। २६ || 
त्रीन्‍्मासानए्मासांश्च राघवों न्यवसत्मुखस्‌ | 
एवं संवसतस्तस्य मुनीनामाश्रमेपु वे | २७ || 
रात भर सुखपूचक वस तथा ऋषियों द्वारा सत्कारित हो, 
श्रीरामचन्द जी बारी बारी से उन सव ऋषियों के ग्ाश्रमां में, 
जिनमें वे पहले हो श्याये थे, कहीं १४ मास, कहीं एक वष, 








१ ज्ाह्मययथा लक्ष्म्या--ब्राह्मग पसरुण । | वौ० ,* परिदेशान चतुदशम! 
सान | 


एकादशः समः ् 


कहीं चार मांस, कहीं पाँच मांस, कहीं एक तर से भी अधिक, 
कहीं पखवारे से अधिक, कहीं तीन महोने ओर कहीं साढ़े तीन 
महीने, कहीं तीन माँस, कहीं ञझाठ माँस श्रीरामचन्द्र जी 
सुखपुवक ठहरे ॥ २७ ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥| 
रमतश्रानुकूल्पेन ययु) संवत्सरा दश । क्‍ 
परिहृत्य च धमंज्ञो राघव! सह सीतया || २८ ॥ 
इस प्रकार वन में, घमकजझ् श्रीरामचन्द्र जी ने सीता सहित बस 
कर, दस चष बिता दिये ॥ २८ ॥ 
सुतीक्ष्णस्याश्रमं श्रीमान्पुनरेवाजगाम ह । 
स तमाश्रममासाद् मुनिभिः प्रतिपूजित: ॥ २९ ॥। 
तदननन्‍तर श्रीमान्‌ श्रीरामचन्द्र जी फिर सुतीत्ण के शाश्रम में आये 
शोर धाश्रम में आने पर आश्रमवासी मुनियों द्वारा उनका सत्कार 
किया गया ॥ २६ ॥ 
तत्रापि न्यवसद्रामः किश्वित्कालमरिन्दमः । 
अथाश्रमस्थों विनयात्कदाचित्तं महाम्म॒निम्‌ || ३० ॥ 
उपासीनः स काकुत्स्थ सुतीक्षणमिदमत्रवीत्‌ । 
अस्मिन्नरण्ये भगवन्नगस्त्या म्ुनिसत्तमः ।। ३१ ॥ 
वसतीति मया नित्यं कथा; कथयतां श्रुतम्‌ | 
न तु जानामि त॑ देश वनस्यास्य महत्तया || ३२ ॥ 
शत्रघ्मों का मारने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ कुछ दिन रह कर, 


एक दिन विनय पूवक महपि खुतीक्ष्ण से यह प्‌ का कि, हे भगवन ! 
श्री धन में कहीं मलियों में श्रेष्ठ अगस्त्य जी मी रहते हैं; यह बात 


८ आरशयकाणदे 


में नित्य ही मुनियें के मुख से खुना करता हूँ, किन्तु यह वन इतना 
लंबा चोड़ा है कि, मुझे उनके रहने के स्थान का पता आज तक 
नहीं चला ॥ २० ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
कुत्राभ्रममिदं पृण्यं महपस्तस्य घीमतः | 
प्रसादात्तत्रभ्वतः सानुजः सह सीतया || ३३ ॥। 
अग्यसशिमस्छेयरभिवादयितं मुनिम्‌ 
मनारथों महानेष हृदि में परिवतते।॥| ३४ |! 
यदहं त॑ मुनिवरं शुश्रपेयमपि स्वयम्‌ | 
इति रामस्य स मुनि: अ्रृत्वा धमात्मनों बच! ॥ ३५ ॥। 
फिर घुझे यह भी नहीं मालूम हुआ कि, उन चीमान्‌ महषि 
का इस रमणी हू वन में शआ्राश्रम किस ठोर है. में सीता और लक्ष्मण 
सहित उनके प्रसन्न करने तथा प्रणाम करने के लिये वहाँ ज्ञाना 
चाहता हैँ । मेरे मन में यह एक बड़ा मनेरथ हे कि, में स्वयं उनकी 
सेवा शश्रषा करू। इस प्रकार मुनि जी ने, धम्मात्मा श्रोरामचन्द्र जी 
का वचन खुना ॥ ३२३ ॥ ३४ ॥ २४ ॥| 
सुतीक्ष्ण: प्रत्युवाचेदं प्रीतों दशरथात्मजम्‌ 
अहमप्येतदेव तवां वक्तकामः सलक्ष्मगम्र्‌ ।| ३६ 
शोर उत्तर में सुतीत्ष्ण जो ने प्रसन्न हो कर दुशरथनन्दन से कहा 
में झापसे आझऔोर लक्ष्मण से यह बात कहने ही का था ॥ ३६ 
अगस्त्यमभिगच्छेति सीतया सह राघव । 
दिष्टया लिदानोमथउस्मिन्म्दयमेद ब्रवोषि माम्‌ ॥ ३७॥ 
बड़े आनन्द्‌ की बात है कि, आपने वही वात स्वयं मुझसे 
कही | ञझाप लक्ष्मण व सीता जी का साथ ले श्यगस्प्याश्रप्त में 
जाइये ॥ २७ 
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पकादशः सगः 


(+ 
जिफ्ि 


अहमाख्यामि ते वत्स यत्रगस्त्यें महामुनिः । 
याजनान्याश्रमादस्मात्तथा चत्वारि वे ततः ॥ ३८ ॥। 
दक्षिणेन महाज्छीमानगस्त्यम्रातुराश्रमः । 
स्थलीप्राये बनोइईशे पिप्पलीवनशोभिते ।। ३९ ॥ 
हे वत्स | अब में आपके उस स्थान का पता बतलाता हूँ 
जहाँ अगस्त्य जी रहते है। सुनिये, यहाँ से चार जोज्ञन (१६ कास) पर, 
दतक्तिण दिशा में अत्यन्त रमणीक अगस्त्य जी के भाई का आश्रम है ! 
इस वन प्रदेश में उस आश्रम की भूमि च्ोरस हे ओर वहाँ अनेक 
पीपल के पेड़ों का बन शामित हो रहा है ॥ ३८ ॥ ३६ ॥ 
बहपृष्पफले रम्ये नानाशकुनिनादिते | 
पत्मिन्यों विविधारतत्र प्रसन्नसलिला! शिवा! || ७० ।| 
यहाँ बहुत से पुष्पों एवं फलों के वृत्त हैं, ओर तरह तरह करे 
पत्ती बोला करते हैं | वहाँ स्वच्छ एवं शुद्ध जल से भरे अनेक जला- 
शय हैं जिनमें अनेक प्रकार के कमलों के फूल फूले हुए हैं ॥ ४० ॥ 
हंसकारण्डवाकीणांश्चक्रवाकोपशोभिताः । 
तत्रकां रजनीं व्युष्य प्रभाते राम गम्यताम ।। ७१ ॥| 
वे सरोचर हंस, जल कुकट ओर चक्रवाक पत्तियां से छुशोमित 
हैं| वहाँ एक रात ठहर कर, प्रातः काल होते ही आप वहाँ से यात्रा 
कीजियेगा ॥ ४१ ॥ 
दक्षिणां दिशमास्थाय वनपण्टस्य' पाश्वतः | 
तत्रागस्त्याश्रमपद गला येजनमन्तरम्‌ || ७२ ॥| 


१ बनपण्डस्य-- वनपघमुहस्य । ( गो० ) २ आस्थाय---शद्नि (| गो० ) 


नअलकमान क + आबमक 


प््० धरण्यकारडे 


वहाँ से वन समूह की वगल से, दक्तिण दिशा की और एक 
योजन ( ४ कास ) चलने पर आपके पझगस्त्य जी का गाश्रम 
मिलेगा ॥ ४२ ॥ 
रमणीये वनोहश्रे बहुपादपर्संद्ते । 
रंसस्‍्यते तत्र बेदेही लक्ष्मणश्च सह तवया || ७४३ ॥ 
वहाँ रमणीय ओर झनेक वृत्तों से युक्त ग्राश्रम में आप सीता 
शोर लक्ष्गमम के सहित सुख से वास कीजियेगा ॥ ४३ ॥ 
स हि रम्ये। वनाईशो बहुपादपसह्ूूलः | 
यदि बुद्धि; क्ृता द्रष्टुमगस्त्यं त॑ महाम्ननिम ॥ ७४७ ॥ 
वह वनस्थली अनेक वृक्तों से खुशामित होने के कारण पत्यन्त 
रमणीय है| यदि आप उन महर्षि शअगस्त्य जी के दशन करना चाहते 
हैं ॥ ४४ ॥ 
अद्यव गमने बुद्धि रोचयस्व महायश्ञ: । 
इति रामो मुनेः श्रुत्वा सह श्रात्राउभिवाद्य च ॥ ४५ ॥ 
तो हे महायशस्विन | थश्राज ही जाने का निश्चय कर लीजिये । 
सुतीक्ष्ण जी के ये वच्चन खुन, और भ्राता सहित मुनि को प्रणाम 
कर, ॥ ४०४ ॥ 
प्रतस्थेज्गस्त्यप्॒ुद्िश्य सानुजः! सीतया सह । 
(७ 
पश्यन्वनानि रम्याणि पवतांइ्चाश्रसन्रिभान्‌ | ४६ ॥ 
भ्रीरामचन्द्रजी, अपने भाई लक्त्मण शोर सीता जी के साथ 


ले, शगस्त्य जी के ध्ाश्रम की झोर प्रस्थानित हुए शोर रास्ते में 
उन्होंने अनेझ रमशीक तन आर सेघ के तुल्य पदत देखे ॥ ४६ ॥ 


एकादशः सर्गः ष्द्‌ 


सरांसि सरितश्चेव पथि मागवशाजुगान । 
सुवीश्णेनेपदिष्टेन गला तेन पथा सुख ॥ ४७ ॥ 
सुतीत्ण जी के बतलाये मागे को घर, श्रीरामचन्द्र जी अनेक 

नदियें ओर सरोबरों के, जो रास्ते में पड़ते थे, देखते हुए, खुखपूर्वक 
चल्ने जाते थे ॥ ७७ ॥ 

हद परमसंहु्ो वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत्‌ | 

एतदेवाश्रमपदं नून॑ तस्य महात्मनः! || ७८ ॥| 

अगस्त्यस्य मुनेभ्रातुत्श्यते उण्पकृर्मणः | 


यथा हि में वनस्यास्य ज्ञाताः पथि सहखशः ॥ ४९ ॥ 
सन्मता; फलभारेण पुष्पभारेण च हुमा: । 
पिप्पलीनां च पकानां वनादस्मादुपागतः ॥ ५० ॥ 
गन्धो<यं पवनेरिक्षिप्त: सहसा कड़केदयः । 
तत्र तत्र च दृश्यन्ते संक्षिप्ताः काप्ठसंचया: ॥ ५१ ॥ 
चत्तते चलते श्रीरामचन्द्र जी ने परमहषित हो, लक्त्प्रण जोश'से 
यह बात कही कि, निश्चय ही महात्मा अगस्त्य के पुण्यात्मा श्राता 
का यह आश्रम दिखतलाई पड़ता है| क्योंकि, जैसा सुना था, बेसा 
ही मार्ग से इस वन में आते आते, फल ओर फूलों के बोक से रुके 
हुए, हजारों बृत्त देख पड़ते हैं | यह देखे पकी हुई पोपत्नों की कड़वी 
वू, इन के पवन से उड़ायी हुई, आ रही हे । जगह जगह इकट्टे 
किये हुए काठ के ढेर देख पड़ते हैं ॥ ४७८ ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
९ ७ ९ (एऐ 
लूनाश्च पथि दृश्यन्ते दर्भा बेइयबच सः । 
एतच वनमध्यस्थं क्ृष्णाश्रशिखरेापमम्‌ || ५२ ॥ 
१ सा्गवशानुगान्‌ू-मार्गवशात्प्राप्तान्‌ । ( (० ) 
बा० रा० झ०--६ 
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पावकस्याश्रमस्थस्य पूमाग्र॑ संप्रदश्यते । 
विविक्तेषु! च वीर्थेषु कृतस्नाता द्विजातयः ॥ ५३ | 
पष्पोपहार कुवन्ति कुसुम! स्वयमार्जिते: 
तत्सतीक्ष्णस्य वचन यथा सोम्य मया श्रतम्‌ ॥। ५४ ॥ 
ओर हरी मणि श्र्थात्‌ पन्ने की तरह ये करे हुए हरे हरे रग के कुश 
रास्ते में देख पड़ते हैं । देखे, वन में यह काले मेघ के श्टड़ः की तरह 
श्श्रम के अग्नि का धूम देख पड़ता है । इन पवित्र तीथों में ब्राह्मण 
ग्ेग स्नान कर झोर स्वयं तोड़े हुए फूलों से पुष्पा्ा (पुष्पाजलि) कर 
रहेंहे | हे सोम्य ! सुतीक्षण ने जे। पहचाने बतताायी थीं, वे सब यहां 
देख पड़ती हैं ॥ ५२ ॥ ५३ ॥ ५७ ॥ 

[ नोठ---छोक में “कुसुमैः स्वयमाजित+' का देख -पूजाविधान का यह 
प्रमाण स्मरण है। आता है--'' समित्पुष्प कुशादीनि श्रोत्रियः स्वयमाहरेत । '' 
अर्थात्‌ हवन के लिये समिधा, कुश और पूजन के लिये पुष्प श्रांत्रिय ब्राह्मण का 
स्वयं लाने चाहिये | | 


अगस्त्यस्याश्रमों श्रातुनूनमेप भविष्यति । 

निशहय तरसा मृत्यु लोकानां हितकाम्यया ॥ ५५ | 
यस्य श्रात्रा कृतेयं दिकछरण्या३ पुण्यक्रमंणा | 

इहेकदा किल क्रूरो वातापिरपि चेल्वलः ॥ ५६ ॥ 


धतः श्गस्त्य जी के भाई का आश्रम अवश्य यही होगा। इनके 
भाई अगसत्य जी ने सब लोगों के हिताथे, वत्तपुवक सत्यु के समान 
देत्यों को मार कर, इस दत्तिण दिशा को पुण्यात्माओं (ऋषि मुनियें) 


'अननन जनननाण।खएण।।क्‍प १ हज: नि ७म>मननन»»। अननननीाभगीननिनीअिनभनजगभगननन ५ 





१ विविकेषु-पूतेपु | (गो० ) २ झूत्यु ततुल्य दैत्य॑ | | रा० ) 
३ शरण्या--वासयेग्या । ( रा० ) 


एकादशः सर्गः | 


ने योग्य बना दिया है । किसी सप़य इस वन में बड़े ऋर वातापि 
आर इत्वतल नाम के ॥ ५५ ॥ ४६ ॥ 


भ्रातरों सहितावास्तां ब्राह्मणप्नी महासुरों । 
पारयन्ब्राह्मणं रूपमिव्वल! संस्कृतं वदन || ५७ ॥। 
दा महाअखुर भाई, जो ब्राह्मणों के मार कर खा ज्ञाया करते थे, 
रहते थे | इनमें से इल्वल नाम का राक्तत्, ब्राह्मण का रूप धर झोर 
ब्राह्मण की तरह संस्छत भाषा बोलता हुआ ॥ ५७ ॥ 
[ नोट--इससे जान पहता है कि, उस समय के बाह्यणों की बोलचाल की 
भाषा सल्कृत थी । ] 
अश्यन्द्रय॑ति विप्रान्स्प आद्धमुुद्दिश्य निश्वेणः 
आ्रातरं संस्कृतं कृत्वा ततस्तं मेषरूपिणय ।॥॥ ५८ |! 
श्राद्ध के बहाने, ब्राह्मणों का न्योता देता था | फिर मेढ़ा का 
रूप घारण किये हुए अपने भाई वातापि को मार कर श्ोोर 
उसका मांस पका कर ॥ #८ ॥ 
रे ९ 
तान्दिजान्भोजयामास श्राद्ध्‌रष्टेनर कमंणा । 
ततो थुक्तवतां तेषां विप्राणामिस्वकोंउब्दीतू ।। ५९ || 
वातापे निष्क्रमस्वेति स्वरण महता वदन्‌ । 
ततो अआातुवंचः श्रृत्वा वातापिमषवन्नदन्‌ ।। ६० ॥ 
श्राद्ध की विधि से उनको भोजन करा दिया करता था। जब 
ब्राह्षण भोजन कर चुकते, तब इद्वल बड़े जोर से चिल्ला कर कहता 
था कि, हे भाई वांतापे ! तुम निकल आओ । तब वातापी भी भाई 
का वचन सुन, मेंढे के समान वोलता हुआ ॥ ५६ ॥ ६० ॥ 


१ संल्कृतंवदन्‌ ->जाह्मणवद्तिशेषम | ( रा० ) २ श्राद्धदृष्टेन---क्राद्कल्पाव- 
गतेन | ( गो० ) 


पड अझरणयकाणडे 


भित्त्ता भित्ता शरीराणि ब्राह्मणानां विनिष्पतत्‌ 
ब्राह्मणानां सहस्ताणि तरेब कामरुपि) | ६१ ॥ 
विनाशितानि संहत्य नित्यश! पिशिताशनः । 
अगस्त्येन तदा देवे; प्राथितेन महगेणा ॥ ६२ ॥| 
ब्राह्मणों के शरीरों को चीौरता फाइता निकल आता था। हे 
लक्ष्मण |! इस प्रकार ये कामरूपी ओर नरमाँसभोजी राक्तस मिल कर, 
सहस्नों ब्राह्मण नित्य मारने लगे। तब देवताओं ने आ कर, महपि 
अ्गस्त्य की स्तुति की ॥ 5६९ ॥ $२॥ 
अनुकूल; किल श्राद्ध्‌ भक्षितः स महासुरः । 
ततः सम्पन्नमित्युक्ला दच्त्या हस्तोदकं॑ ततः ॥ ६३ ॥ 
ओर अगस्त्य जी ने अन्य ब्राह्मयाणों की तरह श्राद्धभोजन में 
वातापि का भक्तण किया | तब इब्वल ने “ सम्पन्न ” ( अर्थात्‌ 
श्राद्ध पूरा हुआ ) कह कर, सुनि के हाथ पर “ अवनेजन ” 
( भोजनानन्तर का झाचमन ) के लिये जल दे कर, ॥ 5३ ॥ 
श्रातरं निष्क्रमस्तरेति चेल्वल) सोउभ्यभापत | 
स ते तथा भाषमार्ण प्रातर विभमानिनय ।। ६७॥ 
सदा को भाँति ( पेट फाड़ कर ) निकलने के लिये भाई को 
पुकारा । तब ब्राह्माणों का घात करने वात्ते और भाई के वार बार 
पुकारने वाले इत्वल से ॥ 5४ ॥ 
अब्रवीत्महसन्धीमानगस्त्यो मुनिसत्तम 
कुतो निष्क्रमितं शक्तिमया जीणस्य रक्षसः ।। ६५ ॥। 


मुनियों में श्रेष्ठ ओर बुद्धिमान अगस्त्य जी ने हँस कर कहा कि 


भला ञअब वह केसे निकल सकता है, क्र्योंकि मने तो उस राक्तस 
का पचा डाला ॥ 5५ ॥ 


एकादशः सर्गः दर 


श्र कह ० अन्य लत सु सुर गे जे पुन भर 
आठुर्त उपडतस्प गतस्प यम्सादनम्‌ । 
अथ तस्य वचः श्रुला श्रातुनिधनसंभ्रयम्‌३॥ ६६ ॥ 
मेढ़ा रूपधारी तेरा भाई तो यमालय में पहुँच गया। अगस्त्य 
जी के मुख से भाई के मरने की वात खुन, ॥ ६६ ॥. 


ए' कि 
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धदपदटु्यार्मे मुनि क्रीधानिशाचरः । 
साउमिद्रवन्धुनिश्रेष्ठ झुनिना दीप्वेजसा ॥ ६७ ॥ 
क्रोध में भर वह राक्षस अगस्त्य जी के मार डालने के लिये उन 
पर रूपा । तव तपस्या के तेज से दीपमान अगस्त्य जी ने ॥ ६७ | 
चक्ष॒ुपाब्नलकल्पेन३ निदेग्घो निधन गतः । 
तस्यायमाश्रमों श्रातुस्तराकबनशोधित) ॥ ६८ ॥ 
प्रज्वलित अभि के समान नेत्रों से उसकी ओर देख, उसे भस्म 
कर, मार डाला। हे लक्ष्मण ! उन्हीं अगस्त्य जो के भाई का यह 
तड़ाग झोर बन से शोमित आश्रम है ॥ ६८॥ 
विपा-ुकम्पया येन कर्मेदं दुष्करं कृतम्‌ । 
एवं कथयमानस्य तस्य सोमित्रिणा सह ॥ ६९ ॥| 
जिन्होंने ब्राह्मणों के ऊपर अनुश्रह कर, दूसरों से न होने योग्य, 
यह काम किया था । इस प्रकार, लक्षण जी से बातचीत करते 
करते ॥ ६६ ॥ 
५ र्‌ः छ ९ 
रामस्पास्तं गत; सूयः सन्ध्याकालो3भ्यवतृत । 
उपास्य पश्चिमां सनन्‍्थ्यां सह श्रात्रा यथाविधि ॥ ७० ॥| 


न ननमनननानत मना 





१ निधनसंधश्रयं -नाशविषय॑ | ( गो० ) २ प्रधषयितु--हिंसितुं । ( गो०) 
3 अनलब्दन -अप्िलद्शेन | ( गो० ) 
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घय अख्त हो गये झोर सम्ध्याफाल है। गया। तव श्रीरामचन्द्र 
ओर लक्ष्मण ले यथाविश्ि साथ सम्ध्योपासन डिया ॥ ७० ह॥ 

[ ने|&--अगस्त तथा इल्दक-बातावि के आज्याल के पढ़ कर यद्द बात 
भी जानी जाती है कि, रामायणकाल में बाह्मण, बाक्षणों की, क्राद्दुभेजन में मांस 
का भी भोजन करवाया करते थे | ] 


प्रविवेशाश्यपर्द तपर्पि गोल “यवट्यल 
आवर्चशाऊानडएंड तथ।्र साइश्यवाद 2 


कल्कना क 


सम्बक्णहिशुदीतश्व झुनिना तेन रापव। || ७१ ॥| 
सन्ध्योपासन करने के उपरा्त वे आच्त्य ज्ञी के भाई के 
झाश्रम में गये ओर उनके प्रणाम किया | आधप्य्य जी के भाई ने 
भी भत्री भाँति स्वागत कर उनका आतिथ्य किया ॥ ७१ ॥ 
न्यवसत्तां निशामेकां प्राश्य मूलफलानिे च | 
के $ $ आर ए आप 
तस्यां राज़्यां व्यतीतायां विमले मूयमण्ठले || ७२ ॥ 
कन्द्सूल ओर फल खा कर, श्रीरामचन्द्र जी एक राजि वहाँ 
हहरे । फिर रात बीतने ओर सबेरा होने पर ॥ ७२॥ 
भ्रातर तमगस्त्यस्य हथयामन्त्रयत रापवः | 
अभिवादये ता भगवन्सुखमध्युषितों निशञाम्‌ ॥ ७३ ॥। 
आमन्त्रये त्वां गच्छापि गुरु ते द्रष्टम प्रजम्‌ । 
गम्यतामिति तेनोक्तो जगाम रघुनदूनः ॥ ७४ ॥ 
भ्रीरामचन्द्र जी ने ध्यगस्प्य जी के भाई से विदा माँगते समय 
कहा--हे भगवन ! में आपके प्रणाम करता हूँ | हम लोगों की रात 
बड़े सुख से यहाँ कठी । अब आप हम लेगों के जाने की अनुमति 
दीजिये । क्योंकि हम त्तोग आपके पूज्य बड़े भाई के दर्शन करना 
चाहते हैं । इस पर जब अगस्थ के श्राता ने कहा -“बहुत अच्छा 
पधारिये”, तब श्रीरामचन्द्र जी वहाँ से प्रस्थानित हुए ॥ 3३ ॥ ७७ | 
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२! 
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यथो द्दि ने गागण बने हक पफ भेद: ! 


० 


५ 


धन कह. 


जीदाशन्पसअआपस्त छः हि पिदा न शा छाम्यदएम |) ७५ | 
चिरिविस्वान्मतकांश बिस्वानपि च तिनन्‍्दु 
पृष्पित म्पुरियताग्र भिलेतामिरजुवेषितान्‌ || 


ददश राम; शठशरस्तत्र आन्तारपादपान्‌ | 
हास्तहस्तावभादतान्वानरख्पशा]भतान । ७७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी बतताये हुए माग से चलते हुए उस बन की 

शोभा निरखते जाते थे। उस यन में नीवार, कट्हल, शाल, वब्जुल, 
तिनिश, ढांके, तथा पुराने पुराने बेल, महुआा, तेंदुआ आदि वुक्त, जो 
स्वयं फूले हुए थे तथा जिनमें फूली हुई तताएँ लिपटी हुई थीं, ऐसे 
सैकड़ों वृक्त श्रीरामचन्द्र जी ने उस बन में देखे। उन कुत्तों में से 
कितने ही हाथियों की संडों से टुगे हुए थे ओर कितनों ही पर बंद्र 
बैठे हुए उनकी शोभा बढ़ा रहे थे ॥ ७५ ॥ ७६ ॥ ७७ ॥ 


पत्त: शकुनिसइश शतशरच प्रणादितान्‌ | 
ततो>ब्रवीत्समीपस्थं रामो राजीवछोचनः | ७८ ॥ 
उन वृत्ञों पर सैकड़ों पत्ती मतवाले हो, बाल रहे थे। वहाँ की 
ऐसी शोभा देख, राजीवलोचन श्रीरामचन्द्र जी ने निकठस्थ ॥७पही 
पृष्ठतोज्नुगतं वीर लक्ष्मणं लक्ष्मिवध नम । 
स्निग्धपनत्रा यथा हक्षा यथा शान्तमृगद्धिजा। ॥ ७९ ॥ 
शोर पीछे झाते हुए तथा शामा बढ़ाने वाले वीर लक्ष्मण जी 
से कहा--इन सब त॒त्तों के पत्ते जेसे चिकने दिखलाई देते हैं और 


सगगण तथा पत्ती जेसे शान्त स्वभाव दृष्टिगत हो रहे हैं, इससे 
तो यही ज्ञान पड़ता है कि, ॥ ७६ ॥ 


द्द छझरणशयकाणडे 





पो नातिद्रस्थीं महपेभांवितात्मनः । 
अगस्त इति विख्यातों लोक स्वेनेव कमेण[१।| ८० ॥| 
उन विशुद्ध क्ित्त महद्रि का आश्रम अब अधिक दूर नहीं है, 
जो अपने ही कर्म से अगस्त्य के नाम पे लोक में विख्यात है ॥८०॥ 
लिटठ-अगस्त का अगस्त्य नाम क्यों पड़ा यह इसी छार्ग के <८६---८७ 
इलोकों में स्टेत से बतकछाया गया है| ] 
आश्रपो दृश्यते तस्य परिश्रान्तअश्रमापहः । 
आज्यधमाकुलवनश्री रमालापरिष्कृत) || ८१ ॥ 
थके बटोहियों की थक्रावद दूर करने वाला उनका आश्रम यही 
देख पड़ता है । देखो न, अश्निद्दोत्र का चुआँ वन में छाया हुआ है । 
जहाँ तहाँ दुक्चों की डालियों पर सचीर गस्य सुखाने का फेलाये हुए हैं 
झोर पुष्पमालाएँ लटका कर आश्रम की सजावठ की गयी है ॥८१॥ 
प्रशान्तमगयूथश्र नानाशकुनिनादितः । 
निगृहय तरसा मुत्यु' लोकानां हितकाम्यया ॥ ८२॥ 
देखे, स्वाभाविक बेर विराथ के छोड़ वन्यजन्तु कैसे शान्त 
बैठे हुए हैं ओर तरह तरह के पत्ती शब्द कर रहे हैं। इन्हींने खृत्यु 
रूपी उन राक्तसों के बलपुवंक, लाकों के हिताथ मार कर, ॥ ८२ ॥ 
हे 
दक्षिणा दिक्‍कृता येन शरण्या पुण्यकमंणा | 
तस्पेदमाश्रमप् प्रभावग्रस्य राक्षसे! ॥ ८३ ॥ 
दिगिय॑ दक्षिणा त्रासादर्श्यतेर नोपशुज्यते । 
यद्ाप्रभृतिः चाक्रान्ता दिगियं पृण्यक्रमणा | ८४ ॥ 
१ स्वेनेव कमणा--विन्ध्यस्तस्भन रूपेण । अगस्तस्नयतीतद्यगस्तय इति व्यत्पत्ते+ । 
(गो०) २ जापात्‌ दृश्यते--बतुप्राचीनकार इवापऊुज्यते । (गा>) यद्ाप्रभ्ृति 
अगध्य्यागमनात्प्रशाति | ( गो० ) 
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दक्तिए दिशा को पुएयकर्मा ऋषि शुनियों के रहने योग्य बना 
दिया है। इन्हींके प्रभाव से राक्तलगण मयभीत हो, दक्तिण दिशा की 
ओर केवल देखते तो हैं, किन्तु पूर्वकात्त की तरह ब्राह्मणों के मार 
कर, खा जञाओे का उनके साहस नहों होता । जब से महतरि अगस्त्य 
इस आश्रम में था कर रहने लगे हैं ॥ ८३ ॥ ८७ ॥ 
तदापभृतिनिर्षरा: प्शान्ता रमनीचराः | 
प्ञा' चेय॑ भगवतों दक्षिणा दिक्परदक्षिणा ॥ ८५ ॥ 
तब से यहाँ के रात्षसों ने ब्राह्मणों के साथ बेर विरोध करना 
छोड़ दिया है ओर वे अब शाम्त है| कर रहा करते हैं। इसीसे यह 
दतक्तिण दिशा अव अगस्त्य जी की दिशा के नाम से प्रसिद्ध हो 
गयी है ॥ ८५ ॥ 
श् ९ (ः 
प्रथिता त़िषु लोकेषु दधषा क्ररकमंसि: । 
भाग निरोद्ध निरतों भास्करस्याचलोत्तम; | ८5 ॥। 
झोर ऋरकर्मा द्धर्ष शाक्तसों के नीचा दिखाने के कारण 
दूक्तिण दिशा तीनों लोकों में विख्यात हुई है । अथवा जो दक्तिण 
दिशा किसों सम्रय क्ररकर्मा राक्तसों के कारण तीनें लोकों में दुधर्ष 
कह कर प्रसिद्ध थी, तह ऋव अगस्त्य जी की कृपा से सब लोगों के 
रहने येण्य हो गयी। पवतों में श्रेष्ठ विन्ष्य पवत जे! खूय का रास्ता 
शाकना चाहता था ॥ ८३ ॥ 
निवेश पालयन्यस्य विन्ध्यः! शेलों न वधते । 
अय॑ दीघाणपस्तस्य लोके विश्वतक्मंण! ॥| ८७ ॥॥। 
आगध्त्यस्याअ्रम) श्रीमान्विनीवजनसेवितः । 
एप लोकार्थितः साधुहिते नित्यरतः सताम्‌ ॥॥ ८८ ॥। 


यम मनन  पनम 
३ अतएजिेय दक्षिणादिक्‌ नास्ता भगवताउंगस्त्यस्यदिगिति पसि इेत्युच्यते । (गो०) 
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किन्तु यह विन्ध्य शेल्ष अगच्त्य जी की आज्ञा पालन कर, सूय का 
रास्ता रोकने के अब ऊँचा नहीं होता । तीने। ल्ोकों में झपने कर्मा 
से प्रसिद्ध उन दीघंज्ञीवी महपि अगधशध्त्य का यहां वि नों से 
सेवित झाश्रम है| यह घुनि, लेणों से सम्मानित हैं ओर ग्माचओं 
की भलाई करने में सदा तत्पर रहते हैं || ८७ ॥ ८८ ॥ 
अस्पानभिगतानेप श्रेयला योजयिष्यति । 
आराधयिष्यास्यत्राइगगश्त्य ते महामुनिय ।। ८९ ॥| 
जब हम उनके आश्रम में जाँयगी तव वे हमारा कल्याण 
करेंगे । में उन महि अगर का आराधन करूँगा ॥ ८ ॥ 
शेष च वनवासस्य सोम्य वत्स्याम्यह प्रभो | 
कर (' द्ध हे ( 4 
अन्र देवा; सगन्धवां) सिद्धाश्ष परमपंय! ॥| ९० ॥ 
हे सोम्य | में वनवास का शेष काल अगस्त्य जी के आश्रम में 
रह कर ही बिताऊंगा । हे प्रभो | इस आश्रम में देवता, गन, सिद्ध 
शोर देवषि ॥ ६० ॥ 
+ + # ( 
अगस्त्यं नियताहारं सतत पयुपासते । 
नात्र जीवेन्मूपाबादी ऋरो वा यदि वा शठः२ ॥ ९१॥। 
नृशंस)३ कामठततो वा गुनिरेष तथाविधः । 
अन्न देवाश्व यक्षात्र नागाश्न पतगे;ः सह ॥ ९२ ॥ 
नियताहारी अगस्त्य ज्ञी की सदा उपासना किया करने हैं । 
ये मुनि ऐसे प्रभावशाली हैं कि, इनके आश्रम में रूठा, निदेयी ओर 


९ क्रररं--निर्देयः । ( गो० ) २ श5+-गूढविप्रियकृत्‌ । ( गो० ) ३ नृशंस- 
घातुकः | ( गो० ) ४ पतगैः--गरुडजातिमिः | ( मौ० ) 
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कपडी, घातक, कामी, किसी भाँति ज्ञीवित नहीं रह यहाँ 
देव, यत्त, नाग ओर गरुड़ु ॥ ६१ ॥ 8२ ॥ 
वसन्ति नियताहारा धर्ममगारादरशिप्णड! | 
अत्र सिद्धा महात्मानों विमाने; सूयसबन्षिओ !। ९३ ।॥। 
त्यक्तदेहा नवेद हैं!! स्वयाता; परसपंस; | 
यक्षल्तमयरत्त थे राज्यानि विविषानि च॒ 
अन्न देवा; प्रयच्छनति भूतेसराराधिता) झुभे! ॥ ९४ | 
नियताहार हो। घर्म की आराधना करने के लिये वास करते 
हैं। यहाँ महात्मा सिद्ध तथा महर्षि, खूर्य की तरह चमचमाते विमाने 
में बेड कर, यह शरीर छोड़ कर ओर दिव्य शरीर धारण कर, स्वर्ग 
के चले जाते हैं। जो पुण्य कर्म करने वाले हैं, वे इस आश्रम में 
रह कर, देवताओं के अनु से देवत्व, यक्तत्व, राज्य तथा विविध 
प्रकार के ईम्सित पदार्था के पाते हैं ॥ ६६॥ ६४ ॥ 
आगता;: स्माश्रमएदं सोमित्रे प्रविशाग्रतः 
निवेदयेह मां प्राप्मप्से सीतया सह ॥ ९%५ । 
इति एकादशः सगः ॥ 


हे व्त अब हम आश्रम में आ पहुँचे हैं। अब तुम आगे 
जा कर, उनके सीता सहित हमारे झागमन की सूचना दो ॥ ६५ 


धरण्यकागड का ग्यारहवाँ सगे पूरा हुआ । 


सफ्िफयकमा 


उन डैंड लन--- तन 
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१ नवैः - दिव्य: । | गो० ) २ भूतेः - प्राणिप्रिश | ( सो० ) 


दादशः सगः 
-+>ज8 नयी 
से प्रविश्याअ्रमपद लक्ष्मणों राघवानुज) । 
अगस्त्यशिष्यप्रासाद वाक्यमेतदुवाच ह ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के छोटे भाई लक्ष्मण झआाश्रम में गये ओर 
अगर्त्य जी के शिष्य के पास जा उससे यह वचन वोले ॥ १ ॥ 
राजा दशरथो नाप ज्येष्टस्तस्यथ सुतो वली । 
क््‌ ० + श्ः 
रामः प्राप्तो मुनि द्रष्टा भायया सह सीतया ॥ २ ॥। 
महाराज दशरथ के ज्येष्ठ पुत्र, बल्ववान्‌ श्रीरामचन्द्र जी, अपनी 
ख्री सीता जी के साथ, मुनि के दशन करने के आये हैं ॥ २॥ 
लक्ष्मणो नाम तस्याईं श्राता खबरजों हित: । 
अनुकूलस्थ भक्तस्थ यदि ते श्रोत्रमागतः ॥ ३ ॥ 
मेरा नाम लक्ष्मण है ओर में उनका हितकारी, प्रिय ओर प्रीति- 
मान छोटा भाई हैं । कदाखित्‌ श्रीरामचन्द्र जी के प्रसड़ में आपने 
मेरा नाम भी सुना हो ॥ ३ ॥ 
ते बय॑ वनमत्युगं प्रविष्ठा। पितशासनात्‌ । 
द्रष्ट्ुमिच्छामहे सर्वे भगवन्तं निवेद्यताम | ४ ॥ 
हम लोग पिता की आज्ञा से इस भयहुर वन में आये हैं। आप 
ज्ञा कर, भगवान्‌ अगस्त्य जी से निवेदन करें कि, हम लोग उनके 
दर्शन करना चाहते हैं ॥ ४ ॥ 


हा 


१९ द्वितः-हिदकारी ।(यो०) २ अजुकूछ+-प्रियकर+। ३ भक्त+-प्रीतिमानू | गो०) 
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तस्य तट्डचर्न श्रुत्ता लक्ष्ममत्य तपोपषन; 
तथेत्युक्त्वाउम्रिशरणं' प्रवियेश नियेदित॒ुम | ५॥ 
लक्ष्मण के ये वचन सुन वह शिष्य बहुत अच्छा कद कर, अग्नि 
शाला में, अगस्त्य जी से निवेदन करने के लिये गया ॥ ४ ॥ 
स प्रविश्य मुनिश्रेष्ठ तपसा दुष्प्रषषणम्‌र | 
कृताझ्जलिस्वाचेद रापामधनमगज्ञसा ॥ ६ ॥ 
उस शिष्य ने अश्विशाला प्रें जा और हाथ ज्ञोड कर, तपोवत्ल 
से युक्त मुनिश्रेष्ठ अगस्त्य जी से श्रीराम जी के झागमन का वृत्तान्त 
कहा ॥ ६ ॥ 
यथोक्तं लक्ष्मणेनेव शिष्योउगस्त्यस्य सम्मतः । 
पुत्रों दशरथस्पेमों रामो लक्ष्मण एवं च || ७॥ 
० ९ 
प्रविष्ठावाश्रमप्द सीतया सह भायंया । 
५ की प्‌ जे 
दृष्टु भवन्तमायातो शुश्रुषाथमरिन्द्मों ॥ < ॥ 
ध्रगस्त्य जी के कृपापात्र शिष्य ने लक्ष्मण ज्ञी के कथनाचनुसार 
कहा कि, महाराज दशरथ के राजकुमार श्रीराम ओर लक्ष्मण, आप 
के आश्रम में अपनी भार्या सहित आये हैं ओर वे शत्रुवापन आपके 
दर्शन और आपकी सेवा शुश्रुषा करना चाहते हैं ॥ ७ ॥ ८ ॥ 
० ए 
यदत्रानन्तरं तत्त्वमाज्ञापयितुमहंसि । 
ततः शिष्यादुपश्रुत्य प्राप्त राम सलशमणम | ९ ॥। 
वेदेहीं च महाभागामिदं वचनमत्रवीत्‌ | 
दिष्ठया३ रामशिरस्यात्र द्रंष्टं माँ सम्मुपागत: | १०॥ 
६ अश्विशरणं--अप्नियृह । ( गो० ) २ दुष्प्रषर्षणं--मु निश्रेष्ठमू । ( गो० ० ) २ दुष्प्रधणं--मु निश्रेष्ठपू । ( गो० ) 
३ दिश्या--भाग्यमेतत्‌ | ( रा० ) 
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अब जो कुछ घुक्ते कत्तंव्य हो से। आज्ञा कीजिये | शिष्य के मुख 
से श्रीरामचन्द् वा लक्मण वा महाभागा सीता ज्ञी का आगमन सुन, 
आअगरुय जी बाले-यह बड़े भाण्य की बात है कि, बहुत दिनों पर 
श्रीरामचन्त जी मुझसे मिलने आये हैं ॥ ६ ॥ १० ॥ 
मनसा काडशज्षितं हयस्य मयाप्यागमन प्रति । 
गम्यतां सत्कृतों रामः सभाय सहलक्ष्मणः ॥ ११ ॥ 
प्रवेश्यतां समी्ष मे कि चासों न प्रवेशितः । 
८... पक 
एयहुक्तस्तु घ्रुनना पमज्ञन महात्मना ॥ १२ ॥। 
मेरे मन में भी उनसे मिलने की अमभिलाषा थी। से तुम जा 
कर लक्ष्मण ओर सीता सहित ध्रीरामचन्द्र जी को बड़े आदर के 
साथ लिवा लाओ । तुम शीघ्र उनके मेरे पास लिया क्यों नहीं 
लाये। जब धमंज्ञ महात्मा अगस्त्य जी ने इस प्रकार कहा ॥११॥१२॥ 
अभिवाद्याब्रवीच्छिष्यस्तथेति नियताओलिः । 
ततो निष्क्रम्य सम्श्नान्तः शिष्यों लक्ष्मणमत्रवीत्‌ || १३॥ 
तब शिष्य, प्रणाम॑ कर ओर हाथ जाड़ कर, यह कहता हुआ 
कि बहुत अच्छा अभी लिबाये लाता हूँ, दाहिर गया और आदर 
पूर्वक लक्ष्मण जी से बाला ॥ १३॥ 
क्वासों रामो मुनि द्रष्टमेतु प्रविशतु स्वयम्‌ | 
ततो गत्वाडथश्रतनद्वारं शिष्येण सह लक्ष्मण: ॥?४॥ 
श्रीरामचन्द्र कोन से हैं वे आच ओर मुनि जी का दर्शन करें। 


लक्ष्मण जी उस,शिष्य का अपने साथ ले ग्राश्रम के द्वार पर 
गये ॥ १७ ॥ | 


ह्ादश:ः सगे) है 


दशयामास काकुत्स्थं सीता थे जनकात्मजास । 
त॑ शिष्य: परश्मचितो' दाक्यपगस्त्यदखर्द ब्रवन्‌ | १५ ॥। 
शोर उस शिष्य के ज्ञनकनन्दिनी सीता ओर श्रीरामचन्द्र के 

दिखलाया । उस शिष्य ने प्रीति सहित अगस्त्य जी का सदेसा 
श्रीरामचनन्‍्द्र जी से कहा ॥ १५ ॥ 

प्रावेशयद्यथान्यायं सत्काराह सुसत्कृतस्‌ । 

प्रविषेश ततो राम: सीतया सह लक्ष्मण; ॥ १६ ॥। 

फिर उन सत्कार करने याग्यों का यथाविधि सत्कार कर, वह 

शिष्य ध्रीरामचन्द्र, सीता शोर लक्ष्मण के आश्रम के भीतर ल्ते 
गया॥ १६ ॥ द 

प्रशान्तहरिणाकीणमाश्रम॑ हयवलोकयन । 

स तत्र ब्रह्मणः स्थानमग्नेः स्थानं तथेव च ॥| १७ ॥ 

विष्णोः स्थान महेन्द्रस्य स्थानं चेव विवस्व॒तः 

सोमस्थानं भगस्थानं स्थान कॉबेरमेव च || १८ ॥ 

धातुर्विधातु) स्थाने च वायोः स्थानं तथेव च । 

नागराजस्य च्‌ स्थानमनन्तंस्य महात्मनः ॥ १९ || 

स्थान तथेव गायत्र्या वसूनां स्थानमेव च । 

स्थान व्‌ पाशहस्तस्य वरुणस्य महात्मन; | २० || 

कार्सिकेयस्य च स्थान धर्मस्थानं च पश्यति | 

तत; शिष्य: परिहतों घ्रुनिरप्यभिनिष्पतत्‌ ॥| २१ ॥ 





छ््ि 


३ प्रश्चितं - प्रीतियुक्ते ।( रा० ) 
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उस आश्रम के भीतर जा श्रोराम बल्डाडि मे देखा कि, आश्रम में 
शान्‍त स्वभाव हिस्‍न चारों ओर वेठे हैं। इन तीनों ने देखा कि. 
धगरत्य जी के आश्चम में ब्रह्मा, अभि, विष्णु, इन्द्र, सूथे, चन्‍्ढ्, भग, 
कुवेर, धाता, विधाता, वायु, नागराज शेष जी, गायत्री, द्ु, वरुण, 
कातिकेय, धमंराज के स्थान वा मन्दिर बने उुए हैं| इतमे में शिष्यें 
का साथ लिये हुए अगर जी भी अशभिशाला से निकले | २७ 
॥ १८ ॥े रह ॥ २० ॥ २२ ॥ हु 
० ( कु + >ु जे मर 
त॑ ददश्ञात्रतों रामो मुनीनां दोध्रवेजसाम । 
५ रे गंध २ छ । ु 
अब्रवीद्रचनं वीरो लक्ष्मण लक्ष्मिवधनथ ।। २२ ॥॥ 
तब वीर श्रीरामचन्द्र जी ने मुनियों में सब से बढ़ कर तेजस्वी 
अगस्त्य जी के सामने से आता हुआ देख, शोभा बढ़ाने वाद्ते 
लक्ष्मण जी से कहा ॥ २२ ॥ 
एप लक्ष्मण निष्क्रामत्यगस्तां भगवाद्धपिः । 
न, च्छु ्ि मिथ की. से म़ि्‌ हि 
ओदारयेण 'बगच्छामिर निधान तपसामिमस ॥ २३ ॥| 
हे लक्ष्मण | भगवान्‌ अगधह्य ऋषि अशिशाला से निकत्ल कर, 
घारहे हैं। इनके तेज विशेष की देखने से ज्ञान पड़ता हे कि, यह 
तप की खान है ॥ २३ ॥ 
0 2 व रे प्‌ 
एवम्मक्ला नहावाहरगय शुयवचसम्‌ । 
जग्राह परमप्रीतस्तस्य पादाो परन्तप! ॥। २७ ॥ 
यह कह, महावाहु श्रीरामचन्द्र जी ने खूथं के समान तेजस्वी 
महषि शअगस्त्य के चरण छुए ॥ २४ ॥ 


१ औदार्यण--तपोजनिततेजोडिदेषपीत्क पेण । | शि० ) २ अवगच्छामि-- 
जञानामि |  शि० ) 


दादशः स्: 8३ 


अभिवाद्य तु पम्मोत्मा तस्थों रामः कृताझलिः | 
सीतया सह वैदेहया तदा राम! रललइम८८ ॥ श५ ॥| 


घर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता ओर लक्ष्मण जी सहित 
प्रशाम कर के हाथ जोड़े हुए खड़े रहे ॥ २५ ॥ 


(१ ्क (5 डक जा, | किक ्ः जता ध&/' न्डद (! 
च्क्न श क्र ; फ 
९"; 3 रा ५ ट्ः 


(सित्घा5डसनोदकेः । 
कुशलप श्षघ्क्त्वा च हयास्यतानिति चात्रवीत्‌ || २६ ॥ 


तब महषि अगस्त्य जी ने श्रीरामचन्द्र जी के अतिथि मान, 
झासन ओर पेर थाने के जल दिया । तदनन्‍्तर कुशल प्‌ छ कर, 
कहा कि बेठिये ॥ २६ 


अग्नि हत्वा३ प्रदायाब्ययतिशेन्यहिउम्धर चू | 
वानप्रस्थेन धर्मण* स तेषां भोजन ददों || २७ || 


तद्नन्तर वेश्वदेव कर ओर अध्य, पाय, झाचमन, पुष्पादि से 
उन झतिथियों का पूजन ऋर, सिद्ध किये हुए कन्द्‌ सूल भेाजन करने 
के लिये दिये ॥ २७ ॥ 


है 


प्रथम दोपश्टय« धमंज्ञे मुनिपुद्धवः 
उवाच राममासीन प्राज्ललि धर्मकोविदम || २८ ॥ 


तद्नन्तर धरम्मंज्ञ महषि अगरत्य प्रथम आसन पर बेठ, पीछे कर 
ड़ कर बेंठे हुण शम्क्षे/डिद श्रीरामचन्ध जी से बेले ॥ २८ । 


१ प्रतिद्रग्राह-अतिथित्वेनेति शेषः। ( गो० ) २ अग्निहुत्वा--वैश्वदेव॑ 
कत्वा | ( भो० ) ३ प्रतिपूज्य--आचमनीयपुष्पादिशिर पूहजयित्वा । ( गो०) 
४ वानप्रस्थेन धर्मेंग--सिद्धभोजनं कन्दमूलादिक ददो | ( गो० ) 

दा० रश्‌० आऋा०---3 


श्द शरणयकाणडे 


मं हत्या अदा: अ््एरिई गतिपूजयेत 
था खत शाकुत्य्थ तप्सी समुदाचरन ॥ २९ ॥| 
'क्षीव' परे छोके ख्वानि मांसानि भक्षगेत | 
९ 
राजा सर्वस्य लोकझश्य धरमचारों महारथ! ॥ ३० | 
पजनीयओआ मान्यश्र भवास्थाप्तः प्रियातिथिः । 
एवशुक्ला उतोटू लेः पृष्पेरन्येश्व राधवस्‌ ॥ ३१॥ 
दे काकुत्स्थ, वेश्वदेव कर तथा अरध्यादि से अतिथि का पूजन 
करना चाहिये | जो तफ्थ्यी ऐेसा नहीं ऋरता, वह परलोक में 
मिथ्यावादी गवाह कछी तरह अपना शभाॉँस आप खाता है। आप तो 
सब ज्ोझों के स्वामी चमचारी झोर महारथी हैं।से आप जेसे 
विशिष्ट एवं प्रिय अतिथि आज हमारे पाहुने हुए हैं। अतः आपका 
पूजन और सत्कार करना हमारा कक्तत्य €। यह कह कर फल, 
घूतल्न, पुष्प तथा अन्य पद्ाथा के! ला कर महान, ओऔीरामचन्द्र जो 
॥ २ ह| ३० ॥ ३े१ 
पूजयित्वा यथाकाम पुनरेव ततो3बवीत्‌ 
हद दिव्य महचापं हेशवजिश्रपितस।॥ २२॥।| 
इणजजं पुरुषव्याप्र निर्भितं विश्वक्रमणा । 
अमोष) सूयसझ्ञाशों बह्मदत्त) शरोत्तमः ॥ ३२३ ॥। 
दतो मम महेन्द्रेण तृशी चाक्षयसायकों | 
(जे 
सम्पूर्णा निश्िदवालज्वंछद्धि रिंद पावके! ॥ ३४ । 
यथेष्ट पूजन कर कहा-हे पुरुषसिह | इस दिव्य बड़े धनुष 
का, जे खुबर्ण ओर हीरों से भूषित है ओर जिसको विश्व 


ननननसनन++-+ 


१ दुभ्साक्षी --कृटसाक्षी | ( गो० ) । 


केसी थि में छग भग २६ छोक ओर पाये 
जाते हैं, किन्तु प्रक्षिप्त हाने के कारण वे यहां छोड़ दिये गये $ ।] 


&पप्डे ज/) 


प्प्द का बारहवां सब पूरा हुआ | 
“५९ 
त्रयोदशः सर्गः 
“7 ४वैपएण 


राम प्रीतोउस्मि श॒द्वं ते परितुष्ठोडस्मि लक्ष्मण | 
अभिवादयित यन्यां प्राप्तों स्थ, सह सीतया ॥॥ १ ॥ 
हे श्रीयमचचद्र ! ओर हे लक्ष्मण ! तुम्हारा महुलल हो, तुम 
दोनों सीता सहित हमें प्रथाम करने आये, इससे हम तुम्हारे ऊपर 
बड़े प्रसन्न हैं ॥ १। 
आध्यक्षयेण वां खेदे! बाधते प्रचुरश्रम) ! 
व्यक्तझुत्कण्ठते चापि मेथिली जनकात्मजा ॥ २ ॥ 
यह स्पष्ट विदित होता है कि, मार्ग चलने की थकावढ से तुमके 
पहाकए हुआ है। जनकनन्दिनी मेथिली भी विश्राम करने के 
उत्सुक जान पड़ती हैं ॥ २ ॥ 
एपा हि सुकुमारी च दुःखेश्च न विमानिता | 
प्राज्यदाषं* वन॑ प्राप्ता भतेस्नेहमचेदिता ॥ ३ ॥ 
यह बड़ी ही खुकुमार हैं, इन्होंने काहे को ऐसे कए कभी सहे 
होंगे । किन्तु पतिस्नेह से प्रेरित हो, अनेक कर देने वाले इस वन में 
आयी हैं ॥ ३ ॥ 
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३ प्राज्यदोष--बहुद्रोष । ( गों० ) 


अयादशः सथेः १७१ 
श्ूः ष् किक डर । द 
पथषा रमते शूम इह सीता तथा कुरू | 
दुष्कर छतदत्थवा दन सामनुगच्छता ॥ ४ ॥ 
हर का हाय 0 नकली 
इस आश्रम में, जिस प्रकार इनके छुल मिले, ठम वसा ही 
इन्होंने थह वडु! ही दुष्छर काय किया हो ये तुम्हारे 


संमसथयजुरज्य हित | जिजशरथ त्यज्जान्त रे! (| 
क्योंकि सृष्टि के प्रारम्भ ही से ख्ियों का स्वभाव यही चत्त 


आता है कि, खियाँ सुख में तो अपने पतियों का साथ देती हैं ओर 
विषत्ति में उनका साथ छेड़ देती हैं ॥। ५ ॥ 
शतहृदानां लोलल्ं शद्धाणां तीक्ष्णतां तथा । 
गरूडानिलयो! शेध्षयमनुगच्छन्ति येकितः ॥| ६ ।! 
सित्रियाँ का मत विज्ञत्ती की तरह चश्जल होता है । ये शस्त्रों की 
धार की तरह तेज्ञ स्वश्ञांव वाली, ( अर्थात्‌ ऐसे कटु वचन बालने 
वाली जे। शस्त्र की तरह हृदय के आर पार हो जोय ) ओर गरुड़ 
था वायु की तरह शीघ्रता की अनुगामियी होती हे, अर्थात्‌ इनके 
वियार वड़ी जब्दी जल्दी बदला करते हैं !। 4 
० तु | ! ७ चर 6) बज 
इयं तु भवतों भायो दोाषरेतेर्विवाजता | 
फछाध्या च व्यपदेश्या' च यथा देवी हरुन्धती || ७ ॥ 
किन्तु हे रामचन्द्र | आपको भागा इन सोता जी में, इन दोषों में 
से एक भी दोष नहों है | इसलिये थे तो प्रशंसनीय ओर पअरुून्चतो 
की तरह पतिद्षता स्त्रियों की सिरमोर हैं ।। ७।। 


£६ ल्‍््म्स 








१ ध्यप्रदेश्या--पनलित्रतास्थश्रगण्या । ( गो० 


१७४ धरणयकाणडे 


अलड्कृताअय देशश्च यत्र :पहिए शाह | 
बदेहया चानया राग वत्त्यसि त्वपरिन्दम | ८ || 
हे शत्नष्लं के दमन करने वाले ! तुमने सीता ओर लक्ष्मण 
साहित यहाँ वास कर, इस स्थान की शामा बढ़ा दी । अथवा छुम्त, 
जन्+ पी 258: अं लय वर जन 


लक्ष्मण ओर सीता सहित जहाँ रहोगे, वही स्थान शेष्टयक 
हाजायगा ॥ ८) 


एवम्नक्तः स गुनिना राधघव! संयताजलि: 
उवाच प्रश्नितं दल्यसूपें दीप्रमिवानलम 
ऋषि के ऐसा कहने पर, श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने हाथ ज्लाडु कर 


ओर विनम्र हो, अभि के समान तेजस्वी अगस्त्य धुनि से ऋद्दा ॥६॥ 
पन्‍्येस्म्यदुशहीदाउरेध यस्‍य में छु(नेदुद्धाई: । 
गुणेः सम्रातृभायस्य वरदः परितुष्यति ॥ १० ॥ 
में अपने के घन्‍्य और झजगद्दीत सम्रकाता हैँ कि, आप जेसे 


अप 5 


वरदाता मेरे, भेरे भाई आर भार्या के शु॒ुणों से परम सम्तुए हैं ॥ १० 
किंतु ब्यादिश में देश सेदक वहकाननण | 
यत्राश्रमपर्द झूला बसेय॑ निरत)' झुखम | ११॥ 
किन्तु है मुनिवर | घुम्छे कोई ऐसा स्थान बतलाइये, जहाँ जत्त 
का कष्ट न हों, जे मनाहर वनों से युक्त हो! ओर जहाँमे आश्रम 
बना कर और पएक्काश हो, सुखपवयक ताख करे ॥ १५ ॥ 
तताउब्रवीन्ह॒निश्रष्ठ: श्ृत्वा रामस्य तह: ! 
ध्यात्वा मुहत परमात्मा घारार घोरतरं३ बच! ॥ १२ ॥| 


१ निरतः:--एकाग्र: | / गो० ) २ घबीर -घीमान्‌ ! / सो” ) ३ बीरतर॑-- 
अतिनिश्चितं | ( गो० ) 


अयादशः सगे: १०३ 


ओीरामचन्द्र जी के कथन के खुन, धर्मात्मा! श्रीज्ान्‌ एवं मुनि 
ओछ झआगरत्य जी सुहुस सर ध्यानमशज्न हो ( सोच कर ), यह आअलि 
निश्चित ( भली भाँति सोचा विचारा हुआ ) वचन बोले ॥ १२ | 
इता हियेजने तात बहुसूलफलेदकः | 
 बहुमग: ओमान्पश्जबठ्यादशिरिडड: ॥ १३ ॥॥ 
हे तात | यहाँ से एक ये'ज्ञन ( चारकास ) के ऋब्तर एर वहुत 
से फूलों ओर फल्नों से युक्त और जल तथा छ्गों से भरा पुरा, यश 
घटी नाम का एक्क प्रसिद्ध स्थान है ॥ १३ 
तत्र गत्वाउश्नमपद्द छत्या सोमित्रेणा सह | 
रस्यसे त्व॑ पिठुदोक्षय बंदामओु :छेटन । १४ ॥। 
तुम लक्ष्मण जी सहित वहाँ ज्ञाओ ओर शआाश्रम्म बना कर, 
झपने पिता के वचन का यथाविधि पालन करते हुए, सुखपूववक 
रहो 


॥ 


पा ई 


5 के ७ 
विदिता हेयष इत्तान्ता संध हजाइजा +5 | 
तपसश्च अभावन सनहाइशरथस्य च ॥ १५ ॥| 
हृदयस्थश्च ते च्छन्दे!* पिज्ञादश्तपसा बया | 
इह वास प्रतिज्ञाय घया सह तपोवने || १६ || 
हे अनघ ( पाए रहित ) ! महाराज दशरश भेरें स्नेही थे, से! 
हमें तप+्पभ्ाव से तुम्हारा समस्त दृत्तान्त मालूम है। इतना ही 
नहीं, वहिकि तप के प्रभाव से हमें यह भी मालूम है कि, तुम्हारे 
नें क्या हैं । तभी तो तप इस तपोगन में वास्य करने की हफस्े 
प्रतिज्ञा कर के भी, रहने के लिये मुकसे अन्य स्थान पूछते 
हो ॥१५॥ १4॥ 


५० / 


१ छन्दोभिप्रायश+ | ( गो०) 


आरणयकाणडे 


से हि सख्या बनाहशो पेथिली तत्र रंस्यते ॥ 


| 
झतएणव हे राम | में तुमसे कहता हैँ कि तम पव्चवठी में 
जा कर रहो सर्ाणीक वनस्यली में सीता का मन सी लग 
ज्ञायगा ॥ १७ ॥ 
से देश। ज्ापनीयश्व नातिदर च राघव | 


गादावयां) सम्रीपषे व गेथिली तत्र रंस्यते || १८ 


हे राघव | वह स्थान सराइनीय है ओर यहां से दूर भी नहीं 


है, तथा गादावरी के सप्मीप हे ! वहाँ सीता जी का म्रन लग 
ज्ञायगा ॥ १८ | 


प्राज्ययूलफलश्चैत नानादिजगणायुतः । 
विविक्तश्र पहावाहे पुण्ये। रम्यस्तथेव च ॥ १९ ॥ 
वहाँ कन्द्सूल्न और फलों की बहुतायत है ओर तरह तरह के 


त्् ४ 
पत्तियों से वह स्थान भरा हुआ है। हे महाबाहो | वह एकान्त, 
पवित्र और रस्य स्थान है ॥ १६ ॥ 


भवानपि सदारश्र शक्तरच परिरक्षणे' । 
अपि चात्र वसनराम तापसान्पालयिष्यसि || २० ॥ 


हे श्रीराम ! आप सीता जी सहित तपस्थियां की र्ता कर 
सकते हैं| से वहाँ रह कर आप तपस्वियों का पालन भी कर 
सकेंगे ॥ २० ॥ 


एतदालक्ष्यते वीर मधुकानां महद्धनस्‌ । 
उत्तरेणास्य गन्तव्यं न्यशेवम्रभिगच्छता ॥॥ २१ ॥ 


१ प्रित्क्षणे--ताप्सानामितिशेष: | ( गो० ) 


अयेदशः सगे: १०४ 


हे श्रीराम | यह जो महुओं का मदहावन दिखाई पड़ता है, उसके 
उचर की ओर से जा कर एक दे पास तुप्त पहुँचोगे ॥२१ 
ततः स्थलघु पारुहय पवेतस्याविद्रतः 
ख्यातः पग्चवदीत्येव नित्य यु फितछानन।।। २२॥ 
वठ दृत्ष के आगे पर्वत के समीप समतल भमूप्रि में पहुँचने 
पर, पुष्पों से सदा 7 फिा एक्लयठी नाम का विख्यात वन तुमकी 
मिल्तेगा ॥ २२ ॥ 
अगस्त्येनवशुक्तस्त राम; सोमित्रिणा सह | 
झत्ह्त्यास्माश्गसालस तमरषि सत्यवादिनस 
छागरत जी के इस प्रकार कहते पर, श्रीराम चन्द्र जी ने लक्ष्मण 
सहित, उन सतद्यवादी ऋषि का भत्ती साँति पूजन कर, उनसे बिदा 
माँगी ॥ २३ ॥ 


ते तु तेनाभ्यजुज्ञता कृतपादाभिवन्दना । 
तदाश्रमात्यश्चवर्टी जम्मतु! सह सीतया ॥ २४ ॥ 
ध्गस्त्य जी की अनुमति प्राप्त कर, दोनों राजकुमारों ने ऋषि 
को प्रणाम किया ओर सीता का साथ ले, वे उनके श्याश्रम से पउ्न्च- 
चटठी के लिये रवाना हुए ॥ २७ ॥ 
ग़हीतचाया तु नराधिपात्मजा 
विपसातूगा!३ समरेष्वकातरों ॥ 
यथापदिष्टेन पथा महर्षिणा 
प्रजग्यतः पशवटीं समाहितों ॥| २५ ॥| 
इंति अयेषदशः सगः | 


१ विषत्ततृणी--वद्धतूणीरी । ( मो० ) 


१०६ धरण्यकाणडे 
समर में न डश्ने वाले दोनों राजकुमार, धयुष बाण धारण कर 
ओर पीठ पर तरकतें के बाँध, अगसय्त जी के वतत्वाये शाण से, 
बड़ी सावधानी के साथ, एब्हबदी की ओर चत्ले | 
अरणयकाण्ड का तेरहवाँ सर पूरा हुआ ।! 
शा * गण 
हे ९३ 
चंतुद॒ंशः सम; 


अलवर ननलयननक5 जेट रस कजस-िनिशतमीकलनका, 


अथ पश्चवर्टी गच्छन्नन्तरा रघुनन्दनः ! 
आससाद महाकाय॑ गर्त॑ भीमपराक्रमसण । १ || 
प्ञचवरठी की ओर ज्ञाते हुए श्रीरामचन्द्र जी ने मारे में एक 
बड़े भारी शरीर वाले शोर भयानक पराक्रमी गीध के देखा ॥ १॥ 
त॑ दृष्ठा तो महाभागों वटर्थं राबलक्ष्णों । 
पेनाते* राक्षस पक्षि ब्॒वाणों के मवानिति ॥ ॥ २॥। 
महाभाग श्रीराम लक्ष्मण ते, अगस्त्य जी के वतलाये हुए वृद्ध 
वक्त पर उसे बैठा देख और उसे राक्षस समझ, उससे पूछा कि, 
कोन है ? ॥ २॥ 
स तो मधुरया वादा शोम्यया) प्रीणयक्षिव 
, जवाच वत्स माँ विद्धि वयस्थ॑ पितुरात्मन! || ३ ॥ 


गीध ने बढ़े सोजन्य के साथ, ओर मचुर शब्दों में, श्रीरामचन्द्र 
जी के प्रसन्न करते हुए, उत्तर दिया-हे वत्स! मुस्षे तुम अपने 
पिता का मित्र जानो ॥ ३ ॥ 





कक नानक पिननानत तने “मन कम नन-++ननन+ अनन्त नन का पतीगक१कक 


१ सेना -सत्या ! ( गो० ) २ शॉम्यया-- सौजन्यपरया । ( गे।० ) 


चतुदंशः सर्गः १०७ 


प्तिसखं बुद्धवा पूजयामास राघदः । 
पं तर्य ऊऋछमब्यग्रध पृशचच्छ लाने |] ढं (| 
तब तो श्रीरामचन्द्र जी ने उसे अपने पिता का मित्र ज्ञान 
उसका आदर सत्कार किया ओर उससे उसका ठीक ठीक कुत्त 
और नाम पूछा ॥ ४॥ 
रामस्य वचन अत्वा सवभूतसमुद्ध बस 
आचचन्ने द्विजस्तस्मं कुलमात्मानमेव चे | ५ || 


श्रीरामचन्द्र जी के सचन खुन, गीध ने सब ज्ञीवों की उत्पत्ति के 
वर्णन का प्रसड़' छेड़, अपना कुल ओर नाम बतलाया ॥ £ ॥ 


पूवकाले महाबाहे ये प्रजापतयेउमवन्‌ | 
तान्‍मे निगदत! सवानादित: शृणु राधव 
हे महावाहो | पूर्वेकाल में जो प्रजापाते ही चु 
में आदि से वर्णन करता हूँ । आप झुलिये । 
कदमः प्रथमस्तेषां देख्ुत्स्त ] 
शेषश्च संअ्रयश्चेव वहुपुत्रश्व बीयबान्‌ ॥| ७ ॥ 
स्‍्थाजुगंरसीखिरजिश्य ऋतुश्वेव महावल: | 
पुलध्ययश्चाक्लिराश्चंव प्रचेता) पुलहस्तथा ।। ८ ॥ 
दक्षों विवस्वानपरारिएनेधिश्च शघव | 
कृश्यपश्च महातेजास्तेषामासीज परिचिय) ॥ ९ || 
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१ अच्यप्रं-यथास्यात्तथा | / शि० ) 
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श्ष्द अरशायकाणडे 

१ कर्म अञञपति उन सब में बड़े थे। उनके बाद २ विक्त, 
३ शेष, ४ संक्षय, £ वहुणुत्र, $ स्थाएु, ७ मरीलि ८ अज्ि, £ ऋतु 
१० पुलझुत्य ११ अंगिरा १२ प्रचेता १३ पुलह १७ दत्त १५ विवस्वान 
१६ अरिएनेसि १७ और सब से पीछे कश्यप हुए ॥ ७ ॥ ८५ ॥ ६ ॥ 


प्रजापतेरतु दक्षस्य वभूबूरिति विश्वतम् । 
पष्टिदृहितरा राम यहूझिन्यों महायश) || १० ॥ 


हे प्रहायशस्थी राम ! इनमें से दत्त प्रजापति के यशस्विनी 
वाद मे हा छ प्‌ 
और लोक में विख्यात साठ कन्याएँ उत्पन्न हुई ॥ १० ॥ 


का 


कश्यप) प्तिजग्राह वासामहां हुप्रध्यमः | 
अदिति च दिति चेव दलुमप्यथ कालिकाम ॥ ११॥। 
इनमें से गआाउठ ध्यति सुन्दरी कन्याओं का विवाह कश्यप जी ने 


अपने साथ किया। उन थाठ कन्याओं के नाम ये हैं--१ अदिति, 
२ दि्ति, ३ दनु, ४ कालिका, ॥ ११ ॥ 


ताम्रां क्रीधवर्शा चेव मनु चाप्यललामपि । 
तास्तु कनन्‍्यास्ततः पीतः कश्यप) पुनरब्रवीत्‌ ॥। १२ । 
५ तान्ना, 5 क्रीधवर्शा, ७ मनु ओर ८ अनत्ता हैं। इन ध्याठों से 
कश्यप ने पुनः कहा ॥ १२ ॥ 
पुत्रौखले।क्यभत न्‍्वे जनयिष्यथ मत्समान्‌ | 
आदिशेख्न्यता राम दिविश्च मनुजपमभ ॥ १३॥ 


कि, तुम भेरे समान ओर तीनों लोकों का भरण पोषण करने 
वाले पुत्र उत्पन्न करो । यह छुन कर, दिति, अदिति, ॥ १३ ॥ 


चतुद्शः सर्गः १०६ 


कालिका च महावाहे! शेषास््वमनसे[इभवन्‌ | 
आदित्यां जक्ञिरे देवास यश्िशदरिन्दम ॥ १४ ॥ 
ओर कालिका ने तो झंगीकार किया ओर शेष ले पति 
की बात पर ध्यान न दिया | अदिति से ३३ देवता उत्पन्न हुए ॥ १७॥ 
आदित्या वसवो रुद्रा हयश्विनों च परन्तप | 
दितिस्त्वं॑जनयत्पुत्रान्देत्यांस्तात यशस्विनः ॥ १५ ॥ 
ध्रथोत्‌ १२ आदित्य, ८५ बखु, ११ रुद्र, * अश्विनी कुमार। हे 
श्रिन्द्म | द्ति के गर्भ से यशस्वी देत्य उत्पन्न हुए ॥ १५ ॥ 
तेषामियं वसुमती पुरासीत्सवनाणवा । 
दनुस्त्वजनयत्पुत्रमश्वग्रीवमरिन्दम | १६ || 
पहत्ते वन ओर समुद्र सहित यह पृथिवी उन्हींकी थी। हे 
शरिन्द्म | दनु ने अश्वग्रीव नामक एक पुत्र उत्पन्न किया ॥ १६ ॥ 
नरक॑ कालक॑ चेव कालिकापि व्यजायत । 
क्रौओीं भासीं तथा श्येनीं ध्वतराष्टीं तथा शुकीस ।| १७ ॥ 
कालिका ने नरक ओर कालक दो पुत्र उत्पन्न किये ; कोंची,. 
भासी, श्येनी, ध्तराष्ट्री ओर शुकी ॥ १७ ॥ 
ताम्रापि सुषुवे कन्या पश्चेता लेकविश्रुताः । 
उलूकाओनयज्क्रोश्वी घासी भासान्व्यनायत ॥ १८ ॥ 
ये लोकविख्यात पाँच कन्याएँ, तापज्ना के गर्भ से उत्पन्न हुई। 


इनमें से क्रोश्ली के गर्भ से बलूक, ओर भासी के गे से भाषक नामक 
फ्ती उत्पन्न हुए ॥ र८ ॥ 


११० धरणयकाणडे 
ग़्ेनी श्येनांश्व शृध्रीश्व व्यनजायत सुतेजस; | 
०» ५ ०० र्‌ः 
धृतराष्ट्री तु इंसाइ्च कलहंसांश्व सवंश। ॥ १९ || 
इथयेनी के गर्भ से अति देजध्वी श्येव ओर गीच उत्पन्न हुए और 
ध्तरा्टी से सब हंस ओर कलहंस उत्पन्न हुए ॥ १६ 
चक्रवाकांरच भद्रं ते विजज्ञे साउपि भामिनी । 
शुकी नता विजनज्ञ तु नताया विनता सुता ॥॥ २० ॥ 
चक्रवाक भी उसीके गरम से उत्णन्ञ हुए | शुक्री से नता नाज्नी 
लड़की उत्पन्न हुई आर जनता से शिलता ही उत्पत्ति हुई ॥ २० ॥ 
देश क्रोधवशा राम विजज्ञे हयात्मसम्भवा | 
गगीं च क्ृगमन्दां वे हरि भदुरदामापि ॥| २१॥ 
हे राम | क्रोधवशा के दस लड़कियाँ उत्पन्न हुईं, जिनके नाम ये 
हैं ? छूगी, २ सुगनन्दा ३ हरी, ७ भद्रमदा) २१ ॥ 
आतड्भीयापे शादूलीं श्वेतां च सुरभि तथा । 
९ ९ ० 
सर्वृक्ृक्षणसम्पन्नां सुरसां कंद्ृकामपि ॥| २२ ॥ 
४ मातड़ी, ६ शादली, ७ श्वेता, ८५ खुरांभस, ६ सवलतक्तण 
सम्पन्ना खुरसा ओर १० कद्ुकी ॥ २२॥ 
अपत्य तु मुगाः सर्वे मुग्या नरवरोत्तम | 
ऋक्षाश्च मगमन्दाया। झमराश्चयमरास्तथा ॥ २३ ॥ 


है नरश्रेष्ठ | सगी से समस्त म्॒ग, उत्पन्न हुए ओर मसगमन्दा से 
रीछु, समर ओर चमर ( खुरागाय ) उत्पन्न हुए ॥ २३ ॥ 


चतुदंशः सगः १११ 


हयाश्च हरयोज्पत्यं वानराश्व तरस्विनः । 
तदस्त्विरादर्ती नाम जज्ने भद्रवदा सुताय ॥ २४ || 
हरी नाम स्वी से बलवान सिह ओर वानर उत्पन्न हुए । तद्नन्तर 
इरावती नाम की कन्या सद्रमदा से उत्पन्न हुई ॥ २७॥ 
तेस्यास्त्ू रावत पत्रा हत्तनशदा महागज; | 
पातड्स्त्वथ गाता अपत्यं मनुजपेभ ।। १५ || 
इरावती से ऐरावत नामक महागज़, जे एक दिग्गज है, उत्पन्न 
हुआ | है नरश्रेष्ठ | मातड़ी से सब हाथी उत्पन्न हुए ॥ २५ ॥ 
गेलाडुलांइ्च शादूली व्याधांश्चाजनयत्सुतान्‌ । ' 
दिशागजांश्च क्ाकुत्स्थ श्वेताउप्यजनय्त्सुतान ॥ २६ ॥ 
शादूली से गेललाडुणूल और व्यात्र उत्पन्न हुए । हे काकुत्स्थ ! 
श्वेता ने दिग्गजों का उत्पन्न किया ॥ २६ ॥ 
तते दुहितिरों राम सुरभिद्नें व्यजायत | 
रोहिणी नाम भद्ं ते गन्धर्वी' च यशस्विनीम || २७ ॥ 
हे राम ! सुरभी की दी यशस्विनी लड़कियाँ हुई। एक का 
नाम था राहिणी और दूसरी का गन्धर्वी ॥ २७ ॥ 
रेहिण्यजनयदूगा वे गन्धदी वाजिनः सुतान्‌। 
सुरसाननयन्नागान्राम कट्ठस्तु पन्नगान्‌ ॥ २८ ॥ 
रोहिणी के गर्भ से थो, बैल ओर गन्धरवी से घोड़े उत्पन्न 
के । है राम ! खुरसाने नागों के उत्पन्न किया ओर कद्गू ने 
सर्पा के ॥ २८॥ 


११२ अश्यकाणडे 
इजुशडाणबनयद्राम रशपा८क ६ 5 | 
बाह्मणान्क्षत्रियनाहण आ्आटरश्च पलुजप॑म ।। २५ ॥॥ 
हे रास ! मन्तु नाम की खीरी से यशस्वी मनुष्य, अर्थात्‌ ब्राह्मण, 
त्ञिय, वेश्य ओर शुद्ध उत्पन्न हुए ॥ २६ ॥ 
सवान्पुण्यफला न्हक्षाननलापि व्यजायत | 
विनता च शुकीपोत्री कदर श्व झुरसास्वसा ॥ ३०॥। 
ध़नला ने अच्छे धच्छे फल वाले वृत्त उत्पन्न किये। विनता 
शुकी की नतिनी थी झोर कद्र तथा सुरसा ये दोनों बहिने थीं ॥३०॥ 


कण ०न्‍-भ, 


कृद्नोगं सहस्रास्यं विजज्ञे प्ज 
दवा पत्रों विनतासास्ट गरुढठोड्सण एवं च ॥ ३१ ॥ 
कद ने सहस्त्रों नागों का उत्पन्न किया | ये ही पृथिवी का धारण 
किये हुए हैं । विनता के दो पुत्र हुए, गरुड़ और अरूण ॥ ३१॥ 
तस्मा*ज्जाताजहमरुणात्सम्पातिस्तु ममाग्रजः । 
जटायुरिति मां विद्धि श्येनीपुत्र मरिन्‍्दम ॥ ३२ ॥ 
में अरुण का पुत्रहूँ झर सम्पाति मेरा बड़ा भाई है । हे अरिन्द्म ! 
मेरा नाम जठायु है ओर घुसे आप श्येनी का पुत्र जानिये ॥ ३२ ॥ 
से5हं वाससहायस्ते मविष्यामि यदीच्छसि । 
दुर्ग हिं कान्तारं मगराक्षससेवितम ! 


सीतां च तात रक्षिष्ये व्वयि याते सलक्ष्मणे 
है तात | अगर तुम चाहोगे तो में वनवास में तुम्हारी सहायता 
झंगा । क्योंकि यह वन बड़ा दुर्गम है झोर इसमें अनेक वन्यपशु 


१ पुण्यफछान--चारुफछानू | ( गो० ) २ तस्मात्‌ू--अरूणात्‌ । ( शि० ) 


चतुद्शः सगः ११३ 


शोर राक्षस रहते हैं। हे तात! जब तुम ओर लक्ष्मण आश्रम 
करोड़, कहीं चल्ले जाओगे, तब में सीता की रखवाली किया 
करूगा ॥ २३२३ ॥ 
जटायुषं त॑ प्रतिपूज्य राघवों | 
मुदा परिष्वज्य च सन्नता3मवत्‌ ! 
पितुर्हि शुआाव सखिल्वमाःत्मवा- 
आटायुपा संकथितं पूनः पुन ॥ ३४ 
श्रीरामचन्द्र जी ने जठाय का यह वृत्तान्त सुन, आदर ओर हष 
सहित उसे अपने हृदय से लगाया आर उसे प्रणाम किया । क्योंकि 
उसने कई बार अपने के श्रोरामचन्द्र जी के पिता का मित्र कह कर 
परिचय दिया था ॥ ३४७ ॥ 
स तत्र सीतां परिदाय" मेथिलीं 
सहेव तेनातिवलेन पक्षिणा | 
जगाम तां पद्चवर्टी सलक्ष्मणा 
रिपून्दिधक्षज्शलभानिवानल) ॥ ३५ ॥ 
इति चतुद्ंशः सगः ॥ 
फिर लक्ष्मण सहित श्रीरा मचन्द्र जी, सीता जी की रत्ता के 
लिये जठायु के अपने साथ ले एवं शत्रुओं के भस्म करने की 
इच्छा से, तथा वन की रत्ता करने के लिये, सुप्रसिद्ध पश्चवटी के 
चले ॥ ३५ ॥ 


अरणयकाण्ड का चोद्हवाँ सगे पूरा हुआ 
"जा 5 देह 
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१ परिदाय--रक्षणाथीय । ( गो० ) 
ब[०छ [० आ०--पफ८ 


६ 
पच्चद्रा: सभा 
१३$६(--- 
ततः पश्चवर्ठी गत्वा नानाव्याल"'मगायुताम्‌ । 
उवाच अआातरं रामः सोमित्रि दषप्ददेजसमस ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी, उस पश्चवी में, जो नाना भ्रकार के बनेत्ते 
जीव जन्‍्तुओं ओर दुष्ट सपों से भरी थी, पहुँच कर, तेजस्वी लक्ष्मण 
ज्ञी से कहने लगे ॥ १ ॥ 
आगताः सम यथाहिष्ठमम्मुं देशं महर्षिणा । 
अय॑ पश्चवटीदेशः सोम्य पुष्पितपादपः ॥। २॥। 
हे सौम्प ! हम लोग महृषि शअगस्त्य जी के बतलाये हुए स्थान 
पर आ पहुँचे । यही पश्चव्ी है, जहाँ पुष्पित वृत्तों से मरा हुआ वन 
देख पड़ता है ॥ २॥ 
३ ( 9 बे _ 
सवेतश्चायता दृष्टि! कानने निपुणो हमसि । 
आश्रमः कतरस्मिन्नो देशे भवति सम्मतः ॥ ३ ॥ 
ग्राश्रम बनाने के लिये उपयुक्त स्थान चुनने में तुम निपुण हो, 
धतः इस बन में दृष्टि फेला कर देखो कि, हम लोगों के श्राश्रम के 
लिये कौन सी जगह ठीक होगी | ३॥ 
रमते यत्र वेरेही त्वमहं चेव लक्ष्मण | 
ताइशो द्श्यतां देश; सब्निकृष्ठजलाशयः ॥ ४ ॥ 


हे लक्ष्मण | स्थान ऐसा होना चाहिये, जहाँ सीता जी, तुम 
शोर हम खुखपूर्वक रहें ओर ज्ञल भी जहाँ से समीप हो। ॥ ४ ॥ 


१ व्याला--दुष्ट लर्पा+ | ( गो० ) 





किक 
#त 
हक 


पश्चदशः सर्ग: 


वनरामण्यक यत्र जलराग्रण्यक तथा | 
सन्निकृष्टं च यत्र स्यात्समित्पुष्पकुशो दकस्‌ | ५ )| 

जहाँ रमणीक वन हो, जहाँ जत्त भी अच्छा ओर बहुत हो, जहां 
समिथा, पुष्प ओर कुश समीप मिल सकें, ऐसा कोई स्थान तुम 
खाजोी॥ £ ॥ 

एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण; संयताओलिः | 
सीतासमश्ष काछुत्स्यम्रिंद वचनमत्रवीत्‌ | ६ । 
श्रीरामचन्द्र जी का ऐसा वचन छखुन, लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़ 
कर, सीता जी के सामने, श्रोराम्मचन्द्र जी से यह कहा ॥ ६ ॥ 
( + 6 
परवानस्थमि' काकुत्य्थ लि वर्षशतंर स्थिते | 
स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियतामिति माँ वद !। ७॥। 

हे राम ! में तो सदा से आपके अधीन हूँ | आप स्वयं काई रम- 

शीक स्थान चुन कर, वहाँ मुस्षे आश्रम बनाने की आज्ञा लें ॥ ७ ॥ 
सुप्रीतस्तेन वाक्येन लक्ष्यशस्य महात्मन: 
विम॒शन्रोचयामास दैश सवंशगुणान्वितम | ८ 

लक्ष्मण जी के ये वचन सुन, श्रीरामचन्द्र जी प्रसन्न हुए ओर 
उन्होंने विचार कर, एक ऐसा स्थान चुना, जहाँ सब प्रकार की 
छुविधाएँ थीं ॥ ८५ ॥ 

+ ५ ९ 
स त॑ रुचिरमाक्रम्य३ देशमाश्रमकमंणि | 
हस्ते। ग्रहीत्वा हस्तेन राम! सोमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 

१ परवानस्मि--मसाप्मिता तवास्मितावन्न सवति पारतन्त्येकवेषाससास्मि- 
तैतिभावः। (गो० ) २ वर्षशतं-शतशब्दआनन्तववचन: । सखावंकालिकं | 
मम पारतन्ययमितिभा३इ+। ( गो? ) ३ आक्रस्य--स्वीयस्वेनामिसन्य । ( गो० ) 
४ आशभ्रमकर्मंणि--आश्रमनिम्तित्त' । ( गो० ) 


११६ अरणयकाशडे 


भ्राश्रम बनाने के लिये उपयुक्त स्थान पसन्द कर ओर अपने 
होथ से लक्ष्मण जी के दोनों हाथ पकड़ कर, श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने 
लक्ष्मण जी से कहा ॥ ६ ॥ 
५ ३ धि हे 
अय॑ देश! समः कछीमान्यूरिए्न्स्तरुभिदतः । 
४ यम, 
इहाश्रमपद्‌ सोम्य संथाउत्कतुम्दट ॥ १० ॥। 
हे सोम्य | यह स्थान समततल है और परम शोमायुक्त भी है । 
क्योंकि देस्ले।, यह पुष्पित बृत्तों से घिरा हुआ है; झतः इसी स्थान पर 
तुम यथायोग्य आश्रम्णत की रचना करो ॥ १० ॥ 


इयमादित्यसड्भाशेः पद्म! सुरमिगन्धिभि: | 
अद्रे दृश्यते रम्या पद्मिनी पद्मशोमिता ॥ ११॥ 


देखा, खूय के समान उज्ज्वल, मन को प्रसन्न करने वाली, कमत्त 
के फूलों की छुगन्धि से युक्त यह पुष्करिणी भी यहाँ से समीप 
ही है ॥ ११॥ 

[ नोट -भगवान्‌ श्रोरासचन्द्र ने कमलों से युक्त पुष्करिणी के समीप 
का स्थान क्यों पसन्‍द किया--इसका कारण हैं, जो नीचे के इछोक में स्पष्ट कर 
दिया गया है । 

“ तुलछसीकाननं यत्र, यत्र पद्मवनानि व | 
वसन्तिवैष्णवा यत्र, तत्र सन्निहतों हरिः ॥!! ] 


यथा ख्यात55मगस्त्येन झुनिना भावितात्मना | 
इयं गोदावरी रम्या पृष्पितेस्तरुभिदता ॥ १२॥ 
विशुद्धात्मा अगस्त्य मुनि ने जेसा बतलाया था, वैसा ही यहाँ 


गोदावरी का द्वश्य है । देखे, रमणीय गोदावरी नदो, फूले हुए वृत्तों 
से घिरी हुई है ॥ १९ ॥ 


पञ्चदशः संग: ११७ 


हंसकारण्डवाकीणां चक्रवाकेपशोभिता । 
नातिद्रेन# चासन्ने झगयूथनिपीडिता। ॥ १३ ॥ 
हँस, जलकुक्कुट ओर चक्रवाकों से शोमित है ओर वह यहाँ से 
न तो अति निकट ओर न बहुत दूर ही है | इसके तढ पर वन्यपशु 
जलन पीने के लिये आया करते हैं ॥ १३ ॥ 
मयूरनादिता रम्याः प्रांशवो' बहुकन्दरा। । 
टृश्यन्ते गिरयः सोम्य फुटलेसस्तरुभिराहता;। ॥ १४७ ॥| 
मु यहाँ पर अनेक ऐसे पव॑त देख पड़ते हैं ज्ञिन पर मोर बोल रहे 
, जो बड़े रमणीक, ऊँचे, अनेक गुफाओं से सुशोमित ओर फृत्ते 
फूल कुत्तों से युक्त हैं ॥ १४ ॥ 
सौवणों राजतेस्ताग्रेदेशे देशे च धातुनिः । 
गवाक्षिता इवाभानित गजा) परमभक्तिभि:३॥ १५॥ 
ये पहाड़ जगह जगह सोने, चांदी, तांवा आदि धातुओं से सुशौ- 
मित हैं । धातुओं के रंग की रेखाओं से युक्त हाथी ऐसे ज्ञान पड़ते 
हैं. मानों मकानों में खिड़कियाँ लगी हों ॥ १५ ॥ 
सालेस्तालैस्तमालेश्च खजूरपनसाम्रकेः* | 
नीवारेस्तिमिशेश्चेव पुंनागेश्णेपशोमिता: ।। १६ ॥ 
ये पहाड़ साल, ताल, तमाल, खजूर, कट्हर, तिन्नी, निवार, 
तिमिश ओर नागव॒त्तों से सुशोभित हैं ॥ १६ ॥ 


१ प्रशव:--उच्चता: । (गो० ) २ फुल्ले: विकसितपुष्पै: । ( गो० ) 
३ परमभक्तिभिः--उत्कृष्टरेखाल्छारै: । ( गो० ) ४ आम्रकेः--रसालमेदे 
( गो० ) 

# पाठान्तरे--" नातिदुरेण | 
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०... 3), हे अड बन हरकत ० 2, अत मम .. ख कैद! त्‌ृ हक 
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+ 
ग डी | हु ढ़, 
हि है ० 
ण््‌ शा / 


पाल ट सानिया लि जले: पे रू त्‌ ग र्शि २] त्‌ ० 
एं-सटसणलता5 तु स्तर््स्तराभराट्रता ॥ १७9 ॥॥ 


शोर आम, अशोक, तिलक, चम्पा, केतकी आदि पुष्प, गुल्म ओर 
लता थादि से वेठित हैं ॥ १७ ॥| 
सेन ञे हर ह्ने ४ प्‌ श्र 
न्दने! स्पन्दने्नीपे! पनसे/ेजुगररि । 
( ञ >> 
धवाश्वकणंखदिर! शमीकिंसकपाटले! || १८ | 
ये चन्दन, स्यनच्दून, कदृंब, बड़हर, छुचकुचा, घव, अधश्वकर्ण, खेर, 
शर्मी, किशुक ओर पटल नामक कुत्तों से शोमित हैं ॥ १८ ॥ 
इदे! पुण्यमिद बेब्यमिंतद बहुश गठ्धिजय । 
जे (ः पेतेन 
इह वत्स्यामि सोमित्रे साथमेतेन पक्षिणा ॥ १९॥ 
अतणव हे लक्ष्मण ! यह स्थान दर्शन मात्र से पुण्यप्रद है, 
पवित्र हे ओर बहुत से स्ुगों ओर पत्तियों से परिपूर्ण है । अतः हे 
लक्ष्मण | हम लोग जठायु के समीप इसी जगह रहेंगे ॥ १६ ॥ 
एवमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण! परवीर हा । 
अचिरेणाश्रमं प्रातुश्चकार सुमहावछ॒। || २० ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र ने यह कहा, तब लक्ष्मण जी ने श्ति शीघ्र 
श्रीरामचन्द्र जी के रहने के लिये एक आश्रम बनाया ॥ २० ॥ 
+ + क ऊ 
पणशारुं छुविपुलां तत्र संखातःमत्तिकाम । 
सुस्तम्भां मस्करेदीपघिं: कृतवंशां सुशोभनाम्‌ ।॥। २१ ॥ 
१ इदंपुण्यं - दर्शनमात्रेणपुण्यसस्पादकम्‌ | ( शि० ) २ मेध्यं -पवित्र । 


( गो० ) ३ मस्करे:--वेशुमि३ । ( गो० ) ४ संखातम्रत्तिकाय--सित्तीकृत 
झखत्तिकां । ( गो? ) 








पञ्चद्शः सर्गः ११६ 
डस प्रशस्त पर्णशाला में मद्दी की दीचालें खड़ी कीं ओर लंबे 
बासों की थूनियों पर, बाँसो का ठाठ बांधा ॥ २१ ॥ 
ग़मीशाखाभिरास्तीय दृढपाशावपाशिताम | 
कुशकाशशरे पर्णो: सुपरिच्छादितां तथा ॥ २२ ॥ 
डस ठाठ पर शप्ती की डालियाँ बिका कर, उनको ठाट में कस 
कर बाँध दिया | फिर उन डालियों के ऊपर कुश, कॉस ओर सरपत 
बिछा कर, अच्छी तरह छुव॒नई कर दी 
समीक्षववर्लां रम्यां चकार लघुविक्रमः । 
निवास राघवस्यार्थे प्रेक्षणीयमनुत्तमस || २३ ॥| 
फिर लक्ष्मण जी ने उस पर्णंशाला के फर्श के समतत्त समान 
( ऊँचा नीचापन मिटा ) कर, उसे श्रीरामचन्द्र जी के रहने योग्य 
झोर देखने में खुन्दर बना कर तेयार कर दिया ॥ २३ । 
स गत्वा लक्ष्मण: श्रीमान्दीं गोदावरी तदा । 
स्‍नात्वा पद्मानि चादाय सफलः पुनरागतः ॥ २४ ॥। 


तदनन्तर लक्ष्मण जी ने गोदावरी में स्वान किये ओर कमल 
पुष्पों तथा फल्हों को ले, वे पर्णशाला में लोड आये ॥ २४ ॥ 


ततः पृष्पवलि कृत्वा शान्ति च स यथाविधि । 
दशंयाभांस रामाय तदाश्रमंप्रद कुंतस ॥। २० || 
लोग कर लक्ष्मण जो ने पुष्पचलि दे तथा यथाविधान वास्तु 


शान्ति कर, उस ( नवीन ) बनाये हुए आाश्चम को, क्रीरामचन्द्र को 
दिखलाया ॥ २४ ॥ 


१२० ध्प्ररण्यकायडे 


स॒तंधस्श्ा कृत सोम्ययाश्रयं सह सीतया 
राघवः इणेशारूयां हषमाहारयद्‌'भुशम ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ज्ञी सीता जी के साथ, लक्ष्मण जी की बनाई हुई 
प्रार देखने में सुन्दर उस कुठी को देख, परम सन्तुण हुए ॥ २६ ॥ 
सुसंहृष्ठ: परिष्वज्य बाहुम्यां लक्ष्मणं तदा । 
अतिस्निग्धं१ च गाढं॑ च वचन चेदमत्रवीत्‌ ।। २७॥। 
तब प्रसन्न हो, श्रीरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण को धअच्छी तरह छाती 
से लगा लिया आर यह बोले ॥ २७ ॥ 
प्रीतास्मि ते महत्कम लगा कृतमिदं प्भे । 
प्रदेयो। यत्निमित्तं ते परिष्वड्भो मया क॒तः ॥| २८ ॥ 
हे लक्ष्मण | में तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुमने यह बड़ा भारी 


काम कर डाला । इसका तुम्हें पुरस्कार भी मिलना चाहिये-से 
उस पुरस्कार के बदले, मेंने तुम्हें अपने हृदय से लगा लिया ॥ २८॥ 


भावज्ञेन३ कृतज्ञेन धमज्ञेन च लक्ष्मण | 
त्वया पुत्रेण धमात्मा न संहत्त:४ पिता सम ॥ २९ || 
हे लक्ष्मण ! तुम जेसे, मन की बात ज्ञान लेने वाले, उपकार के 
मानने वाले ओर धमेज्ञ पुत्र के विद्यमान होते हुए, मुझे यह नहीं 
जान पड़ता कि मेरे पिता मर गये ॥ २६ ॥ 


[ नोट --इसका मतलब यह है कि, ज्ञिस प्रकार महाराज दशरथ दर 
प्रकार से मेरी आवश्यकताओं के पूरी करते थे ओर सदा इस बात का ध्यान 





१ दृषम्राहारयत्‌--पतन्तोषप्राप्तवान्‌ । ( गो० ) २ अतिहिनिग्धं व गाढं चेति- 
परिष्वड्डक्रियाविशेषणं | ( गो० ) ३ भावशज्ञेन मच्चित्तज्ञेन | ( गो० ) ४ न संव- 
तोनम्हतः | ( रा० / 
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रखते थे कि, मुझे किसी प्रकार का कष्ट न होने पावे--उलली प्रकार है लक्ष्मण : 
तुम भी मेरी आवश्यकताओं को पूति और अश्ुविधाओं के दूर करने का घदा 
ध्यान रखते हो । ] 


एवं लक्ष्मणमुक्त्वा तु राघवों लक्ष्मिवधनः । 
तस्मिन्देशे बहुफले न्यवसत्सुसुखं वशी* || ३० ॥ 
शोभा वढ़ाने वाले श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से इस प्रकार कह 


कर ओर जितेख्धिय हो, उस बहुफलयुक्त स्थान में बड़े खुख से वास 
करने लगे ॥ २० ॥ 


कश्वित्काल स धर्माव्मा सीतया लक्ष्मणेन च । 
अन्वास्यमानों न्‍्यवसत्स्वग लोके यथाउ्मर। ॥ ३१॥ 
इति पश्चदुशः सगः ॥ 


इस प्रकार वे धर्माव्मा श्रीरामचन्द्र जी सीता ओर लक्ष्मण से 
सेवित हो, वहां कुछ दिनों उसी प्रकार खुख से रहे, जिस प्रकार 
देवता लोग स्वर्ग में खुखपूर्वक रहते हैं ॥ ३१॥ 


अरणायकाणड का पन्द्रहवाँ सग पूरा हुआ । 
जाणशिदं-प+ 
श 
वबोडशः सर्ग: 
--$#$--- 
वसतस्तस्य तु सुख राघवस्य महात्मनः । 
र्‌ः कु 
श्रद्यपाये हेमनत ऋतुरिष्ट; प्रवतते | १ ॥ 





१ वशी--विपयचापलरहितः । ( गो० ) 


१२२ अरशयकाशणडे 
महात्या श्रीरामचन्द्र जी ने वहाँ सुख से वास कर, शरदऋत 
बिता दी | तदनन्तर सब को प्रिय लगने वाली हेमन्तु ऋतु आरस्म 
हुई । 
से कदाचिगञयणाताया शवया रघनन्दन | 
प्रययाय्शिपेद्ाःय रब्यां गोदाबरी नदीस ॥ २॥। 
एक दिन जब रात बीती ओर प्रातःकाल इुश्आ, तब श्रीरामचन्द्र 
जी रमणीय गोदावरी में स्नान करने गये ॥२॥ 


के (0 
प्रह। कलशहस्तरतं सीतया सह वीयवान | 
बदन न्‍> लय ग तक कक 205 


₹३ ४२ खुद ४ अपध्यः | 4 रद्द (ई्‌ है ३ |। 


बीना 


वलवान लक्ष्मण, सीता जी के साथ, हाथ में कलसा लिये 
हुए, श्रोरामचन्द्र जी के पीछे पीछे चले ओर उनसे यह बात 
बोले ॥ ३ ॥ 
अय॑ स काल: संप्राप्तः प्रिया यस्‍स्ते प्रियंवद | 
अलंकृत इवाभाति येन* संवत्सर; शुभ; ॥ ४ ॥ 
हे प्रियभाषी ! आपकी प्यारी हेमन्‍त ऋतु झा गयी है । इस ऋत॒ 
के आगमन से पके हुए अन्नादि से, यह शुभ संवत्सर सुशोभित सा 
जान पड़ता है ॥ ४ ॥ 
नीहारपरुषे लोक!२ पृथिवी सस्यशालिनी । 
जलान्यनुपभोग्यानि सुभगो हव्यवाहनः | ५॥ 


१ येनद्ेमन्तेनछुभोउ्यं संवत्लर+--सुपक्रसस्यादि संपत्त्याअलंकृतइवाभाति 
२ परदघोलोक*-रुक्षशरीरह_ति | ( शि० ) 


छ 


छ््‌ 
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सदी पड़ने से लोगों के शरीर का चमड़ा रुखा हो गया है, खेत 
अनाज से हरे भरे देख पड़ते हैं, पानी छुने को मन नहीं चाहता ओर 
ग्ाग तापने के जी चाहता है ॥ ५ ॥ 
0 आर 
नवाग्रयणपूजाभिर भ्यच्य पित्देवता; । 
कताअ्यनका। काले सन्‍्ते विगतकल्मषाः । ६ ॥| 


इस समय सज्ञनजन नवाज्न से देवता ओर पितरों का पूजन 
कर, नवशस्य निमित्त यज्ञ करते हुए, निष्पाप हुए हैं ॥ ६ ॥ 

[ ले।5-खेती आदि करने में अनेक जोबों की हिंला करने से जो पाप 
लगता है, वह नवीन अन्न से देव-पिधृ-पूजन करने पर छूट जाता है। घर्मशास्त्र 
का वचन है -- 

नवयज्ञाधिकार स्थाश स्यामाका ब्रीहयोयवाः | 
नाइनीयात्तात ह॒त्वैव सन्येधष्वनियसः स्टतः ॥ 

इसी प्रमाण के आधार पर उत्तरभारत में हे।ली की प्रथा चली है । ] 


प्राज्यकामा' जनपदाः सम्पन्नतरगोरसा: । 
विचरन्ति महीपाला यात्रास्था विजिगीषद ॥ ७ ॥। 
इस समय सब जनपदों में सब आवश्यक वस्तुएं अधिकता से 

प्राप्त होती हैं । इस समय अन्य ऋतुओं की अपेत्ता गोरस, (दूध दही 
घी ) भी अधिक हांता है । राजा लोग, जो विजय की इच्छा रखने 
वाले हैं, वे भी इन्हीं दिनों यात्रा करते हैं ॥ ७ ॥ 

सेवमाने दहं सूर्य दिशमनन्‍्तकसेविताम । 

विहीनतिलकेव ख््री नोचरा दिक्शकाशते ॥| ८॥ 


दत्तिणायन खूथ्य होने के कारण उत्तर दिशा, तिलक हीन स्त्री 
की तरह शोभारहित धर्थात्‌ प्रकाशहीन हो गयी है ॥ ८ ॥ 


बन -ना--.>>ज- ८ नमक क------ न गन था ज---2+०५५५५ननन-नननयन++++म नमक कक ननन- +- न नीतिगत कल नननन-न नानन पिता “777 नानी लिनियीय नानी न न ++ न मनन कनननाननननननीन- 0 क्‍थल_लननीनननादातण7 7.00: क्‍टक्‍नकफक्‍इ गएए/77क्‍ इक डइचकिकि?फहशओल क्‍या 
आना >> बनननमनओ नमन-« ५ «५५५ 3933-3० फरानमनान हक. 


१ प्राज्यकामाश---प्राघसकलेप्सिता+ | ( श्षि० ) 


१२७ अरणयकाणडे 


प्रकत्या हिमकाशादयां दूरसूयेश्च साम्प्रतम्‌ 
यथाथनामा सुव्यक्त हिमवान्हिमवान्गिरि! ॥ ९ 


हिमालय वेसे ही सदा बफ से ढका रहता है, किन्तु इन दिनों 
सूय भगवान से उसके बहुत दूर हो जाने के कारण, हिमालय का 
हिमवान्‌ नाम पूरा पूरा चरितार्थ हो रहा है। श्रर्थात्‌ हेमन्तआतु में 
हिमालय के ऊपर श्पार बफ जमा हो जाती है ॥ ६ ॥ 
अत्यन्तसुखसयखारा मध्याह्न स्पशत, सुखा, | 
दिवसाः सुभगादित्याश्छायासलिलदुर्भगा: ॥ १० ॥॥ 
इस ऋतु में दोपहर के समय घूमना फिरना अच्छा लगता है, 
क्योंकि धूप की तेजी से सदी न लग कर, धूप सुखदायिनी लगती 
है। इन दिनों खूय सव को खुख देने वाले होते हैं; ओर छाया तथा 
जल अच्छे नहीं लगते ॥| १० ॥| 
१ ल्‍् 
मुदुसयां; सनीहारा; पढुशीता:' समारुताः । 
शुन्यारण्यार हिमध्वस्ता दिवसा भानिति साम्प्रतम्‌ ।। ११ ॥ 
इस ऋतु में सूय का पहले जेसा तेज नहीं रहता। कुहरा पड़ने 
तथा पवन चलने से शीत की अविऋतः हो जाती है । अथवा शीत 
प्रवल हो जाता है। वन में वसने वाले लोग खुले मेदानों में रहने के 
कारण, शीत से पीड़ित हो, वन में इधर उधर नहीं घूमते, इससे वन 
सूने से जान पड़ते हैं ।॥॥ ११॥ 
निठत्ताकाशशयनाः पृष्यनीता हिमारुणा: । 
शीता हृद्धतरा यामाख्रियामा३ यान्ति साम्प्रतम || १२ ॥ 


१ पठुशीता+-प्रबंशशोीता+ | ( गो० ) २ झुन्यारण्या+-अरण्यावनचरा+ 
तैः यूत्यार आवरणरहितत्वेन शीतपीडिता: न वहिं* संचरन्तीत्यथः | ( गो* ) | 
३ प्रियाम+--रात्रय१ । ( रा० ) | 
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पुष्य नत्तत्र युक्त इस पुष्य मास में, ओर पाला पड़ती हुई घूसर 
रंग की रात में, को३ खुले मेदान में नहीं सो सकता। दिन की 
अपेत्ता रात में सर्दी अधिक पड़ती है ओर दिन की अपेत्ता रात 
बड़ी भी अधिक होतो है ॥ १२ ॥ 
रविसंक्रान्तसोभाग्यस्तुपारारुणमण्डलः | 
५ 
निःश्वासान्ध इवादशश्चन्द्रमा न प्रकाशते ।। १३॥ 
ज्ेसे मुह की भाप से दपण धंघला पड़ जाता है, वेसे ही चद्र॒मा 
भी, ज्ञिसका सम्पूर्ण सोन्द्य ओर मनोहरता खूय-मण्डल में चत्नी 
गयी है, धंधला ज्ञान पड़ता है ॥ १३ ॥ 
ज्योत्स्नी तुषपारमलिना पॉणमास्यां न राजते | 


सीतेव चातपर्यामा लक्ष्यते न तु शोभते॥ १४॥ 
कुहरा के कारण चन्द्रमा की चांदनी झवब पूण्शिमा की रात में 
भी नहीं चवकती ( खिलती ) उसका केवल कछू कुछ धंधला सा 
प्रकाश देख पड़ता है। जैसे धूप के मारे श्याम वर्ण हुई सीता जी 
केवल पहिचानी तो जाती हैं, किन्तु शोमित नहीं होतीं ॥ १४ ॥ 
प्रकृत्या शीतलूस्पशों हिमविद्धश्च साम्पतम्‌ । 
प्रवाति परिचमे वायु) काले द्विगुणशीतछः || १५॥। 
देखो, इस ऋतु में पच्छिम का वायु, जो स्वभाव से ठंडा है, 
कुहरा के कारण, दगना ठंडा हो कर, चल रहा है ॥ १५ ॥ 
वाष्पच्छन्नान्यरण्यानि यवगोधूमवन्ति च | 


शोभन्तेज्भ्युदिते सूर्य नदद्ठि: क्रीश्वसारस! ॥ १६। 
ये जो ओर गेहूँ के खेतों से भरे हुए ओर कुहरे से छाये हुए वन, 
सूर्योदय के समय बोलते हुए क्रोंच एवं सारस पत्तियों से, केसे शोभा 
युक्त जांन पड़ते हैं॥ १६ ॥ 


१२६ धरण्यकाणडे 


रे धो श्र सर रु ९ रे $ 
खजूर उ॒ प्पाडु-तेनि। शिरानिः पूणतण्डुलेः । 
शोमन्ते किखिदानम्रा: शालयः कनकप्रभा; ॥ १७॥ 
ये सुनहले शालि समूह, खजूर के फूल की तरह, तण्डुलों की 
बाल्नों के वोऋ से, कुछ झुक हुए, केसे सुशोमभित हो रहे हैं ॥ १७ ॥ 
मयूखेरुपसपेद्धििमनीहारसंहतेः । 
दृरममभ्युद्तः सूयः शशाहू इब लक्ष्यते ॥ १८ ॥ 
यह सूर्य कितना ऊँचा चढ़ आया है, तो भी, पालने के मारे 
किरणों का प्रकाश न होने के कारण, चन्द्रमा की तरह देख पड़ता 
है॥ १८ ॥ क्‍ 
अग्राह्मवीयः पूर्वाह्े मध्याह स्पशतः सुखः । 
सरक्तः किश्विदापाण्दुरातपः शोथते क्षितों ॥ १९॥ 
सबेरे तो सूय की धूप में तेज्ञी जान ही नहीं पड़ती, परन्तु दोप- 
हर को छ्ूप तेज़ होने पर भी अच्छी लगती है | इस समय सूर्य का 
प्रकाश कुछ पीला सा हो, पृथिवी को शोभित कर रहा है ॥ १६ ॥ 
अवश्याय'निपातेन किश्विप्रक्किन्नशाहलार । 
वनानां शोभते बूमिनिंदिए्टटरुणादपा || २० ॥ 
गोस की बूदों के गिरने से हरी हरी घास तर हो गयी है, इस 
घास पर जब प्रातःकाल्ीन सूय की किरणें पड़ती हैं, तब वन की भूमि 
की शोभा देखते ही बन जाती है ॥ २० ]| 
स्पृशंस्तु विपुल शीतमुदक द्विरदः सुखम्‌ । 
अत्यन्ततृषितों वन्‍्यः प्रतिसंहरते करम्‌ || २१ ॥ 


न कमल मन यम 
१ अवश्याय+ -द्विमं,द्िमविन्दुः । (गो०) २ श्ाह्लम-दाष्यप्रचुराभूमिः | (रा०) 
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देखिये, ये जंगली हाथी, जो बहुत प्यासा है, इस अत्यन्त शीतल 
जल को ( पीना तो एक और रहा ) स्पश करते ही, अपनी सूंड 
सकोड़ क्लेता है ॥ २१॥ 
एते हि सम्नुपासीना विहगा जलचारिणः | 
न विगाहन्ति सलिलमप्रगरभा इबाहवम्‌१ || २२ ॥ 
ये जल में विहार करने वाले पत्ती, जल में इब॒झी नहीं मारते, 
केवल चुपचाप तट पर वेठे हैं, जले कायर योद्धा, संग्राम से डर कर, 
चुपचाप बेठ रहते हैं ॥ २२ ॥ 
अबृश्याय तमानद्धार नीदारतमसा हता! । 
प्रस॒ुप्ता इव लक्ष्यन्ते विषुष्पा वनराजयः ॥ २३ ॥ 
पुष्पशुन्य वनश्रेणी, कुहरा के अन्धकार से ढक जाने पर, ऐसी 
ज्ञान पड़ती है, मानों से। रही हों ॥ २३ ॥ 
बाष्पसंछन्नसलिला रुत“विज्ञेयसारसाः । 
हिमाद्ववालुकेस्तीरें! सरिता भान्ति साम्पतम || २४ ॥ 
इस समय नदियाँ, जो कुहरे से ढकी हैं, ओर जिनकी वालू कोहरे 
से तर है, केवल तहों से जान पड़ती है, ( इसी प्रकार ) सारस भी 
इस समय ( कोहरे के अंधकार के कारण ) केवल वाली से पहचाने 
जाते हैं ॥ २४ ॥ 
तुषारपतनाच्चेव मुदुल्वादूभास्करस्य च । 
शैत्यादगाग्रस्थमपि* प्रायेण रसवरष्ज्जलम्‌॥ २५॥। 


१ आहवं--युद्धू । ( गो० ) २ अवश्याय*--हिमसखलिल | ( गो० ) 
३ नद्धाः+--बद्धा+ | ( गो० ) ४ रुतं--छब्दं | ( गो० ) ५ अगाग्रस्थमपि -- निमेक 
शिकाक्ृतस्थमपि । ( गो० ) ईद रलवत्‌--विषवत्‌ । ( गो० ) 


श्श्८ आरणयकाशणडे 


निर्मल शिल्ातल का जल भी तुषार के गिरने ओर सूथ का तेज 
मंद पड़ जाने के कारण, विष की तरह अनुपादेय हो रहा है ॥ २५ ॥ 
जराजभरितेः पद्म: शीणकेसरकर्णिके । 
५ प हर भ्‌ रि कक २ 
नालशेषहिमध्वस्तेने भानिति ऋमछकराः ॥ २६ ॥ 
कमलों के पत्ते जीर्ण हो कर झड़ गये, कमल के फूलों की कशिका 
शोर केसर भी गिर गयी हैं, मारे पात्ते के उनमें, केवल डंडी मात्र रह 
गयी हैं । इसीसे कमत्त के तड़ाग झब शोभाहीन हो रहे हैं ॥२६॥ 
अस्मिस्तु पुरुषब्याप्रः काले दुःखसमन्वितः | 
तपश्चरति धमात्मा त्वद्धक्त्या भरतः पुरे ॥ २७॥ 
हे पुरुषसिह ! इस समय धर्मात्मा भरत जी आपके वियोग- 
जनित दुःख से दुखी हो, अयोध्या जी में, आपकी भक्ति के वशवरत्ती 
हो, तपस्या करते होंगे ॥ २७ ॥ 
त्यक्त्वा राज्यं* च मानंर च भोगांश्चर विविधान्वहून्‌ । 
तपस्वी” नियताहारः* शतेशीते*॑ महीतले ॥। २८ ॥ 
प्रभुत्व को ओर राजपुत्र होने के अभिमान को तथा फूलों के 
हार, चन्दन तथा वनितादि राजाओं के भोगने योग्य तरह तरह के 
अनेक भागों का त्याग ओर जदा वदकल घारण कर तथा फल मृत 
खा कर, भरत जो इस शीतकाल में जमीन पर सेते होंगे ॥ २८ ॥ 
से।उपि वेलामियां नूनममिषेकार्थमुद्यतः । 
टतः: प्रकृतिभिनित्य प्रयाति सरयूं नदीम्‌ ॥ २९ ॥ 


सीन न ननननल्‍ल-+- 
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३ भोगान्‌-स्तकचन्दनवनितादीनू | ( गो० ) ४ तपस्वी- तपस्विचिन्हजटादि- 
सान्‌ । (गों०) ५ नियताहारः-फलमूलाद्शनः । (गो०) ६ शीत “ इत्यनेनावर- 
णराहिल्यमुच्यते । (गो०) 


घोडशः सगः १२६ 


वे भी निश्चय ही इस समय अपने मंत्रियों के साथ सरयू नदी 
में स्नान करने को जाते होंगे ॥ २६ ॥ 
अत्यन्तस खसंहृद्ध! सकुमारो हिमादित:# | 


कर्थ न्वपररात्रदु सरयूमवगाहते ॥। २० ॥ 
जो भरत झत्यन्त खुख से पाले पोसे गये हैं ओर स्वभाव ही से 
सुकुमार हैं, वे भरत, किस प्रकार पाला पड़ने के समय पिछली रात 
में, सरयू में स्नान करते होंगे || ३० ॥! 
पद्मपत्रेक्षणा वीर) श्याम नि दरो' महान | 
धमज्ञ: सत्यवादी च हीनिषेधोर जितेन्द्रियः ॥ ३१ ॥ 
प्रियाभिभाषी मधुरों दीघवाहुररिन्दमः | 
सन्त्यज्य विविधान्मेगानाय सर्वात्मना अतः ॥ ३२ ॥ 
जो भरत जी कमलनेत्, श्यामवण, खूक्मोदर, ( थोंदथूदीले 
नहीं, अर्थात्‌ वड़े पेट वाले नहीं) वड़ाई करके य॒क्त, धर्मज्, सत्यवादी 
परख्री विधुख, जितेच्धिय, प्रियभाषी, मनोहर, बड़ी भुजाओं वाले 
शोर शत्रओं के दमन करने वाले हैं, वे समस्त राजसुखोचित 


भागों का त्याग कर, हे राम ! सब प्रकार से आप ही के आश्रित 
हैं॥ ३१॥ ३२ ॥। 


जितः३ स्वग 'स्तव श्रात्रा भरतेन महात्मना | 

वनस्थभापे तापस्ये यस्त्वामनुविधीयते ॥ ३३ 
यद्यापे तम्हारे साइ महात्मा भरत जी तपण्यी के भेष में वनवासी 
नहों हुए, तथापि उन्होंने तुम्हारे अनुरूप तपस्यी का भेष धारण कर 


१ निरुदरो --अतुन्दिलः । ( गा० ) २ हीनिषेधा+--हियापरनारी विषये 
निषेक्ष | (रा०) ३ जित+ - तिरस्कृत+ । (गेा०) ४ ह्वग रामप्राप्यन्तरप्य भूतः 
ह्वगं+ | ( गे।० ) 

# पाठान्तरै-- 'सुख्लोचित+ 

बा० रा० कि०---६ 


' झ्त्ट््स्श्ट्ल्टएा पलटा कम 
श्ड्ठै के अन ४रूए८ 5५ ५३६५ 


झौर तपश्वियों के नियमों का पालन कर, स्वर्ग के जीत जिया हे, 
अर्थात्‌ आपके वियेग में स्वगे का भी तिरस्कार कर दिया है। इस 
का भाव यह है कि, आपके बिना उन्होंने राज्य के स्वर्गीय भोगों का 
तिरस्कार क्रिया है ॥ ३३ ॥ 
न पिवन्यमनुबतन्ते मात॒क॑ द्विपदा* इति । 
ख्याते लोाकृप्रवादेज्यं मरतेनान्यथा कृतः ॥ ३४७ ॥ 
संसार में जो यह कहांवत प्रचल्षित है कि, मनुष्य में पिता का 
स्वभाव नहीं आता, वरन माता ही का स्वभाव गाता है, सो भरत 
जी ने इस कहावत को झूठा कर के दिखा दिया। ( कहाचत--“ मां 
पे पूत, पिता पे घोड़ा, बहुत नहीं तो, थोड़ा थोड़ा ।? ) ॥ ४४ ॥ 
भता दशरथे यस्या। साधश्च भरत; सतः | 
कर्थ नु साम्बा कंकेयी तादशी क्ररदशिनी# || ३५ ॥ 
परन्तु जिसके पति तो महाराज दशरथ हों ओर पुत्र साथु भरत 
ज्सा हो, वह माता केकरैयों क्यों कर ऐसी क्रर स्वभाव की हुई ?॥३५॥ 
इत्येव॑ लक्ष्पणे वाक्य स्नेहादूब्रवति धार्मिके । 
परिवादं जनन्यास्तमसहन्राघवाब्रवीत्‌ ॥| ३६ ॥ 


महात्मा लक्ष्मण जी ने, श्रातृस्नेह के वशतवर्त्ती हो, जब ऐसे 
चचन कहे, तब श्रीरामचन्द्र जी, माता केकेयी की निन्‍दा न सह कर 
बोले ॥ ३६ ॥ 


न तेञ्म्वा मध्यमा तात गर्हितव्या कथश्वन । | 
तामेवेक्ष्वाकुनाथस्य भरतस्य कथां कुरू | ३७ ॥ 


१ द्विपदा+- सनुष्या+ | ( गा० ) 
# पाठान्तरै--'' ऋरशीलिनो । 
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हे भाई लक्ष्मण ! तम मझली माता केकेयी की निनन्‍दा मत 
करो | तुम तो केवल इच्चाकुनाथ भरत की चर्चा करो ॥ ३७ ॥ 
८: ऊ_ 
निश्चिताउपि हि मे बुद्धिवनवासे दृहत्नता | 
भरतस्नेहसन्तप्ता वालिशा 7 क्रयते पुन; ॥ ईं८ । 
यद्यपि में १७ वर्ष तक वनवास करने का ञझव तक ट्ृढ़ निश्चय 
किये हुए हूँ झोर उसके लिये दुढ़वब्त हूँ, तथापि भरत के स्नेह का 
जब मुस्हे स्मरण आता है, तब में विकल हो जाता हूँ ओर मेरी बुद्धि 
बालकों जैसी हो जाती है ॥ ३८ ॥ 
संस्मराश्यक्य वाक्यानि प्रियाणि मधुराणि च | 
हृधान्यमृतकल्पानि मनशअह्ादनानि च ॥ ३९ ॥ 
भरत जो की प्रिय, मधुर, हृदय के अश्त की तरह तृप्त करने 
वाली, ओर मन के प्रसन्न करने वाली बातें, शुम्के याद आ रही 
हैं॥३६॥ 
कदा न्वहं समेप्यामि भरतेन महात्मना । 
भत्रुघ्नेन च वीरेण त्वया च रधुनन्दन ॥ ४० ॥ 
नहीं कह सकता में कब, महात्मा मरत जी ओर वीर शत्र॒न्न से 
तुम्हारे सहित फिर मिलू गा ॥ ४० ॥ 
इत्येव॑ बिलपंस्तत्र धाप्य गोदावरीं नदीम । 
चक्रोडभिषेक॑ काहुत्स्यः सानुज) सह सीतया ॥ ७१ ॥ 
इस ६ ५ ४ ६ ५३०४ पक रे 5 | ऊआऊरता ऋरत चछाचद्सरण झोर सीता 
सहित गोदावरी नदी पर पहुँच गये ओर तीनों ने गोदावरी में स्नान 
किये ॥ ४१ ॥ 


०» १7 5.9..-2५7 7000० तो ५33 कर 
१ इालिशीक्रिददि--इालबुद्धिरिदसवति । ( गेा० ) 
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तपयित्वाथ सलिलेस्ते पितन्देवतानि च | 
स्तुवन्तिः स्मेदित सूये देवताश्चर समाहिता।॥ ४२॥ 
तदनन्‍्तर उन्होंने गोदावरो के जल से देव पितरों का तपंण कर, उदय 


होते हुए सूर्थ का उपस्थान कर, सन्ध्यादि देवता की शर्थात्‌ खूये- 
मण्डल-मध्यवर्ती-नारायण की एकाग्रचित्त से स्तुति की ॥ ४२ ॥ 


[ नाोट--इस इलोक में--“ तपयित्वाथ सलिलेस्ते पितृन्देवतानि च 
देखकर अवगत होता है कि रामायणऊकाल में जरू द्वारा देव और ऋषि पित्‌ देवों 
का तपंण करने की प्रथा प्रचलित थी । ] 

कताशिऐेद स राज राम! 
३ 
सीवाहितीय) सह लक्ष्ममरेन | 
जज 

पेकी गिरिराजपुत्या 

रुद्र! सनन्‍दी भगवानिवेश) || ४३ ॥। 


॥ इति घोडशः सगः ॥ 


बट 
र 


उस समय स्नान कर के श्रोरामननन्‍्तर जी, सीता ओर लक्ष्मण 
सहित उसी प्रकार शोभा के प्राप्त हुए या सुशोभित हुए, जिस 
प्रकार पावेती झोर नन्‍दी सहित भगवान शिव जी शोभा को प्रा 
होते हैं ॥ ४३ । 


अरणयकाण्ड का सोलहयाँ सगे पूरा हुआ | 


--++ 58 २२-२५ 


१ सवन्ति-- उपत्तस्थिरे | ( गे।० ) २ देवताः- सन्ध्यादि देवत्ताः | ( गे।० ) 


सप्तदशः सगे: 
जय हैदं--- 
कताभिषेका रामस्तु सीता सोमित्रिरेव च | 
तस्मादगोदावरीती रात्ततो जम्मु। स्वमाश्रमम ॥ १ ॥ 


श्रीरामचन्द्र, सीता ओर लक्ष्मण स्नान कर, गोदावरी के तठ से 
अपने आश्रम के त्तोटे ॥ १॥ 


आश्रम तझुपागम्य राघव। सहलक्ष्मणः । 
कुत्वा पोवोहिक' कम पणंशालासुपागमत्‌ ॥ २ ॥ 
श्रीरामचन््र जो ने आश्रम में पहुँच कर, लक्ष्मण जी सहित 
पूर्वाहिक--ब्रह्मयज्ञादि कर्म ऋर, परणंशाला में प्रवेश किया ॥ २ ॥ 
उवास सुखितस्तत्र पूज्यमानो महर्षिभिः | 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा चक्रार विविधा; कथा) ॥ ३ ॥ 
वहाँ श्रीरामचन्द्र जी मदषियों द्वारा पूजित हो कर, सुख से वास 
करने लगे झौर लक्ष्मण से अनेक प्रकार की पुराण एवं इतिहासों 
की कथाएं कहने लगे ॥ ३ ॥ 
स राम; पणशालायामासीनः सह सीतया । 
विरराज महावाहुरिचित्रया चन्द्रमा इव ॥ ४ ॥ 


उस पणंशाला में सीता जी के साथ बेठे हुए महाबाह 
श्रोरामचन्द्र जो, ऐसे शोमित होते थे, जेसे चित्रा नत्तत्र के सहित 
चन्द्रमा शोमित होता है ॥ ७ ॥ 


कक. 


१ पौर्वाहिणक -ब्ह्मयज्ञादि नलग्नि कृत्यम्‌ अनुदितहे।मत्वेन तप्य सुर्योप- 
स्थाननानन्तर भावित्वा भातवात्‌ | ( गा० ) 
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तथा5सीनस्य राशस्य उथा चेतस) | 
ते दश राक्षस हि ए यहच्छाया ॥ ५ ॥ 


श्रीरामचन्ध जी तो बेठे हुए बातचीत कर रहे थे कि, इतने में 
एक राक्तसी अकस्मात वहाँ जा पहुँची ॥ £ ॥ 


सा तु शपणखा नाम दशग्रीवस्य रक्षसः । 
भगिनी राममासाद ददश तिदशोपमस || ६ ॥ 
सिंहोरस्क महाबाहं पद्मपत्रनिभेक्षणस्‌ । 
आजाजनुवाहं दीघप्ास्यमतीव प्रियद्शनम || ७ ॥ 


गजविक्रान्तयर्न उंदामग्इकाा रियर । 

सुकुमार महासत्व! पराथवव्यझ्नान्ददनर ॥<॥ 

राममिन्दोवर श्याम कन्द्पंसत्शपरणम | 

बयूदेन्द्रोपप दृष्ठा राक्षती काममीहिता। ९ ॥ 

उस राक्तसी का नाम शूपणणला था ओर वह रावण की बहिन 

थी । देवताध्यों के समान, सिह जसी छाती वाले, महावाहु, कमत्त 
पत्र के समान विशाल नेत्र वाले, घुटनों तक लंबी भुजाप्मों वाल्ले, 
तेजस्वी, देखने में अतीव सुन्दर, मदमस गज की तरद्द चलने वाले, 
जठामण्डलघारी, खुकुमार, महाइत्वदान, राह कणों से युक्त, नील 
कमल के तुब्य श्याम वर्णावाले, ओर कामदेत के सप्ान सुन्दर, श्रीराम 
चन्द्र जी को इन्द्र की तरह वेठा हुआ देख, वह रात्तल्ली काम से मोहित 
हो गयी अथात्‌ उन पर आसक्त हो गयी ॥ ६ ॥ ७५॥ ८॥ ६ ॥ 





तिलक कक कलम गिननिनिनिनन नषिणननरन अनन आनिगिनीरननानिनानगननानगशगगिनिननीनानक व +००4०१०००५००७+++34. 





१ महासत्वं--महाब्॒ूं | (गो०) २ पाथथिवज्यक्षनान्वितम्‌- राज्लंक्षणानि | 
( शे।० ) 
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सुझ्रुखं दुझुखी राम उत्तमध्यं' महोदरी । 
विशालाक्ष॑ं विरुपाक्षीः सुकेशंर ताम्रमूधजा ॥ १० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का मुख खुन्दर था ओर उस रक्तसी का 

खराब | श्रीरामचन्‍्द्र जी के शरीर का मध्यमाग न बहुत बड़ा था 
न छोटा था ओर डस राज्षसी के शरीर का मध्य भाग बहुत बड़ा था 
धर्थात्‌ वह बड़े पेठ वाली थी | श्रीरामचन्द्र जी के नेत्र बड़े बड़े थे 
शोर उस शतक्तली के नेत्र विकट थे। श्रीरामचन्द्र जी के सिर के केश 
नीले थे ओर उस राक्तसी के लाल लाल थे ॥ १० ॥ 


प्रीतिरूप विरूपा सा सुस्वरं भैरवस्व॒रा । 
तरुण दारुणा हृद्धा दक्षिणं वामभाषिणी ॥ ११॥ 
श्रीरामचन्द्र जी देखने में सुन्दर थे ओर वह राक्षसी देखने में 
महाऊकुरूषा थी । श्रीरामचन्द्र जी का कशरठस्वयर मचछुर था, उस 
राक्तसी का नितान्‍्त ककेश । श्रीरामचन्द्र जी जवान थे ओर वह 


राक्तसी महावृद्धा थी  श्रोरामचद्ध जी अत्यन्त मधुरभाषी थे ओर 
वह रात्तसी सदा टेढ़ी ही वात वोला करती थी ॥ ११॥ 


न्यायहृिवं? सुदुद्व चा प्रियमजियदशना । 
शरोरज'समाविष्ठा राक्षती वाक्यमत्रवीत्‌ ॥। १२॥ 
श्रीरामचन्द्र जी का आचरण उचित था ओर उसस. राक्षसी का 
९ ७. जे को ५ श्र 
अत्यन्त गहित | श्रीरामचन्द्र जी देखने में जैसे प्रिय थे वह राक्तसी 
वैसी ही भयद्भुर थी। ऐसी वह राक्तसी कामातुर हो, श्रीराम्रचन्द्र 
जी से बोली ॥ १५॥ 
१ वत्तमध्य --तनुमध्यं (गा? ) २ विख्पाक्षी--विकटनेश्नी ( गो० ) 


३ सुशैशं--नीडकेश । ( गो० ) ४ न्यायवत्त--3चिताचार॑ | (गे।०) | ५ शरोर- 
ज्ञा--मन्मथः | ( गो० ) 
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जटी दाएसरूपेण सभायः शरचापघृत्‌ । 
'स्स्त्वमिर्न देश कर्थ राक्षससेवितसम ॥ १३॥ 
जञठा धारण किये, तपस्वी का भेष बनाये ओर तीर कमान 
लिये, स्त्री सहित, तुम इस यक्तसों से सेवित वन में, क्यों आये 
हो  ॥ १३ ॥ 
किमागमनेक्ृ॒त्यं ते तत्तमाख्यातुमहसि । 
एयमुक्तस्तु राक्षस्या शुपंणख्या परन्तप: | १४॥। 
ऋजुवुद्धितया' सवमाख्यातुश्॒पचक्रमे । 
अनृतं न हि रामस्य कदाचिदपि सम्मतम्‌ ॥। १५ ॥। 
तुम्हारे यहां आने का क्या प्रयोजन है, से ठीक ठीक बतलाओ। 
शत्रञ्यों के तपाने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने शुपंणखा के ये वचन खुन, 
सरलता से अपना समस्त वृत्तान्त कहना शारमस्म किया | क्‍योंकि 
श्रीरामचन्द्र झूठ बोलना कभी पसन्द नहीं करते ॥ १७४ ॥ १५ ॥ 
विशेषेणाश्रमस्थस्यर समीपे ख्लीजनस्य च । 
आसीद नाम राजा त्रिदशविक्रम: ॥ १६॥। 
सो भी विशेष कर तपोवन में बेठ कर ओर खस्ल्ियों के सामने । 
ध्तः श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--देवतुल्य पराक्रमी महाराज दशरथ 
नाम के महाराज थे ॥ १६ ॥ 
तस्याहमग्रजः पुत्रों रामो नाम जने; श्रृतः | 
आताअउयं लक्ष्मणे नाम यवीयान्गामनुव्र॒त। ॥ १७॥। 
उन्हींका में ज्येष्ठपुत्र हैँ । संसार में में राम के नाम से प्रसिद्ध हूँ । 
यह मेरा आज्ञाकारी छोटा भाई है। इसका नाम लक्ष्मण है ॥ १७॥ 


१ ऋजुब्ु द्धितया -- सरलस्वभावेन | (शि०) २ आश्रमस्थस्य-तपेवनस्थस्य (गे।०) 
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० (ः कर ७ कि 
इयं भायां च वेदेही मम सीतेति विश्वुता । 
नियेगात्तुर नरेन्द्रस्य पितुमातुश्च यन्त्रित:१ ॥ १८ ॥ 
शोर यह विदेहनन्दिनी मेरो भार्या हे और इसका नाम सीता 
है | अपने पिता महाराज दशरथ झोर माता की शआाज्ञा से प्रेरित 
ही || १८ ॥ 
5 ( 5 6-0 
पमाथर पमकाडश्षी? च वन॑ वस्तुमिहागतः । 
त्वां तु वेदितुमिच्छामि कथ्यतां काउसि कस्य वा ॥१९॥ 
तपोरूपी धर्म की सिद्धि के लिये ओर पिता को शाज्ञा का 
पालन करने की आकाँत्ता से, में यहाँ इस वन में आया हैं। अब में 
तुम्हारा परिचय भी जानना चाहता हूँ । से तुम वतलाओो कि, तुम 
कोन हो, ओर क्रिसकी ख्री हो ओर किसकी लड़की हो ? ॥ १६॥ 
न हि तावन्मनोज्ञाड़ी राक्षसी प्रतियासि मे । 
इह वा किन्रिमित्तं लगमागता ब्रूहि तत्ततः ॥ २० ॥ 
तुम जैसी वनठन कर आयी हो, सो वास्तव में तुम बेसी हो 
नहीं | तुम तो मुझे काई राक्तससी जान पड़ती हो । अब तुम ठीक ठीक 
बतलाओं कि, तुम यहाँ क्रिस लिये आयी हो ? ॥ २० ॥ 
साउब्रवीद्नचनं श्रुत्वा राक्षसी मदनार्दिता । 
श्रूयतां राम वक्ष्यामि तत्वार्थ वचन॑ मम ॥ २१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये चचन खुन वह कामातुर राकत्तसोी वबोली-- 
हे राम ! मेरे वचन खुनिये, में अब अपना परिचय तुम्हें ठीक ठीक 
देती हूँ ॥ २१ ॥ 
१ यन्त्रित+--नियतः | ( गा ) २ नियागात्‌ आज्ञावछात्‌ । ( रा० ) 
३े धर्मा्थ--तपे।रूयधम सिद्धार्थ । ( गे ० ) ४ घमंकाडस्ी--वितृवाक्यपालन 
रूपधसकाडमक्षी । ( रा० ) 
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रावणों नाम में श्राता वलीयान्राशक्षसेश्वर) । 
वीरो विश्रवश्तः पत्रों यदि ते श्रोत्रमागत! ॥ २३ । 
वड़ा वलवान्‌ , शुर ओर विश्ववाघ्तुनि का पुत्र तथा राक्तसों का 
राजा, जिसका नाम कदाचित्‌ तुमने छखुना हो, रावण मेरा भाई 


ह॥ 


+ड 
हट 


स्तु धमात्मा नतु राक्षसचेड़ित) || २४ ॥ 
मेरे मसाले भाई का नाम कुम्भकर्ण हे जे! सदा साया करता है 
किन्तु है वड़ा बलवान | मेरे सर से छोटे भाई का नाम विभीषण है । 
वह वड़ा धमात्मा है, इसीसे वह जन्म से राक्षस होने पर भी, उसके 
शझाचरण राक्तसा जैसे नहीं हैं ॥ २७ ॥ 
प्रस्याववीय च रणे श्रातरों खर्दबणों | 
तानहं समतिक्रान्ता राम त्वा पूजेदशनात ॥॥ २५ ॥ 
समुपेताश्थि भावेन भतार पुस्षोसमस । 
अहं प्रभावसम्पन्ना खच्छन्दबलठगा»धिनी ॥| २६ ॥। 
खर ओर दूधण नाम के मेरे दे भाई ओर हैं, जे! युद्ध करने 
बड़े प्रसिद्ध पराक्रमी हैं| हे राम ! तुमको पहित्ती बार देखते ही, (तुम 


पर आसक हो), में उन सत्र की कुछ भी परवाह न कर, तम जेसे 
उत्तम पुरुष के अपना पति बनाने के यहाँ आयी हूँ । में बड़ी प्रभाव 


सप्तदशः सर: १३६ 
शालिनी और वलवती हूँ | इसीलिये में स्वच्छुन्द घूमती रहती हूँ। 
धर्थात्‌ जहाँ चाहती हूँ वहाँ ज्ञाती हैँ ॥ २५ ॥ २६ ॥ 

( गन 
चिराय भव में भतां सीतया कि करिष्यसि | 
विकृता च विरूषा च न चेय॑ सदशी तव !। २७ ॥! 
से तुम चिर्काल के लिये मेरे पति वनों । तुम सीता के ले कर 
क्या करेंगे ? यह तो विक्राल ओर छुरूपा है। अतः यह तुम्हारे 
याग्य नहीं है ॥ २७ ॥ 
[ नोटद--'भव मे भर्त्ता' से ज्ञार पड़ता है कि, राक्षसलसाज में विधवाएं 
पुनविवाह कर सकती थों | ] 
अहमेवाजुरूपा ते भायारूपेण पश्य माम्‌ । 
$ ९० ९ (ः 
इवां विज्याम्सती करालां निशतेदरीम्‌ |॥ २८ ॥ 
अनेन ते सह प्रात्रा सक्षयिष्यामि मानुषीस । 
९ रो ८ 
ततः पवतशूड्राणि वनानि विविधानि च ॥ 
पश्यन्सह मया कानन्‍्त दण्डकान्विचरिष्यसि ॥ २९ ॥ 
सोन्दय की द्वष्टि से में तुम्हारी भार्या वनने योग्य हूँ | आतः तुम 
मुझे अपनी स््रीकी तरह देखे। इस कुरूपा, कुलदा, विकदाकार 
वाली ओर त्लदकती हुई थेंद वाली, मानुषी सीता के, तुम्हारे इस 
भाई के सहित, में खा डालू गी। तब तुम मेरे साथ पव॑त के इन शिछ्वरों 
पर और इन विविध बने के देखते हुए, इस दृश्डक वन में विच- 
रना ॥ २८ ॥ २६ ॥ 
इत्येवप्नुक्त: काकुत्स्थः प्रहस्य मदिरेक्षणास्‌ । 
इद॑ वचनमारेभे वक्त वाक्‍्यविशारदः || ३० ॥ 
॥ इति सप्तदशः सर्ग ॥ 
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कीट अर, 


वचन वोलने में चर श्रोरामचन्ध जी ने शुपंणखा के ये वचन 
खुन ओर मुसक्ष्या कर, क्ररमना रात्तसी से यह कहना शारस्म 
किया ॥ ३० ॥ 
अरण्यकाण्ड का सतरहतवाँ अध्याय पूरा हुआ | 
नजा+औैन-+-+ 
९ 
अद्टाद रा सभगः 
श्. हक 
ततः शुपंणखां राम: कामपाशावपाशिताम | 
े थक 
स्वच्छया! श्लक्ष्णया वाचा स्मितपूरमथाब्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उपहास करते हुण, कामपीड़ित शुपंणखा से 
साफ साफ शब्दों में, किन्तु मधुर वाणी से घुसकरा करकहा ॥ १ ॥ 
कृतदारोउस्मि भवति भारयेयं दयिता मम | 
लडद्ठिधानां ठु नारीणां सुदु!ख़ा ससपत्नता ॥ २॥ 
हे देवि | मेरा विवाह तो हो चुका हे और यह मेरी पत्नी मुसे 
प्यारी भी वहुत है | अतः तुम जैसी ख्री को सोत का होना बड़ा 
दुःखदायी होगा ॥ २॥ 
ञ के पु ७ &५ नि (१ 
अजुनस्त्वंष मे श्राता शीलवान्पियदशन! । 
2५ रे ( 
श्रामानकृतदारश्र* लक्ष्मणा नाम वीयवान्‌ ॥ ३ ॥ 
हाँ, मेरे छोरे भाई लक्ष्मण के पास इस समय ख्रो नहीं है और 
चह है भी शोलवान, खुन्द्र, तेजस्वी ओर पराक्रमी ॥ ३ ॥ 
| नोद-- 'जद्ठतदार' का अर्थ '“अआविवाहित” इस छिये नहीं हे। सकता 
कि, श्रीरामचन्द्र जी पर मिथ्याभाषण का देाष लगता है | श्रीरामचन्द्र जी 


ते कहते हैं- “आनृतंनाक्तपूर्व में नच वरये कदाचना'' तथा “न वितथा परिहास- 
कृथास्वाप |] 





बल अत मटका 
१ खतच्छया-स्पष्थथंया | ( गो० ) २ अकृतदार+--असहकृतदार । (गो०) 
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अपूर्वीर भायया चार्थी तरुणः प्रियद्शनः । 
अनुरूपश्र ते भता रूपस्यास्य भविष्यति ॥ ४ ॥ 
यह तरुण है ओर इसे वहुत दिनें से स्त्री खुख भी प्राप्त नहीं 
हुआ | अतः इसे भार्या की आवश्यकता भी है । देखने में भी बड़ा 
सुस्वरूप होने के कारण, यह तुम्हारे अनुरूप ही पति होगा ॥ ४॥ 
एन भज विश्ञालातन्ति भतार श्रातरं मम । 
असपत्ना वरारोहे मेर्मकप्रथा यथा ॥ ५॥ 
से। हे विशालाज्ञी ! तुम मेरे भाई के अपना पति बना लो। 
इसके अपना पति बनाने से तुम्हें सोत का दुःख भी न होगा और 
तुम इसके साथ उसो प्रकार खुख से रहोगी, जिस प्रकार घूर्य की प्रथा 
मेरु के पास रहती है॥ ५४ ॥ 
इति रामेण सा पोक्ता राक्षसी काममोहिता । 
विसुज्य राम॑ सहसा ततो लक्ष्मणमत्रीत्‌ ॥ ६ ॥ 
वह काम से पीड़ित राक्तसी भ्रीरामचन्द्र जी के ये वचन खुन, तुरन्त 
श्रीरामचन्द्र जी का छोड़, लक्ष्मण जी से जा कर बोली ॥ ६ ॥ 
अस्य रूपस्य ते युक्ता भाया<हं वरवर्णिनी । 
मया सह सुख सर्वान्दण्डकान्विचरिष्यसि ।| ७ ॥ 
में सव स्त्रियों में अधिक सुन्द्री होने के कारण, तुम्हारे इस 
सोन्द्य के याग्य ही तुम्हारी भार्या बनू गो ओर तुम मेरे साथ सुख 
पू्वेक इस समूचे दृश्डकवन में विचरेंगे ॥ ७ ॥ 


१ अपूर्वो--विरादज्ञातभार्याखुख | ( गे।? ) 
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एबग्ुक्तस्तु सामित्री राक्षस्या वाकक्‍्यकाविद; | 
ततः शपयणखां स्मित्वा लक्ष्मणो दुक्तमब्दीत्‌ || ८ ॥ 
शुपंणला की यह वात खुन, वाकूपदु लक्ष्मण जी मुसकक्‍या कर 
उससे यह युक्तियुक्त बंचन बाल ॥ ८५॥ 

कर्थ दासस्य मे दासी भायां भवितुमिच्छसि । 
सेउहमायण परवान्प्रात्रा कमलदर्णिनि | ९ ॥ 
! (कमल समान रंग के शरीरबाती) तुम मु 


४ ९ 
ज्से पराये दास की ख्री बन कर, क्यों दासी बनना चाहती हो ? 
में तो अपने उन बड़े भाई के परवश हूँ ॥ 


2 £ 


आयस्य तव॑ विशालाप्षि भाया भव यवीयसी ॥ १०॥ 

विशालनेत्रवाती | तुम तो सब ऐेश्वय सम्पन्न मेरे बड़े भाई 
की यदि छोटी या दूसरी ख्री वनागी, तो तुम्हारी सब मनाकामना 
पूरी होंगीं ओर तुम बहुत प्रसन्न होवागी ॥ १० ॥ 

एनां विरूपामसतीं करालां निशेतरादरीम । 

भाया हृ॒द्धां परित्यज्य त्वामेवेष भजिष्यति ॥ ११॥ 

फिर जब तुम इनसे [वेचाह कर क्लोगी, तव ये इस कुरूपा, कुलठा, 

कराली, वड़े पे वाली और बूढ़ी स््री को छोड़, तुम्हारे ही अनुरागी 
वन जायगे ॥ ११॥ 


को हि रूपमिदं श्रेष्ठं सन्त्यज्य वरवर्णिनि | 
माजुषीषु वरारोहे कुयाद्वावं विचक्षणः ॥ १२॥ 
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हे वरवशणिनी ! हे वरारोहे ! मल्ला कोच ऐसा बुद्धिमान मनुष्य 
होगा, जे तुम्हारे इस सवश्रेष्ठ छूप का अनादर कर, मानुषों में अनु- 
शग करेगा॥ १९२ | 
इति सा ऋष्मेणेनका कराला निणतादरी | 
मन्यते तहचस्तथ्य परिहासाहईइचक्षणा) | १३॥। 
ज्ञव लक्ष्मण जी ने उससे इस धकार कहा, तब वह बड़े पेटवाली 
ओर भयहुर राज्नसी, उपहास के मम को न समझ, लक्ष्मण की 
बातों के सत्य ही मान वेठी ॥ १३ ॥ 
सा राम पगशालायःदुपादप्ट परन्तपत | 
सीतया सह दुधप्मक्रवीत्काममेहिता । १७ ॥ 
तह कामपीड़ित तो थी ही, से वह पएणकुछी में सीता जी के 
साथ बैठे हुए, शत्रुओं के तपाने वाले, दुर्घेष श्रीरामचन्द्र जी के पास 
जा कर कहने लगी ॥१४॥ 
+ ९ (० 
एनां विखू्पाम्सती कराला निणतादरीस । 
दृद्धां थायामवष्टस्थ माँ न तव॑ बहमन्यसे ।। १५॥ 
हे राम ! इस कुरूणा, छुलटा, मयहुर, महादरी ओर बूढ़ी के 
सामने तुम (मेरी जेसी सुन्दरी का) जरा भी ख्याल नहीं करते॥ १४ ॥ 
अद्यमाँ भश्षयिष्यामि पश्यतस्तव मानुषीम । 
त्वया सह चरिष्यामि निःसपत्रा यथासुखम्‌ ॥ १६॥। 
तो लो, में अभी तुम्दारे सामने इस मासुषी के! खाये डालती 


हूँ ओर फिर सोत का खबका हर कर, में तम्दहारे साथ इस बन में 
झानन्दपूर्यंक विहार करूंगी ॥ १६ ॥ | 





१ परिहासादिचक्षणा -परिहासानमिज्ञा | ( गा 
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अभ्यपावत्यसंक्द्धा महोल्का रोहिणीमिव ॥ १७ । 
हकते हुए अड्गरे के समान नेत्रों वाजी शूपंणस्वा, 
क्रद हो, दिरनी के बच्चे जैसे नेत्रों वाली सीता जी पर बसे ही 


महाक्र 
भपठी, जैसे रोहिणी की ओर डढ्कापिगड वेग से कपठता हो ॥ १७ 
$, >> काटनायत न शा य या अनिभगदना की तरल नमन 5 गम 
ता इत्टपादापजिनाइापतन्लर महावरूूई | 


निग्हदय राम! क्रितस्दतो लक्ष्णमत्रवीत्‌ ॥ १८ ॥। 


यम की फाँसी के सम्रान रात्तसी का आते देख, श्रोरामचन्द्र जी 

ने क्राध में भर, हुड्डार से उसे रोका ओर लच्त्मण जी से कहा ॥ १८ ॥ 
क्रररनायें। सोमित्रे परिहास! कथश्वन | 

न काये पश्य बेढेहीं कयश्वित्सोम्य जीवतीस ।॥॥ १९ ॥ 


हे लक्ष्मण | ऐसे असभ्य और क्रर जनें से हंसी दिलछगी न 
करनी चाहिये। हे सोम्य ! शुपणला की यह क्रूरता देख, सीता 
केसे स्वस्थ्य रह सकती है ? ॥ १६॥ 

इमा विरझपषामश तीभतिम्ी महादरोस । 
46६ 
क्ष्सी पुरषव्याप्र देंजएयिलुमहसि ॥ २० ॥ 
पुरुषव्यात्र | तुम इस कुरुपा, कुलठा, अत्यन्त मतवाल्ली 
झोर बड़े पेट वाली राक्षसी के ओर भी कुरूप कर दो ॥ २० ॥ 
इत्युक्तो लक्ष्मणस्वस्याः ऋद्धों रामस्य पश्यत;% | 
उद्धत्य खडे चिच्छेद कशनास महावरूः ॥ २१ 

९ निगृद्य हुकारेण प्रतिविध्य । ( गे ०) २ कथंचिज्ीवती-झूर्पणखाया | 
क्रौय॑मालोक्यकर्थ सित्स्वास्थ्यमापन्‍न्नाँ | ( गे।० ) 

# पाठान्तरै--'पाश्च त+ | 





अष्टादशः सगः 


१७५ 
पहावलवान लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्ध्ध ज्ञी के इन बचलनों की 
छुन, क्र, घ्त 


हो ओर तल्लवार निकाल कर, श्रीरामचन्द्र जी के सामने 
ही उस रात्तसी के नाक कान काठ डाले ॥ २१ ॥# 
निकृत्तकणनासा तु विस्वरं सा विनद्य च 
यथागतं प्रदुद्राव घोरा शपंणखा दनबू | २२ 
तव तो वह घोर राक्तस्ी शुपंशला कान ओर नाक क्रठने के 
कारण विकट चीतवकार करती हुई, जिधर से आयी थी, उधर ही 
बन में भागी ॥ २२ || 
सा विरूुपा महाघोरशा शाक्षसी ६ णेरोघिल | 
ननाद विविधानहादान्यथा प्राइषि तोयद! || २३॥। 
धति भयानक शरीरवाली 


ध्य्श्य | रू ही ए 
४ 


नह राक्तसी, उधर में सनी 
वर्षाकालीन बादल की वसह, जाना प्रकार के शब्द्‌ कश्ती हुई 
गरजने लगी ॥ २३ ॥ 


सा विक्षरन्ती रुषिर 


ध््ा घ्‌] द्श 
ः हु श्‌ 
अुशकव्यूल्यण [ बाय श्र :नपरनननटक तक े ! 
पश्ह्य बाहू शजन्ता ग्रावंदश महादनंस | २ढ 
वह पहले से भी अधिक 


नक रुपयाली हो, बाहें उठा, घावों 
से रथधिर ठपकाती हुई, महाधन में घुस गयी ॥ २७ ॥ 
ततस्तु सा शक्षससड्डसंद्वत 
खर जनस्थानगत॑ विरूपिता | 
> (० 
उपत्य ते अआ॥्रातरप्ुभ्रदरशन । 


पपाद भूमा संगनाद्थाउचान ॥ २५ ॥। 
बा० रा० झ्०--१० 


ग्ड्डे 


खऋषरणएयएकऋशएछ 


कि 
हु 
$ 7 फ 


तदनन्तर वह झुरूणा राक्तसो, जनस्थान में, जहाँ खर नाम का 
उम्रतेज़वान उसका भाई शक्तसों की मण्डल में बेठा था, जा कर 
उसके सामने, आकाश से गिरे हुए वच्च की तरह, पृथ्वी पर गिर 
पड़ा ॥ ९* ॥ 
ततः सभाय भयमेहमूछिता 
सलक्ष्मणं राघवमागर्त वनम्‌ । 
विरूपर्ण चात्मनि शोणितोक्षिता 
गशंस सब भगिनी खरस्थ सा ॥ २६॥। 
इति अप्टादशः सगः ॥ 
रुधिर से सनी, भय ओर माह से अचेत (घअर्थात्‌ जिसका चित्त 
ठिकाने न था ) खर की वहिन रात्तसी शुपणखा ने, खर का, सीता 


शोर लक्ष्मण सहित भ्रीरामचन्द्ध जी का वन में आना ओर उनके द्वारा 
झपनी नाक आर कानों के काटे जाने का समस्त चृत्तान्त कह 


खुनाया॥ २६ ॥ 
अरण्यक्राणड का अठारहवां सगे पूरा हुआ | 


एकोनविशः सर्गः 
की 
तां तथा पतितां दृष्टा विरूपां शोणिवोक्षिताम्‌ । 
भूगिनीं क्रोपसन्तप्ृ) खर; पप्नच्छ राक्षस) ॥ १ ॥ 


विरूप और रुथिर से सनी हुई अपनी वहिन को ज़मीन पर गिरी 
हुई देख, खर नामक राक्तस ने क्रोध से सन्तप्त हो, अपनी वहिन से 


पूछा॥१। 


पकेानविशः सगः १७७ 


उत्तिष्ठ तांवदाख्याहि अमाहं जहि सम्भ्रमस । 
व्यक्तमाख्याहि केन त्वमेब॑रूपा विरुपिता | २॥। 
उठ कर बैठ ज्ञा ओर अपना जी ठिकाने कर के, अपना हाल ते 
कह | निभय हो, साफ साप बतला कि, तुम्फे किसने कुरूप किया ॥२॥ 
कः कृष्णसपमासीनमाशीविषमनागसस्‌ । 
तुदत्यभिसमापत्रमहु्यग्रेण लीलया ॥ ३ ॥ 
सामने वेठे हुए, कुग्डली बाँधे, निरपराध विषधर काले साँप 
के, खेल के मिस, झथवा अनायास, ऊंगली से किसने छेड़ा है ॥ ३॥ 
के कालपाश 'मासज्यर कण्ठे मोहान्न बुध्यतेर । 
यस्त्वामद्य” समासाद पीतवान्विषशुत्तमम || ४ ॥ 
कोन अपने गले में काल की फाँसी लगा कर, यद नहीं ज्ञानता 
कि, पीछे इससे डसे मरना होगा। जिसने तेशे साथ ऐसा व्यवहार 
किया है, अर्थात्‌ जिसने ठेरी नाक ओर कान काटे हैं ; उसने मानों 
हलाहल विष पिया है ॥ ७ ॥ 
बलविक्रमसपन्ना कामगा कामरूपिणी 
इ्रामवस्था नाता त्व॑ कृनान्तकेसमा गता ॥ 5५ | 
अरे तू तो ऐसी बल विक्रम वाल्ली, स्वच्छुन्द घूमने वाली, काम- 
रूपिणी ओर काल के समान है। तेरी ऐसी दुदंशा किसने कंर 
डाली ॥ ४ ॥ 
देवगन्धवंधूतानमषीणा च महात्मनास । 
काउयमेव विरूपा तवां महावीयश्वकार ह॥ ६ ॥ 


१ काक्षपाश --स्टत्युपाश | ( भो० ) २ आल्नज्य -आवध्य । ( गो० ) 
३ न दुध्यवे-- उत्तर क्षणे स्वमरणं न जानाति। (घो०) ४ आपधाद्य-प्राष्य | (गो०) 


3ैडेथ श्रणत्यकारशड 


दो -«क क टम्मण्फ के अपर 5 न्यू नि ठ्गों तप दियों गर न व्टघ न ५ रन कया न के कोन 
देशलाओं गराणथया, चुताएलआआदशा, आपदा आर हु स्ऋर से दाम 
च रह हि [आकर २३ चर बाप & 
गया घहापराह्ममी हैं, लिखने तेरे नाक काल ऋआाद जाते | 5 | 


# के चर (्‌ का 
न हि पव्याम्यहं लछोके ये कुयान्मम विभियस्‌ 
अन्तरण सहझातद् महेन्द्र परकदासनम ॥ ७ ॥| 
में तो सहब्नलोचन इन्द्र की भी यह सामग्रध्ण नहीं देखता कि, 
वह मेरे साश छेंडमानी करे--फझिर मद्॒प्यों की तो गिनती ही किसमें 


कह 
पशु 
फ 
हूं॥ ७॥ 
अ जल कू बम गण ५ ण खत अब्णदुक पु. बन प्ि 
बाई मागणः गराणानादास्ये जीवितान्तके!३ | 
हे ७. (७ आप कक 
सलिले क्षीरमासर् ड्रिगेरडडिण सारण:१ | ८ ॥ 


ज्ञिस प्रकार हंस जञल मिश्चित हथ को, जल से अलग कर पी 
लेता है, उसी प्रकार झआाज्ञ में भी प्राण हरण करने वाले अपने 
वाणों से उस शत्र के, जिसने ठ॒म्दें वेरूप किया हैं, प्राण शरीर से 
अलग कर दूँगा ॥ ८३ 


९५० है| 


नेह॒तस्य मया संख्येर शरसंकृलमणणः । 
सफने रुधिरं रक्त मेदिनी कस्य पाध्यति ॥ ९। 


युद्ध में मेरे चलाये हुए वाणों से पिद्वीण हो, कोछ मरना चाहता 


ब्क् 


हृ र्‌ किसझआा पफाम साहद रक्त ए हे 777 इाश्य मा? 


कस्य पत्ररथा;* कायान्यांसश्ुस्कृत्य सद्भता। | 
पहुण्ठा भक्षयिप्यन्ति निहतस्य सया रणे || १० ॥ 


2॥ &€ || 


े 





९ मार्गगैः-दाणैः्। ( गो० ) २ जोवतान्तकैः--शत्रजीवितविनाशकरेः | 


(मो०) ३ संख्ये-युद्धे । (गो० ) ४ घारसश+-हंलविशेषः ! ( सो० ) 
५ पत्ररथा+-- पक्षिण+ ( गो० ) 


एक्लोनविशः सर्णः १७६ 


हाथ से मरे हुए क्विस्स पुरुष की देह का मास नाच 
गद्धादि पत्तियों के कुण्ड, प्रसन्न हो कर, खाया चाहते 


में 


'कोलाओ 


धट 


जे) सु! न्‍ 


डे 
हे 
त॑ न देवा ने गन्धयां न पिशाचा न राफ्षसाः । 
प्रयापक्ठ प्टं क्ृपणं' शक्ताख्ातुमिहाहवे |। ११ ॥| 
में ज्ञिस पर चढ़ाई करूँगा, उस भेरे अपराधी केा, न देवता, न 
गन्धर्व, न पिशाच झोर न राक्षस बचा सकेंगे ॥ ११ । 
उपलण्यः शनेः संज्ञां त॑ मे शंसितुमहेसि । न 
येन त्व॑ दुर्विनीतेन३ बने विक्रस्य निजिता ॥ १२॥ . 
शव तू अपना जी धीरे धीरे ठिकाने कर, उस दुए का नाम पता 
झादि मुम्ते वतला, जिसने तुस्ते इस बन में अपने पराक्रम से जीता 
है ॥१२॥ 
इति अआ्रातुवचः श्रत्वा ऋद्धस्य च विशेषत:१ । 
ततः शूपंणखा वाक्य सवाष्यमिदमब्रवीतू्‌ ॥ १३ ॥ 
अतिशय क्र द्ध भाई के ये वचन सुन, शुपणखा अआँखुओं से डब- 
डबाती हुई, बाली ॥ १३ ॥ 
तरुण रूपसम्पन्ना सकुमारों महावलों । रे 
एण्ठरोकविश्ञालाक्षो चीरकृष्णाजिनाम्बरों ॥ १५७ | 
तरुण, छस्वरूप. सुकुमार, प्रहावली, कमतलनयन, च्लीर ओर 
काले म्ग का चमं धारण किये हुए, ॥ :४॥ 


३ कृपर्ण--अष्याधिन | (शि०। २ उपलब्ध -प्राप्य । (गं।०) ३ दुर्निनीतेन-- 
दुजनेन | ( गो० ) 8 विशेषत+--अतिशयेन । ( गो० ) 


१५७ अरण्यकायडे 


तेश्ड्रिय, तपस्वी ओर, धर्मच्ारी महाराज 
हे दे मे और लक्ष्यण नाम के दो भाई हैं ॥ १५॥ 

गन्धव राजप्रतियों पार्थिवव्यक्ञनान्वितों ! 

देवों वा माउुपों वा तो ने तकेयितुसुत्सहे ॥ १६ | 

वे देखने में गन्धवंराज़ की तरह ओर राजतत्तणों से यक्त जान 

पड़ते हैं । वे दाने देवता हैं, या महुष्य हैं, इसका कुछ निरचय नहीं 
हो सकता ॥ १5 ॥ 

तरुणी रुपसम्पन्ना सवोभरणभूपिता । 

दृष्ठा तत्र मया नारी तयोमेध्ये सुमध्यमा !! १७ 


मेने, उन दोनों के साथ ज्ञीणकटिवाली युवती, सुन्द्री और 
सब भूपणों से भूषित एक स्त्री भी देखो ॥ १७ ॥| 
भ्यामुभामभ्यां सम्भूय प्रमदासधिद्धत्य' ताम | 
इामवस्थां नीताएं यथाज्नाथाञउसती तथा ॥ १८ ॥ 
उस स्त्री के निमिक्त अथवा उस स््ी के कहने से उन दोनों 
भाइयों ने मिल कर, मेरी वेघी दशा की, जेसी कि, किसी अनाथा 
ओर कुलठा ख््री की, की जाती है ॥ १८ ॥ 
तस्याथानइ जुह॒ताया सस्तयेश्र हतयारहम । 
सफेन॑ पातुमिच्छामि रुधिरं रणमूधनि ॥ १९ । 
९ प्रभदामधिकृत्य--निमित्तीकृत्य | | गो० ) २ अनृजुवृत्तायाः-कुटिलवत्ताया+ । 
( गो० ) 
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परकेोनविशः सगेः १५१ 
दे भाई | में अब यह चाहती हूँ कि, युद्ध में वे दोने कुठिल भाई 
मय उस स्त्री के मारे जाय ओर में इनका फेर सदित ( अर्थात्‌ 
ताज़ा, टठका ) खून पीर ॥ १६॥ 
एप मे प्रथम: काम्रःः कृतस्तात ल्वया भवेत । 
तस्यास्तये!श्ष रुधिरं पिवेयमहमाहवे |॥ २० ॥ 
मेरी सब से बढ़ कर (या श्रेष्ठ ) यही आअभिलाषा है। इसे 
तुम पूरी करो कि, जिससे में युद्धक्षेत्र में उन, तीनों का रक्तपान 
करूं ॥ २० ॥ 
इति तस्यां ब्वाणायां चतुदश महावलान | 
व्यादिदेश खरः क्रुद्धों राक्षआनन्तकापमान्‌ ॥ २१ ॥ 
शुपंणखा के यह कहने पर, खर ने क्रद्ध हो, यप्रराज के सप्रान 
बलवान १४ रातक्तसों को झाज्ञा दो कि, ॥ २१ ॥ 
माजुषों शख्सम्पन्नों चीरकुष्णाजिनाम्वरों । 
प्रविष्टों दण्डकारण्यं घोरं प्रभदया सह ।। २२ ॥ 
जे शस्त्र धारण किये हुए हैं, काले छ्रग का चर्म झोद़े हुए 
ओर चीर पहिने हुए हैं तथा जो इस घेर दश्डकतन में, सख्ती 
सहित आये हुए हैं ॥ २२ ॥ 
तो हला तां च दुद्वत्तामपावर्तितुमहेथ । 
इयें च रुषिर तेषां भगिनी मम पास्यति ॥| २३ ॥ 
उन दोनों जनों का, उस दुए ख्री के सद्वित मार कर, लोड 
शाओ | क्योंकि यह मेरी बंहिन उनका रुश्चिर पीवेगी ॥ २३ ॥ 





१ प्रथम+--श्रेष्ठन । ( गो० ) २ काम+-अभिलाषः | ( जो० ) 
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क्लसों ! मेरी वहिन का यह ममे।रथ है ओर मुम्मे भी यही 
इष्ट है कि, तुम लोग शीघ्र उन तीनों के अपने बल पराक्रम से मार 


थिं]/ 
/ु 


इति प्रतिसमादिश् राक्षसास्वे चतुदश । 
तत्र जम्मुस्तया साथ घना वातेरिता यथा ॥ २५ ॥ 
इति एक्रोनविशः सभगेः ॥ 
इस प्रकार खर की श्राज्ञा पा कर, चोदहों राक्तस, वायु से 
उड़ाये हुए प्लेघ्रों की तरह, शूपशखा के साथ वहाँ गये, जहाँ श्रीरामा- 
श्रम था ॥ २५ | द 
अरण्यकाणड का उन्नीसवां सगे पूरा हुआ । 
जा» मेह॥ 
6३ हू 
वश: लग; 


बा: आाआ 





( आप 
तत, शूपणखसा पारा राषवाश्रममागता | 
रक्षमामाचचश्ले तो श्रातरों सह सीतया ॥ १ ॥ 
तद्नन्‍्तर वह भयहुर रुपचाली शुपणला, श्रीरामाश्रम में पहुँची 
ओर उन दोनों भाई राम, लक्ष्मण तथा सीता के, उन राक्तसों के 
दिखलाया ॥ १॥ 


१ अस्याअर्यंमतोरथः समरदायमि४+ सम्पतहत्यर्थ: | ( गो० ) २ प्रमथ्य-- 
इृत्वा | ( गो० ) 
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ते राब॑ पणेशालायाजुपबिष्द महावरूस | 
दद्शु) सीतया साथ बेदेश्या लक्ष्णेन च | २॥ 
उन शक्तसों ने पणकुदो में महावली अओऔीराम के सीता और 
लक्ष्मण सहित बेठे हुए देखा ॥ - ॥ 
तान्दद्ञा राव! अमानागरतां ता च राक्षसीय । 
अब्रवीद्भावर रामे| लक्ष्मण दीइलेजसश ॥ ३ ॥। 
श्रीरामचन्द्र ज्ञो ने उन राक्षसों के! झोर शुपंणरला के शाया 
इच देख, तेजस्वी लक्ष्मण से कहा ॥ ३ ॥ 
मुहृत भव सोमित्रे सीताया; प्रत्यनन्तर* । 
इमानस्या वषिष्यामि पदवीमागतारनिह ॥ ७ ॥ 
हे लक्ष्मण ! थाड़ों देर तुम सोता के पास रह कर इनकी, रख- 
वाल्ली करो | इतने में भें इस राक्तसी के इन हिमायतियों के मार 
डालूगा॥ ४॥ 
वाक्यमेदसतः श्रुत्व रामस्थ डिदिनात्मन! । 
तथेति लक्ष्मणो वाक्य रामस्य पत्यपूजयत्‌ ।। ५॥ 
लक्ष्मण जी ने विद्तात्मा श्रीरामचन्द्र के वचन सुन कर 
झोर उनके कथन के स्वीकार करते हुण, “वहुत अच्छा” कहा ॥५॥ 
राघवोउपि महच्चापं चामीकरविशूषितम | 
चकार सज्यं धमात्मा तानि रक्षांसि चाब्रवीत ॥ ६॥ 
तब श्रीरामजन्ध्र जी ने भी, छुवणभूवित अपने बड़े धनुष पर 
रोदा चढ़ा, उन रात्तसों से कहा ॥ ६ ॥ 
. ६ प्रधनन्तर+ -रक्षणार्थ पसीमदर्ती भव । ( स्लि० ) २ पद्वीमागदान्‌-- 
चत्सहायत्वेन ग्राप्दानू | ( शि० ) 


झरणयकायडे 


ि जप | के 
नॉविट्टा सातवां साध दुश्चर दूं बनकर 
देखे हम दोनों महाराज दशरथ के पत्र सीता का अपने साथ 
, इस दुर्गम दशडकवन हैं॥७॥ 


ई 


22 


रे रे रे ९ श ] 
फलयूलाबनों दान्तों तापसों पर्मंचारिणों । 


बसन्ता दण्डकारण्य ऋनथदुए हल | | | | 


हम फलमूल खाने वाले, जितेन्द्रिय, तप्स्वी ओर धमचारी 
हो, इस दृरइकऋवन में रहते हैं, से! तुम हमारे ऊपर क्यों चढ़ कर 
आये हो अथवा हमें मारने झाये हे! 7 ॥ ८ ॥ 


इब्मन्यपत्मकानहन्तं विपक्रारान्महाहवे । 
ऋषीणां तु नियागेन प्राप्तो5हं सशरायुध! ॥ ९ ॥ 
( हम तपस्वी तो हैं, किन्तु हम लोगों के धनुष धारण करने का 


कारण यह है कि, ) महावन में, तुम्हारे असे पापिष्टों को, 


जो ऋषियों के सताया करते हैं, ऋषियों की आज्ञा से, मारने के 
लिये, धनुष वाण ले कर झआये हैं ॥ ६ 


तिष्ठतेवात्र सन्तुह्ा' दापाददितप्रहंथर | 
यदि धराणेरिहाथी वा निवतंध्व॑ निशाचरा! ॥| २ 


इस लिये तुम निर्भय जहाँ के तहाँ खड़े रहना--भागना मत । 


ओर यदि अपने प्राण बचाने हैं। तो, हे राक्तसों ! तुम यहाँ से लौट 
जाओ ॥ १० ॥ 





१ सनन्‍्तुधा-अभीता । (गो० ) २ नोपावत्तितुमहथ--मा पलायष्च- 
मित्यथ: । ( गो० ) 
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तस्य तह्॒चन श्रत्वा राक्षसास्ते चतुदश 
ऊचुबाच सुसंक्रद्धा ब्रह्मन्ना! शुझगाययः ॥ ११ 
श्रीरामचनन्‍लद्र जी के ये बचन खुन, वे अह्मयघाती ओर शूलधारी 
चादद राक्तस, महाक्रद्ध हो बोले ॥ ११। 
संरक्तनयना घारा राम संरक्तछोचनण | 
परुष॑ मधुराभाष॑ं हृष्ठा दृहपराक्रमम ॥ १२ ॥। 
वे ज्ञाल लाल नेत्र कर, लात लाल नेत्रों वाले, मचुरभाषी 
परम प्रसन्न रहने वाले ओर दृढ़ पराक्रमी श्रीरामचन्द्र से कठोर वचन 
बाते ॥ १२ ॥ 
क्रीधपुत्पादय ने भतः खरस्य सुमहात्मनः । 
त्वमेव हास्यसे प्राणानद्यास्माणिहेता सुधि ॥ १३ 
देखा, तुमने हमारे महात्मा खर के अपने ऊपर कद स्वयं किया 
है। से तुम आज लड़ाई में हमारे हाथ से मारे जाओगे ॥ १३ ॥ 
का हि ते शक्तिरेकस्य बहूनां रणमूधेनि । 
अस्माकमग्रतः स्थातुं कि पुन्योड्धमाहवे ॥ १४ ॥ 
तुम्हारे अक्रेले की क्या ताव है, जे हमारे सामने रण में खड़े 
भी रह सके ! हमारे साथ लड़ना ते। वात ही निराली है ॥ १७॥ 
एहि बाहप्रयुक्तेनं! परिधेः९ शूलपहटिशे२ । 
प्राणांस्त्यक्ष्यसि वीये च घनुश्च करपीडितस३ ॥॥ १५॥ 


९ परिधेः--गदाभेदेः । ( गो० ) २ पट्टिशै:--अपखिमेदे: | ( गो० ) ३ कर- 
पीडितम्‌--करेण दृढ गृढ्वीतम्‌ | ( शि० ) 
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हमारी चलायो इन गदाओं ओर तलवारों से घायल हो, 
तुमके केवल झपने हाथ का यह चदुष ही नहां त्यागना पड़ेगा; 
किन्तु तुम्हें अपने बलवीय ओर पाणों से भी हाथ घोने पड़ेंगे ॥१५॥ 


किन्तु ठ 
इत्येब्शबत्टा संक्रद्ा राक्षसास्ते चतुदेश । 
उद्यतायुधनिश्िशञा राममेबालिदुदुवु/॥॥ १६ ॥ 


यह कह वे चोदहे रात्तस ऋुछ हो और अपने आयुधों के उठा, 
बुक साथ श्रीरामचब्द ज्ञी की और ऋफडरे ॥ १६ ॥ 


विक्षिपुस्तानि शूलानि राषव॑ं प्रति दुनयम | 

तानि शूलानि काकुत्स्थ समस्तानि चतुदंश ॥ १७॥ 

तावद्धिरेव चिच्छेद शरे! काशरनशूपणे: । 

ततः पशथ्चान्यहातेजा नाराचा स्मूयंसनल्रनिमान्‌ ॥ १८॥ 

जग्राह परमक्रुद्धधतुद्श शिलाशितानरे । 

गृहीत्वा धुरायस्य लक्ष्यानुद्दिश्य राक्षतान। १९॥ 
पुमोच राघवों वाणान्वजानिव शतक्रतु) । 

ते भित्त्ता रक्षसां वेगाद्क्षांसि रुधिराप्लुता) || २० ॥ 


दुजञय श्रीरामचन्द्र जी पर उन लोगों ने जिशुल चलाये । तब 
ओऔरामचच्द ज्ञी ने उन समस्त चोदहों त्िशूलों को सुवर्णमूषित उतने 
ही (१४ ) वाणों से काठ डाला । तदनन्‍तर महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र 
जी ने अलब्त ऋद्ध हो खूब के समान चमचमातें, बिना फरके और 
सिली पर. पनाये हुए चाद्ह वाण ले, उनके धनुष पर रखा झोर 
रात्तसों के लक्ष्य कर उसी प्रक्नार उन्हें छोड़े, जिस प्रकार इन्द्र वच्च 

ताराचानू >अकल्छानू बाजानू्‌ ( मो० ) २ शिछाशितान- शाणोपर बिश्- 
ष्टानू | शिलानिभरें दक्षमानित्यथः । ( गो० -- हा० ) 
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के चल्नाते हैं। वे सत्र बाण, बड़े वेग से रा्तसों की छाती फोड़ 
रुधिर में सने, || १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ २० ४ 
विनिष्पेतुस्तदा भूमों न्‍्यमज्जन्ताशनिस्थनाः । 
भन्नहदया भूयों चिछकशुकः इब हुमा ॥ २१ 
वजञ्ञ की तरह घहराते हुए पज्रर्थेव्री पर जा गेरे। बाणों के 
गाघात से वे चोदहों राक्तस भी विदोण हृदय हो, जड़ से करे 
हुए वृद्ध की घरह भूमि पर गिर पड़े ॥ २१ ॥ 
णिः त्‌ के की है सनक ले 
निपेतु! शोणितादाड्रा विद्धता विगतासव३१ | 
न्द्द्ठा पतितान्यूगी राक्षती क्रीबयूछिता ॥॥ २२ || 
वे राक्षस खूब से लथर पथर थे, उनकी शछ्ले विगड़ गयी थीं 
ओर वे निर्जीव हा गये थे। उनके जमीन पर शिरा हुआ देख, 
शुपण्ला क्रोध से अधीर हो गयी ॥ २२ ॥ 
परित्रस्ता पुनस्तत्र व्यछजड़ रवस्यनान | 
सा नदन्ता# महानाद जवच्छूपेंणडा पुन | २३ || 
आर भयभीत हो, उसने वर्हा पुनः पड़ा भयकुर शब्द किया 
ओर महानाद करती हुई वह शूपणला, ॥ २३ 
उपगम्य खर॑ सा तु किश्ित्स॑ज॒ुषप्द्रशोणिता । 
९ 0 ७ | 
पपात पुनरेवातां सनियासेबरछरी ॥ २४ ! 
जिसके शरीर का खून सूख गया था--छर के पास पहुँची 
ओोर कातर हो सूखी हुई लता की तरह फिर गिर पड़ी ॥ २७ 


१ विंगतासव+ --विगतप्राणा+ | ( गो० ) 
# पाठान्तरे “' पुननोदु” | | वाठत्तरे--“ सब्ककी ? | 


जड़ +क (अध्याय वाया शुत्तआरता१८-७अ2घ0 


श्रातः सभीये शोकाता सप्त निनदं छुदु) । 
सस्वरं मुझु वे बाप्यं विषण्णव्रदना तद। ॥ २५ ॥| 
भाई के पास जा, चह शोकातुर हो बहुत चीखने लगी ओर 
चिल्ला चित्ला कर राने लगी। तव मारे शोरू के उसका चेहरा 
फीका पड़ गया ॥ २५ ॥ 
निपातितान्दश्य रणे तु राक्षसा- 
न्यथाविता शूपणखा पुनसततः | 
वधं च तेषां निखिलेन रक्षसां 
शशंस सब भगिनी खरस्य सा ॥ २६ ॥ 
इति विशः सगः ॥ 
वह खर की वहिन शुपंणशखा, युद्ध में राक्नसों के मरा हुआ देख, 
दोड़ी दोड़ी खर के पास गयो ओर बोली कि, सब राक्तस मारे गये 0 २६॥ 
अरणयकाण्ड का बीसवाँ सं पूरा हुआ । 
शा 
४ ५ 
छकावशः सभग;ः 
शा 72 
तितां ३ ९ के 
स पुनः पतितां दृष्ठा क्राधाच्छृूपण खां खरः । 
उवाच व्यक्तया वाया तामनथोंथ'मागतास ।| १ ॥ 
सर राक्षलां का सत्यानाश करवाने के उद्यत शुपंणखा के 
फिर ज़मोन पर पड़ी हुई देख, क्रोध में भर, खर फिर चिल्ला कर 
, बाला ॥ १॥ 
१ अनर्थार्थ - सबराक्षस विनाशार्थ | ( गो० ) 
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मया ल्विदानीं शूरास्ते राक्षसा रुघिराशनः । 
ह (ः 
त्वत्यियाथ विनिर्दिष्ठा! किमथ रुबयते पुन! ॥। २ ॥ 
मेंने तुझे प्रसन्न करने के लिये रुक्षिर पीने वाले और शूरवीर 
चोद्द शक्तस भेजे दिये--अब तू क्यों फिर ये रही है ॥ २ ॥ 
भक्ता बवाजुरक्ताश्न हिताइच मम नित्यशः | 
प्रन्तोडपि न निहन्तव्या न न कुयुवचों मम ॥ ३॥ 
जिन राक्षसों केा मेने ( क्लाँठट कर ) भेजा है, वे मेरे विश्वासपात्र 
हैं ओर उनका छुकमें पूर्ण असुराग होने के कारण, वे मेरे सदा 
हित चाहने वाले हितेषी हैं | वे किसी के मारने पर भी, मारे नहीं 
जा सकते ओर न मेरी आज्ञा दाल सकते हैं ( अर्थात्‌ न ते उनके 
मारे जाने की मुस्ते शह्डग है ओर न मुझे उनके वहाँ न ज्ञाने का 
सन्‍्देह ही है ) ॥ ३ ॥ 
किमेतच्छोतुमिच्छामि कारणं यत्कृते पुनः । 
हा नाथेति विनदन्ती सफप्वद्वेष्ठसे# क्षितों ॥ ७ ॥ 
यह क्या बात है ओर इसका क्या कारण है, जे तू फिर 
“हा नाथ” कह कर चिल्लाती हुई साँप की तरह ज्ञमीन पर तल्लाट 
रही है। में इसका कारण जानना चाहता हूँ ॥ ४ ॥ 
अनाथवहिलपसि नाथे तु मयि संस्थिते । 
उत्तिष्ठो तिष्ठ मा भैषीर्वेक्क॒ब्यं' त्यज्यतामिह ॥ ५ ॥ 
अरे जब में तेरा रक्तक माजूद हूँ, तर तू अनाथ की नाई विल्लाप 
क्यों करती है उठ | इठ ! डर मत ओर कातरता त्याग दे अर्थात्‌ 
अधचीर मत हा ॥ ५४ ॥ 
१ भक्ता:-- विश्वासभाज: । ( गो०) २ बैकुड्यं--कातर्य | ( गा० ) 
# पाठान्तरि--'' सर्पंचल्‍लुठसि' । 
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सिर ड 


इत्येबजुक्ता दुधषा खरेण परिलान्त्विता । 
विशृज्य नयने सास खर॑ं अ्रातरमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
जब खर ने इस प्रकार उस दुधर्या के धीरज बंधाया, तव वह 
आँखुओं के पेछ कर, अपने भाई खर से कहने लगी ॥ ६ ॥ 
अस्वीदानीमहं धाप्ता हृतअवणनासिका । 
शोणितोधपरिक्लिन्ना लथा व परिसान्त्विता ॥ ७ ॥ 
हे खर | नाक ओर काने से हीन, ओर लेह से तरबतर, में 
जव ( पहले ) तेरे पास आयी थी, तब तूने धीरज बंधा कर ॥ ७॥ 
प्रेपिताइच ल्वया वीर राधक्षसास्ते चतुदंश । 
निहन्तुं राषब छोबान्यलियाय उलइइयण ॥ ८ ॥| 
झोर ऋद्ध हो! कर, चाद्‌इ राज्षण मेरे सम्तोषर्थ, हा च्त्म्श 
सहित श्रीरामचन्ध का वध करने को भेजे थे ॥ ८ ॥ 


थ 


5, ह 
प्मर ल्श + शत प्‌ $ शमनषणानानकगि एल टूरकलनान न लक लत 
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6 कक मर पल य ला द्िधि 
समर नहता; सब सायकेमबशेदियि! ॥ ९ ॥ 
... औरामचन ने ममभेदी पैने वाशें से शूल पढा आदि हाथों में 
लिय हुए ओर क्रोध में सरे हुए उन चोदहें! राक्षसें के युद्ध में 
मार डाला ॥ ६ ॥ 
नह 52022 णृ का गेने 
तान्हइ। पतितान्णयी क्षणेनेव महावलछान्‌ । 
मूक 'यहा «वाप्माा के स अप क * स्टून सु 
रामरय च महत्कम महांखालसाउशवन्पम | ९० || 
उन भहावल्वी राक्तसें का एक क्षण ही में पृथियी पर गिरना 
५ अथात्‌ मरना ) तथा श्रीरामचन्द्र के इस महत्‌ कम के देख, मुस्हे 
बड़ा डर लगा ॥ १० ॥| 
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अहबस्मि समुद्विग्रा* विषण्णार च निश्ञाचर | 
» ३ 55 कर जि 
शरण ता पुनः पराप्ता सतोभयद्शिनी ॥ ११ ॥ 
हे निशाचर ! में भयभीत, ओर दुखी हैँ ओर हर शोर धक्के 
भय ही भय देख पड़ता है | इसीसे पुनः तेरे शरण आयी हूँ॥ ११॥ 
विषादनक्राध्युषिते परित्रासोर्मिमालिनि | 
कि मां न त्रायसे मग्मां विपुले शोकसागरे ॥ १२॥ 
विषाद रूप मगरों से पूर्ण ओर त्रास रूपी लहरों से युक्त महा- 
सागर में, में ड्रब रही हूँ | से मुस्हे तू क्यों नहीं बचाता ? ॥ १२ ॥ 
अर ८0 छरे, रे 
एते च निहता भूमों रामेण निशितेः शरे । 
येजपि में पददों प्राप्ता राक्षस: पिशिताशना। ॥ १३ ॥ 
जे माँसभत्ती हिमायती राक्षस तूने मेरे साथ भेजे थे। वे 
श्रीराम के पेने बाणें से मारे जा कर जप्रीन में पड़े हैं ॥ १३ ॥ 
मयथि ते यद्यजुक्रोशों यदि रक्ष!सु तेषु च | 
रामेण यदि ते शक्तिस्तेजो वास्ति निशाचर ॥ १७॥ 
यदि मेरे ऊपर ओर उन राक्तसों के ऊपर तुझे दया हो ओर 
ओऔराम के साथ युद्ध करने की तुफमें शक्ति ओर तेज अर्थात्‌ पराक्रम 
हो; ॥ १४ ॥ 
दण्डकारण्यनिलयं जहि राक्षसकण्टकम । 
यदि राम ममामित्रं न त्वमद्य वधिष्यसि ॥ १५ | 
तो दर॒ड॒का रण्यवासो शत्षसें के इस कण्व्क अर्थात्‌ शत्र के मार 
डाल । यदि ञ्ाज ही तू भेरे शत्र राम के नहीं मार डालेगा; ॥ १५ ॥ 
१ समुद्विग्ना -भीता । ( गो० ) २ विषण्णा-दुभ्खिता । ( गो० ) 
वा० रा० आ०--१३१ 
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तब चेबाग्रतः आास्त्यक्ष्यामि निरपत्रपा | 
वुद्धयाइमनुपश्यामि न त्वं रामस्य संसुगे ॥ १६ ॥ 
स्थातं प्रतिमुखे श्क्त: सवलश्च महात्मन: 
श्रमानी न श्रस्त्व॑ मिथ्यारोपितविक्रम/ ॥ १७ ॥ 
तो में तेरे सामने हो लाज छोड़, अपने प्राण दे दूँगी । फ्द्योंकि, 
में यह ज्ञानती हूँ कि, तू श्रं!।रामचन्द्र के साथ युद्ध में बड़ी भारी सेना 
के। साथ ले कर भी नहीं ठहर सकता । तू अपने का शुर समस्झे 
हुए बैठा है, पर वास्तव में तू है नहीं ओर तू अपने पराक्रम की 
जे डींगे मारता है, वे सब झूठी हैं ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
माजुषों यो न शक्‍्नोषि हन्तुं तो रामलक्ष्मणे। । 
रामेण यदि ते शक्तिस्तेजा वास्ति निशाचर ॥ १८ ॥| 
क्योंकि तू उन दो मनुष्यों अथात्‌ श्रोराम ओर लक्ष्मण को भी 
नहीं मार सकता | अगर तुमभमें श्रीराम के साथ युद्ध करने की शक्ति 
शोर तेज्ञ नहीं है; ॥ *८ ॥ 
दण्दकारण्यनिलयं जहि त॑ कुलपांसन । 
0 हे 
निःसच्वस्याट्पवीयस्य वासस्ते कीटशस्त्विह ॥ १९ ॥ 
तो हे कुलाधम | तू दृग्डकारणय में बसना छोड़ कर, चला जा | 
क्योंकि तुक जैसा निःसत्व भर निव लत यहाँ केसे रह सकता है ॥१६॥ 
अपयाहि जनस्थाना[स्वरितः सहवान्धव! । 
रामतेजोभियूतो हि ख्व॑ श्षिप्रं विनशिष्यसि || २० ॥ 


तू शीघ्र अपने कुठुसय्य के साथ ले, जनस्थान से चला जा। 
नहीं ते तू श्रीरामचन्ध के तेज से पराजित हो, शीघ्र ही मारा 
जायगा ॥ २० ॥ 
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स हि तेजःसमायुक्तों रामो दशरथात्मजः । 
भ्राता चास्य महावीयों येन चास्मि विरूपिता || २१ ॥ 
क्योंकि द्शरथननन्‍्दून श्रीरामचन्द एक तेजस्वी पुरुष हैं शोर 
उनका भाई भी, जिसने सेरी नाक और कान काटे, बड़ा पराक्रमी 
है ॥ २१॥ 
एवं विलप्य बहुशों शक्षसी विततोदरी' । 
श्रातुः समीपे दुःखाता नहसंज्ञा बभूव ह | 
कराथ्याशुदरं हत्वा रुरोद भशद॒ुःखिता | २२॥ 
इति एकवचिशः सगः ॥ 
इस प्रकार वह बड़े पेट्वाली राक्तसी बहुत भाँति विज्ञाप कर, 
भाई के निकट, शेाकाकुल हो, सूछित हो गयी ओर फिर होश में आ, 
अत्यन्त दुःखी हो, दोनें हाथों से अपना पेढ पीठ कर, रोने 
लगी ॥ २२ ॥ क्‍ 
अरणयकाण्ड का इक्कीसवाँ समे पूरा हुआ । 
“औई-- 
दि रच 
दाविशः सगेः 
आवक पतला 
एयग्राधर्षितः शूरः शुपनख्या खरस्तदा। 
उवाच रक्षसां मध्ये खर! खरतरं वच१॥ १ ॥ 
ज्ञव शूपणला ने खर के घिक्कारा, तब वह शूर, राक्तसां के बीच 
( शुपणख्रा से ) ये कठोर वचन बाला ॥ १॥ 
१ दिततोदरी--विस्तृतोदरी । (गो० | 
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तवाबमानपमवः क्रोधोज्यमतुलों मम 
ने शक्यते धारयितं छद॒जाम्भ" इवात्थितस्‌ 
शर्पणसे ! तेरा अपमान होने से मेरे मन में जे। क्रोध उत्पन्न 
हुआ है, वह अतुल क्रोध मुझसे वेसे ही नहीं सम्हाला जाता, जेसे 
पूर्णमासी के दिन समुद्र अपने जल के वेग के नहीं सम्हात् 
सकता ॥ * ॥ 
गये ० 
न राम गणये वीयन्मालु्ष क्षीणनीवितम ! 
आत्मदशरितें! प्राणानहते येज्य विभेक्ष्यति || रे | 
में अपने बल के सामने मरणेम्मुख मनुष्य शरीरधारों श्रीराम 
का, कुछ भी नहीं गिनता | उसने जे। कुकम किया है, उससे उसे 
थाज ही अपने प्राण व्यागने पड़ेंगे ॥ 
वाप्प संहियतामेष सम्प्रमथ् विश्वुच्यतास । 
! शाम सह प्रात्रा नयामि यम्सादनस ॥ ४ ॥ 
अव तू अपना रोना चना बंद कर, व्याकुलता को त्याग दे | 
श्रीराम. का, उसके भाई सहित में यमपुरी भेजता हूँ ॥ ४ ॥| 
प्रश्वधहतस्यादर मन्दपआाणरुय संयुग | 
रामस्य रुपिरं रक्तमुष्णं पास्यसि राक्षसि ।। ५॥ 
हे राक्तसी ! युद्ध में कुठार से काटे गये ओर अचमरे श्रीराम के 
गर्मागर्म ओर लाल लाल लेह के तू पीना ॥ ५ ॥ 
सा पहुष्ठा वचः श्रुता खरस्य वदनाच्च्युतम्‌ । 
प्रशशंस पुनमाख्याद्वावरं रक्षसां वरम्‌ ॥ ६ ॥ 
१ लवणाम्भ इवोत्यितम्‌ - रूवण समुद्रग्बल्वर्ण पर्वात्थितं स्ववेगमिव । 
( श्लि० ) २ परश्वंध+--कुडार४ । ( गो० ) 


दाविशः सगे १६४ 
शाक के साया से निकते शरण इन कचालों के सा आपशास्व | 
वहुत प्रसन्न हे गयी और मूखंतावश शत्तसश्रेष्ठ खर की बुनः 
प्रशंसा करने लगी ॥ ह || 
तया परुषितः पूवे पुनरेव प्रशंसितः । 
अब्रवीदृषर्ण नाम खरः सेनापति ददा ॥| ७ |! 
इस प्रकार पहिले घिक्कारा इआ ओर पीछे परणंसित खर, अपने 
सेनापति दूषण से बोला ॥ ७ ॥ 
चतुदश सहस्राणि मम चित्ताजुवर्तिनाम । 
रक्षा भीमवेगानां दफसेष्डटिदतिनाम ॥ ८ ॥ 
नोलजीशयृतदणोरां पघाराणां क्ररकमणार 
ऊोकाहिसाविदाराण बलिनापमुग्रतेजसाम ।। ९ || 
तेषां शादूलदपाणां महास्यानाँ महेजसास 
सवोधद्योगग्गदीणानां! रक्षसां सॉम्य कारय ॥। १० 


हे सोम्य | मेरे मन के अजुशार काम करने वाले, अति वेशवान, 
युद्ध में कभी पीठ न दिखाने वाले, काले भेघों के समान वर्ण वाले 
घोर रूए धारी, क्ररकर्मा, ओर लोगें की हत्या कर के सदा खेलने 
वाले, बलवान, उम्नतेञ्घारी, शाइल की तरह दर वाले, विक्षत 
पुख वाले, बड़े एशक्रमी, युद्ध के सब कार्यों में गवीले चोदह हज्ञार 
राक्षसों के लड़ने के लिये तेयार करो ॥ ८ | १० 


् 


उपस्यापय में क्लिप रथं सोम्य धनंधि च॑ | 
अन्रांश्च खड़श्च शक्तीश्च विविधा! शिता! ॥११॥ 


'िकरर-००-»०००५3७७७3७«»। रक५०००मममन्‍ कक, "अर मजा .3»५५७७५७ «3७3 २०43०. ड383 ७9५». ५आममममन्‍म- रो काना. ५७९ >००३ाम ॥वानमकक हे अनन जलन -न्‍ररननरननजन क्‍बनना. ५ विनिनन भा अतन २5 की आज 


१ उदीणांना - गवि तानाँ । ( गो० ) 





झरण्यकाणडे 


#' जिओ 
># है कक 
+ किक 


झर हे सौम्य ! भेरे रथ के धनुष के, विवित्र वाशों को, पेनी 
पैती अनेक तलवारों तथा शक्तियों का ला कर, शीघ्र उपस्थित 
करो ॥ ११ 
ग्रें नियातुमिच्छामि पौलस्त्यानां महात्मनाम्‌ । 
वधाथ दुर्विनीतस्य रामस्य रणकाबिद; | १२॥ 
हे रणपशिडत ! में, इन पुलस्त्य कुल्तोक्लनत महानुभाव राक्तसों के 
थागे आगे, उस दुष्ठ राम के मारने के लिये, प्रस्थान करना चाहता 
हैँ ॥ १२॥ 
इति तस्य ब्रवाणस्य छूयेवर्ण महारथम | 
सदश्व! शबलयक्तमावचश्षज्थ दषण। ॥ १३॥ 
खर के ये वचन सुन, दृषण ने सू्थ की तरह चमचणाते रथ में, 
चितकवरे घोड़े जोत कर, उसे खर के सामने ला खड़ा किया ॥१३॥ 
मेरशिखराकार तप्काशनणएणपर । 
मचक्रसबाध दहुयमयक्ूवरस | ९७ 
खर के रथ का आकार, मेरे एवत जसा शा, विशुद्ध खएे से!ले 
के आभूषणों से वह रथ सजाया गया था, रथ के पहिये भी सोने 
ही के थे ओर उसके जुए में वेइय मणि ( पन्ने) जड़े हुए थे ॥ १७ ॥ 
कर क्र (कर, 
मत्स्य! पुृष्णेद्रण। शे यश काशन! | 
मड़लेः पश्चिसइंश्य ताराभिसभिसंत्र १५ || 
उस रथ के भीतर सोने की मछुलियाँ, पुष्पित वृत्त, पहाड़, 
चन्द्र, सूयें, वाशगश ओर दरह वरह के पत्तियों के आद्वार की 
महलकारी प्रतमाएँ यश्तस्थान जड़ी हुई थीं । ४ ॥ 








2 > सा 
सडद्भ्े--मड्भझाव हैः अलड्डारकरे; | ( गो० ) 


द्ाविशः सर्गः.. १६७ 


ध्वजनिखिश सम्पन्न किल्‍्धलिणीकविराजितस । 
सदर्वयुक्त सेउमषोदारुरोह खरो रथम ।। १६॥ 
रथ पर ध्वज्ञा फहरा रही थी | उसके भीतर यथास्थान खड्डादि' 
अख शस्त्र रखे हुए थे ओर छोटी छोटी घंटियाँ उसके चारों ओर 
लटक रही थीं । उस रथ में अच्छी जाति के घोड़े जुते हुए थे। ऐसे 
उत्तम रथ पर ज़र अत्यन्त कुपित हो सवार हुआ ॥ १६ ॥ 
निशाम्य तु रथस्थ॑ त॑ राक्षसा भीमबिक्रमा: 
तस्थुः संपरिवायन दूषणं च महावरूस || १७॥। 
खर के रथ में बैठा देख, महापराक्रमी राक्षसों की सेना सहित 
दूषण भी, खर के घेर कर, जाने के तेयार हो गया ॥ १७ ॥ 
खरस्तु तान्महेष्वासान्धोरव्मायुधध्वजान । 
नियातेत्यब्रवीदधु्ो रथस्थः संत्रराक्षसान्‌ ॥ १८ ॥ 
खर ने, रथ में वेठे हुए महाधनुष खिये ओर बड़े मजबूत जिरह- 


९०७५ ७. 


बखर पहिने तथा तलवार ढाल ध्वजा आंद अनेक प्रकार के आयुधों 
से सज्ञजित सब राक्षसों से प्रसज्ञ हो कर, आग बढ़ने के कहा ॥१५। 


ततरतद्राक्षत सनन्‍य घारवमाोदयुधप्वजस | 
+ब०क बडा (०२ कृथाणाकपुड नाग एप ०2० ना भाव ० न लयर बा शा कक कक कक कप: पं ट 
निजंगाम जनस्थानान्महानए् महाजवंस | १० ॥ 


तव वह अख्तर शब्य से सज्ञी हुई रात्षसों को सेना, महानाद 
करती हुई बड़ी तेज्ञी के साथ जनध्यान ले रचाना हुई ॥ १६ ॥ 


पुदगर! पहिशे। शूले! ततीक्ष्परुय परश्वधे 
खड्डशवक्रेश्य हस्तस्थेश्राजगानश्य तोमर! || २० ॥ 


! निश्चिशें? - लड़ादिशिः |  क्वि० ) 


रे अरण्यकायडे 


है निके है 


उल्त राज्नस सैन्य के बोडा, मदगर, पट्टा, पेने त्रिशुत्त. फरसे 
तलवार, चक्र, दढजञम आदि दथियार हाथों में लिये हुए थे ओर 
उत्हें बुप्राते दुए, शाभायमान हो रहे थे ॥ २० ॥ 
जि चर ९ दे 
शक्तिनः परिधेयोरर/तिमात्रेश्च काझु 
गद। लग्न सलब जंथ हा तिभीमदेश ने ।। २२ ॥। 
शक्ति, परिध, महाभयड्भरर घदुप, गदा, तलवार, सूसल, वज्च, 
आदि सयइर अल्य शस्तों को धारण कर, ॥ २१॥ 
३ जे & पु 
राक्षतानां तुघोराणां सहम्ताणि चतुदंश | 
नियातानि जनस्थानात्खरचित्ताजुवर्तिनाम || २२ ॥ 
चांदह हज़ार भयड्भर राक्तस, जे खर के मन के अनुसार काम 
किया करते थे, जनस्थान से चत्ने ॥ २२ ॥ 
तांस्वभिद्रवते दृष्टा राक्षसान्भीमविक्रमान्‌ । 
खरस्यापि रथ किखिज्जगाम तदनन्तरस || २३॥ 
जब वे भीम विक्रमी राक्तस महावेग से चल दिये, तब उनको 
जाते हुए देख, खर का रथ भी कुछ अन्तर पर, उनके साथ साथ 
चला ॥| २३ | 
ततस्ताबज्यवलानश्वांस्तप्रकाश्वनभपितान्‌ । 
खरस्य मतिमाज्ञाय सारथि। समचोदयत्‌ ॥ २७ | 


सारथी ने खर की झाज्ञा से उन लितकवरे घोड़ों के जिन पर 
सोने का साज़ कसा हुआ था, हाँका ॥ २७ ॥ 


चोदितों रथः जश्ञीघ्रं खरस्यथ रिपुघातिनः | 
शब्देनापूरयामास दिशश्च प्रदिशस्तदा || २५ ॥ 





त्रये विशः स्गः १६ ६ 
उस समय शत्र॒घाती खर का चलता हुआ रथ, अपने चलने के शब्द 
से दिशाओं आर डिदेशाओओं का नादित करता हुआ, चला ॥२५॥ 
प्रधद्धभन्युस्तु खर। खरस्वना 
रिपेविधाथ ल्वरितो यथाउन्तकः । 
अचूचुदत्साराशेउन्न उन्घन 
पहावलो मेध इवाश्मवषवान्‌ ॥| २६ । 
इति द्वाविशः सग॑ ॥ 


वह अति क्‍्लवान उच्च स्वर वात्ला खर, अत्यन्त ऋद्ध हो, यपम्त- 
राज़ की तरह, शत्र के वध के लिये शीघ्रता के साथ, शोले वरसाने 
वाले मेघ की तरह गरजता हुआ, सारथी से बोत्ता कि, रथ शीघ्र 
हॉकी ॥ २६ ॥ 


अरणशयकाणड' का वाईसर्वाँ सगग पूरा हुआ । 


“+++भै+--- 
२ (5 
त्रयोविशः: सगेः 
“--६$#६६---- 
त॑ प्रयान्त जनस्थानादशिवं शोशिदादकंम" । 
कम कि ७े ऊ ( 
अध्ययपन्यदामेपरत ला! द्दभारए। ॥ १ || 


जब जनस्थान से वह रात्तससैन्य युद्ध के लिये रवाना हुई, 
तब गधे के शरीर जैसे धूसर रंग के महामेघों ने खून जेसे ताल 
रंग का अमड़लसूचक जल बरसाया ॥ १॥ 


शोणितोद्ूम्‌ू--रक्तवर्ण जछ॑ । ( मो० ) 
# पाठान्तरे--'' तस्मिन्याते 


१७० शरण्यकायडे 


निपेत 'स्तरगास्तस्थ रथयक्तार महाजवा: । 
समे पृष्पचिते३ देशे राजमार्ग यदच्छथा? ॥| २ || 
खर के रथ में जे। तेज जलने वाले घोड़े ज्ुते हुए थे, वे चलते 
लते राजमार्ग पर, जिस पर फूल विछे हुए थे ओर जो समथर था, 
देवयेग से गिर पड़े ॥ २॥ 


श्याम रुधिरपयन्तं* वृव परिवेषणशमस्‌ | 
अलातचक्रप्रतिय परिग्रहय दिवाकरम || रे 
सूर्य के चारों ओर श्याम वर्ण का घेशा बन गया, इस घेरे का 
वाहिरी भाग लाल रु का था ॥ ३! द 
ततेा ध्वजम्नुपागम्य हेमदण्ड सम्नुच्छितम्‌* | 
समाक्रम्य महाकायस्तस्था श्र! सुदारुण! ।। ७ ॥ 
एक बड़े डील डोल का ओर भयक्ुर गीध, रथ की ऊँची ध्वज्ञा 
पर, जिसकी डंडी सेने की थी, चक्कर लगा कर, बेठ गया ॥७॥ 
अचस्थानसनदःए ते समागस्य खरसना 
विस्व॒राए्विविधांश्यक्रमासादा मृगपद्षिटाा! ॥ ५॥ 


जनस्थान के निकट जा, मांस-मत्ती एवं विकट शब्दकारी 
पशुफत्ञी मयडुर शब्द कर, चिदलाने लगे ॥ ५ ॥ 





१ निपेतु+- स्खलिता+। | (गो०) २ रथयुक्ता:-रथेवद्धार । (ग!०) ३ पुष्पच्चिते-- 
पुष्पैनिडिडे | ( गो० ) ४ यहच्छया -दैवगत्या । ( तोौ० । ५ पर्यन्ते-प्रान्ते । 
( गो० ) ६ पश्शिह्य-परितांब्याप्य' | ( गा० ) ७ सनुब्छित ->उज्ञत | ( गो० ) 
८ खसरत्वबा+--प्रहइध्वना+ | गो ) ५ पिधराज्‌ >विकृतस्वरायू ( गो० )। 


त्रयोविशः सर्गः १७१ 


जे 


व्याजहुश्च प्रदीप्तायां दिशि मे भेरवस्व॒नम 
अशिवं॑ यात॒घानानां शिवा'घोरा महास्वना) ॥ ६.॥ 
भयानक सियार खूब की ओर मुज कर, राक्तसों के लिये अमडुत्त 
सूचक भयहुर शब्द कर, चिल्ाने लगे ॥ ई 
भिन्नगिरिसझ्ञाशास्तोयशेशितघारिण!ः | 
आदांश तदनाकाश चक्रभाधा वाहकऊका | ७ ॥| 
इन्द्र द्वारा काटे हुए पर वाले पवतों की तरह बड़े बड़े सेघ, जिन 
में लाल रंग का जल भरा हुआ था, आकाश में का गये। अर्थात्‌ 
लाल लाल रंग के बड़े बड़े बादत्तों से ग्ाकाश छिप गया॥ ७॥ 
० & ९ के 
व्भूव तिमिरं घोरमुद्धतं रामहपणस्‌ । 
दिशा वा विदिशा वाउपि न च व्यक्त चकाशिरे ॥ ८ ॥ 
डस समय ऐसा रोमाश्चकारी ओर घोर अन्धकार छा गया कि, 
दिशाएँ झोर विदिशाएं ढप गयीं थीं आर कुछ भी नहीं खूझ पड़ता 
था॥द॥ 
पे (्‌ + बिक 
क्षतजादंरसव्णाभा सनन्‍्ध्या काल विना व्भों | 
खरस्याभिप्नखा नेहु स्तदा धोरबुमा; 
सूर्यास्त का समय मे होने पर भी खून से 
ताल सन्ध्या हुई जान पड़ने लगी | सयक्धर प्‌ 
मुँह कर, भयक्ुर स्वर से चिछ्ठाने लगे ॥ ६ ॥ 
कड्वगामायुशपराश्व चुक्त्॒॑बशसिनः | 


रु ९ 
आक- जः हे ८ गुप्त श्र हि घोर ५» ४ १३ 
त्याशवबकरछ5 ही 'शिला पर/नदश्ना ॥ ६० ॥ 
१ शिवा+-- रखूगाला+। (गो०) रप्सिन्ना३--इृन्द्रच्छिन्षपक्षा+ (गो >) ३ क्तजाद-- 
क्षतजेन रफेनाएे संसिक्त यत्‌ पदादिक तत्तत्यामा। (गो०) ४कह्ठ/+--स्थूछकायार, 
भयडुराम | ( गो? ) # पाठान्तरे-- छुभकरा | 


हे 7 न्‍ण१2 दा 
&?-.4 


अश्यकाशणडे 


१७२ 
भयकार सियार शोर गीच. खर के दृदय के सहलाने तात्ने उच्च 
स्वर से शब्द ऋरतने लगे। युद्ध में जिनका बोलना सदा अपशकुन 
हा के के च रे 
सूचक माना गया है, ऐसी सियारने भी भय उपजञाती हुईं ॥ १० ॥ 
हे परछ्स्याशि या 
नदुपल्रथाभमुद ज्वालादस रिधिराननः 
कवन्ध' परिधाभासेर दृश्यते भास्करान्तिके ॥ ११ 
सेना के सामने घुत्न से आग उगलती हुई, घोर चीत्कार करने 


लगीं | सूथ के निकट परितध्र ( लोहे का डंडा ) की तरह पुच्छुल 


तारा देख पड़ा ॥ ११॥ 
जग्माह शूय स्वभानुरपदंणि महाग्रह। । 
प्रवाति मारुत) शोध॑निष््रभाउ्यूहिबाऋर; | १२ ॥ 
ग्रहण लगने का समय न होने पर भी राहु ने सूय के ग्रस 
जल्िया । हवा भी बड़े वेग से चलने ल्वगी। छूय प्रभाहीन हो 


गया ॥ १२ ॥| 
उत्पतश्च बिना रात्रि ताश) खद्योतसप्रभा! | 
पंदीनशीनविहगा नलिन्य! शुष्कपछजा! || १३ ॥ 
रात न होने पर भी जु्ुनू की तरह आकाश में तारे चमकने 
झगे | मक्त॒लियां जल के मीतर ओर पत्ती पेड़ों के पतों में जा छिपे। 


तालादों के कम्तल सू'ल् गये ॥ १३ ॥ 


तस्मिन्क्षणे वभूबुर्च बिना उष्पफलेद माः । 
उद्यतश्च [वना बात गंजुजनलधरारुण। || २७ ॥| 
हाँ के पेड़ों के फूत और फल अपने आप गिर 


दन के अंधड़ उठा। बादलों का रंग लाल है| गया ॥१७॥ 








१ कबन्धी--घूमकेतु+ | ( शा० ) २ परिध--आयुधविद्येष | ( रा० ) 
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वीचीकूचीति वाश्यन्त्यो वभूबुस्तत्र शारिकाः । 
र्‌ः का ९ 
उल्काश्चापि सनि्ाता निपेतुधोरदशना+ ॥ १५ ॥ 
मेना (पत्ती) चींचीं चंचूं करने लगीं; कड़ कड़ शब्द्‌ के साथ 
भयडुर उद्कापात होने लगे ॥ १९ ॥ 
प्रचचाल मही सवा सशेलवनकानना | 
खरस्य च्‌ रथस्थस्य नदमानस्य घीमतः।॥ १६॥। 
वन झोर पव॒॑तों के सहित पृथिवी कांप उठी | जब घीमान्‌ खर 
श्थ में बेठा हुआ, गरजने लगा ॥ १६ ॥ 
प्राकम्पत श्ुज! सव्य) स्वरश्चास्यावसज्जत । 
साख्रा सम्पय वे दृष्टि: पश्यमानस्यथ सबंतः ॥ १७॥ 
तब उसकी वाम भ्ुज्ञा फड़की । उसका स्थर विगड़ गया । इंधर 
उधर देखते हुए खर के नेत्रों से आलू निकल पड़े ॥ १७ ॥ 
लकाटे च रुजा जाता न च गमोहान्न्यवतेत | 
तान्समीक्ष्य महेत्प[तासत्थितःन्रपहए॑जान्‌ | ९८ 
उसके माथे में दद होने लगा। तो भी मोहवश वह युद्ध 
क्षेत्र में जाने से न रुका | प्रत्युत इन सब रोमाश्चकारी महाउत्पातों 
का होते हुए देख कर भी, ॥ १८ ॥ 
अब्रवीद्राक्षसान्सवन्पिहसन्स खरस्तदा । 
प्रहेत्पातानिमान्सवा सुस्थितान्पेरदशनान्‌ ॥ १९ ॥ 
हे (ः ए ही 
न चिन्तयाम्यहं वीयोद्वलवान्दुवेलानिव । 
तारा अपि शरेस्तीक्ष्णें! पातयामि नभःस्थ छातू | २० ॥| 


५७७ आझरण्यकायडे 


खर हँसता रहा ओर सब राक्तसों से वोता--इन सब भयडुध 
उत्पातों को में अपने पराक्रम के समाने वेसे ही कुछ भी नह 
गिनता जैसे वलवान्‌ पुरुष अपने सामने निर्वेत्त पुठष को कुछ 
भी नहीं समझता । में तो अपने पेने तीरों से तारों के! आकाश रे 
गिरा सकता हूँ ॥ १६ ॥ २० ॥ 


मृत्यं मरणधर्मेण संक्रुद्ो याजयाम्यहस्‌ | 
राषब॑ त॑ वलात्सिक॑ अ्रातरं चास्य लक्ष्मणम् || २१ ॥। 
ओर क्रद्ध होने पर म्त्यु को भी मार सकता हूँ। अब तो मे 
अपने के वल्वान समभने वाले भ्रीरामचन्द्र ओर उनके भाई लक्ष्मण 
की ॥ २१॥ 
हत्वा सायप्रेस्तीक्ष्मैनेपादतितुमुत्सहे । 
सकामा भगिनी मेउस्तु पीत्वा तु रुधिरं तये। ॥ २२ ॥ 
पैने वाणों से विना मारे में लोट नहीं सकता | मेरी बहिन उन 
दोनों का रक्तपान कर, सफत्न मनोरथ होवे, ॥ २२ ॥ 
यञ्निमित्तस्तु रामस्य लक्ष्मणस्य विपयेय: । 
न क्चित्ाप्तपूवों मे संयुगेषु पराजयः ।। २३ ॥ 
जिसके लिये श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण की बुद्धि डढ्टी हे। 
गयी । थाज्ञ तक में कभी किसी युद्ध में पराजित नहीं हुआ ॥ २३ ॥ 
युष्माकमेतल्त्यक्षं नानतं कथयाम्यहस्‌ | 
देवराजमपि क्रुद्धों मत्तरावतयायिनम्‌ ॥ २४ ॥ 
वजहस्तं रणे हन्यां कि पुनस्तों कुमानुषों । 
सा तस्य गजितं श्रुत्व राक्षसस्य महाचमृ३ ॥ २५ | 
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यह वात तुम सब लोगों के मालूम ही है ! इसमें में मिथ्या 
कुछ भी नहीं कह रहा हैँ। में तो क्र दू है, मच ऐरावत पर सवार 
होकर, चलने वाले ओर वज्ञधारी देवराज के भी युद्ध में मार सकता 
हैँ । फिर इन दो दुष्ट मनुष्यों का मारना मेरे लिये कोन बड़ी बात है। 
इस प्रकार खर का गज्जञन तजन खुन कर, वह रात्तरसों की बड़ी 
सेना ॥ २७ ॥ २५ ॥ 
( ० ४, 
प्रहपमतुर्ल लेभे मृत्युपाशावपाशिता ! 
कार (5 
समीयुश्च महात्माने! युद्धवशनकाडमक्षिण: ॥ २६ ॥ 
जो मरणोस्पुखी थी, अत्यन्त दर्षित हुईं। उधर युद्ध देखने के 
लिये महात्मा लोग आये ॥ २६ ॥ 
बे ९ जै 
ऋषये। देबगन्धवो! सिद्धाश्व सह चारणः । 
_ 6 ( 
सम्रेत्य चाचु। सहितास्तेज्न्योन्यं पुण्यक्रमंण! || २७ ॥ 
उन शआने वाल्नों में ऋषि, देवता, गन्धवे, सिद्ध ओर चारणादि 
ओर भी अन्य पुण्यात्मा जन वहाँ एकञ हो कर, कहने लगे ॥ २७ ॥ 
खट्ति गावाह्मणेम्ये:स्तु लाकानां येउभिसड्रता।१ । 
जयतां राघवः संख्ये पेलस्त्यानरननीचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सवानसुरपुद्रबान्‌ । 
न ० 
एतचान्यञ्व बहुशे ब्रवाणा) मरमषयः ॥ २९ || 
ज्ञिस प्रकार खुदशंन चक्र से भगवान्‌ विष्णु ने समस्त श्रेष्ठ 
द्ैत्यों का बध किया था--डसी प्रकार श्रीरामचन्द्र जी इन पुलस्त्य 
कुलोकूव रात्तसों के जीत कर गौओं, ब्राह्मणों तथा भगवद्धकों का 
मड़ल करें। परमर्षियों ने ऐसे तथा ओर भी अनेक प्रकार के वचन 
झापस में कहे ॥ रे८ ॥ २६ ॥ 


१ जमिश्तड्गता:--अचुकुछा+ | ( गो० ) 
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जातऋौतृहलास्तत्र विमानस्थाश्च देवता: 
दत्शवाहिनीं तेषां राक्षसानों गतायुषास्‌ 
कतृदलवश विमानों में बेठे हुए देवता गण, गतायु राक्तसों। की 
सेना को देखने लगे ॥ ३० ॥ 
रथेन तु खरो वेगाइग्रसेन्यो विनिःसुतः । 
त॑ दृष्ठा राक्षस भूयो राक्षसाथ् विनिःस॒ुता; ॥| ३१ || 
खर सेना के झागे अझपना रथ ले गया । उसके आगे जाते देख, 
रात्तस भी उसके साथ आगे बढ़े ॥ ३१॥ 
श्येनगामी पृथुग्रीवी बहुल जिद: । 
दुजंयः करवीराक्ष। परुष। कालकामुंकः ॥ ३३ ॥| 
पेघमाली महामाली सपोस्ये! रुधिराशन! । 
द्वादशेते महावीयाः प्रतस्थुरभितः खरम्‌ | ३३ ॥ 
उस समय उसके पेर कर वारह बड़े पराक्रमी राक्षस चले । 
उन राक्षसों के नाम थे १ श्येनगामी, २ प्रथुश्रीव, ३ यज्ञशन्न, 
४ विहड्म £ दुजय, 5 करवीराक्त, ७ परुष, ८ कालकामुक, ६ मेध- 
माली, १० महामाली, १ १ सर्पास्य ओर १२ रुधिराशन ॥ ३२॥ ३३ । 
महाकपाल; स्थूलाक्ष: प्रमाथी त्रिशिरास्तथा । 
चत्वार एते सेनान्यो दूषणं पृष्ठता ययु। ॥ ३७ ॥ 
महाकपाल, स्थूत्ाक्ष, प्रमाथी ओर बिशिरा; ये चार सेनापति 
इचषण के पीछे पीछे चले ज्ञाते थे ॥ ३४ ॥ 
सा भीमवेगा समराभिकामा 
पहावला राधष्षसवीरसेना | 
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तो राजपुत्रों सहसा>भ्यपेता 
माला ग्रहणामिव चन्द्रमूयी || ३५ || 


इति अयेएईलपा: सभगेः || 


जिस प्रकार बहों की माला सूथे ओर चन्द्रमा को घेरती हैं, उसी 
प्रकार भयद्ुर वेगवाली ओर युद्ध की अमिलाषा रखने वाली 
राक्षसों की महावलवती वीर सेना ने सहसा ज्ञा कर, राजकुमारों 
की घेर ल्या |॥ ३५॥ 


अरशणयकाणड' का तेईसवाँ सगे पूरा हुआ | 
“हैं 
चतेविशः सर्गः 
बनने जेट नस 


आश्रम प्रतियाते व खरे खरपराक्रपे | 
कप 8५ हे 
'सवात्यासिक्वान्शधनय सह श्रात्रा दद्श ह ॥ २ ॥ 
जझञब कोश पराक्रम खर श्रीरामचआन्द जी के आाश्रम को शोर 
चला, तब उसके चलने के समय जे ऋष्णशकुध अथवा अमझू्ल 
सूचक उत्पात हुए थे, उन्हें श्रीयामचन्द्र ओर लक्ष्मण ने देखा !॥ १ 


/॥' हक चाप 6 पा है ४ कण. पा 
दर 


ब्रा कड़ा डरा ९०, ९ -3. प्रद्य दल कब “पक कक ब् आओ | 
पर ईद र बा इक 0० 


५ 


शा पा दे कै 
५ के हे थे ५ रत] ल्‍ 
कि ६ ६ जा त । घ् जय हर | 


एप 5 व] 
3 


प्रजानामहितान्टष्टा वाक्य लक्ष्मणमत्रवीत ।। २ | 


उन रोपमाञूचकारी घोर उत्पातों के, जे। प्रज्ञाजनों के लिये अहि- 
तकारी थे, देख कर, श्रीरामचम्द जी ने लक्ष्मण ज्ञी से कहा ॥ २ | 
बा० रा० झअ०-- १२ 


श्ब्कु 
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इमान्पश्य महावाहे! सवेभूतापहारिणः । 
समृत्यितान्महेत्पातान्संहतु' सबेराक्षसान्‌ ॥ हे ॥ 
हे महावाहो | देखा, ये सब प्राणिनाशक उत्पात, रात्तसकुल का 
संहार करने के ल्तिये हे रहे हैं ॥ ३ ॥ 
अमी रुधिरधारास्तु विसजन्तः खरस्वनान्‌ । 
व्योज्नि मेघा विवतन्ते' परुषा गदभारुणा: ॥ ४ ॥ 
गधे के समान, म्मेले रंग वाले बादल, आकाश में इधर उधर 
दोड़ कर, भयड्भर शब्द के साथ, रुधिर वरसा रहे हैं ॥ ४॥ 
सधृमाश्च शराः सर्वे मम रुद्धाभिनन्दिनः । 
रुक्‍्मपृष्ठानि चापानि विवेषन्ते# च लक्ष्मण ॥ ५ ॥। 
हे लक्ष्मण ! देखे मेरे वाणों से चुश्राँ निकल रहा है, मानों युद्ध 
होने का ये आनन्द मना रहे हैं। ओर खुबर्ण से भूषित पीठ वाले 
धनुष चलायमान हो रहे हैं ॥ ५ ॥ 
यादशारे इह कूजन्ति पक्षिणो वनचारिण! । 
अग्रता ना भयं प्राप्त संशये जीवितस्य च || ६ ॥ 
इन वनचारी पत्तियों के इस प्रकार बोलने से, ऐसा जान पड़ता 
कि, शीघ्र ही भय उपस्थित होने वाला है । यही क्यों, प्रत्युत प्राण- 
सड्डुद मालूम होता है ॥ ६ ॥ 
संप्रहारस्तु * सुमहान्भविष्यति न संशय: । 
अयमाख्याति मे बाहु) स्फुरमाणे मुहुमुहु। ॥ ७॥ 
१ विवतन्ते-संचरन्ति । ( गो० ) २ विवेध्टन्ते-चलूल्ति । ( गो० ) 


है याइशा३-असिद्धाः | ( गो० ) ५ संप्रद्दार:ः -थुद्ध । ( गो० ) 
# पाठान्तरे--“बिवतंन्ते!! । 


चतुविशः सर्गः १७६ 


निस्सन्देह महासमर होगा । किन्तु मेरे दक्तिण वाह का वाश 
बार फड़कना यह बतलाता है कि, ॥ ७॥ 
सन्निकष तु नः शूर जय॑ शत्रो; पराजयस्‌ । 
सप्रभं च प्रसन्नं च तव वकत्र हि लक्ष्यते 
हे शूर | शीघ्र ही भेरा विजय झोर शत्रं का पराजय हेने 
वाला है । ( इस अनुमान की पुष्टि इससे भी हे रही है कि, 
तुम्हारा मुख कान्तिमय ओर ह्षित देख पड़ता है ॥ ८ ॥ 
उद्यतानां हि युद्धा्थ येषां भवति लक्ष्मण । 
निष्प्रभं बदन तेषां भवत्यायःपरिक्षय। ॥ ९ ॥ 
हे लक्ष्मण | युद्ध के लिये उद्यत पुरुषों का मुख यदि प्रभाहीन 
देख पड़े तो जानना चाहिये कि, उनकी आयु ज्ञीण हो चुकी है अर्थात्‌ 
युद्ध में वे अवश्य मारे जायेंगे ॥ ६ ॥ 
रक्षसां नदंतां घोर; श्रयते च महाध्वनि: 
आहतानां च भेरीणां राक्षसे: क्रकमभि! | १० ॥ 
राक्तसों के गजने की ध्वनि भी खुनाई पड़ती है झोर क्ररकर्मा 
राक्तसों के मारू वाजें की भी केसी महाध्वनि खुनाई दे रही है ॥१०॥ 
अनागतविधानं तु कतव्यं शुभमिच्छता | 
आपद॑ं शह्कमानेन पुरुषेण विपश्चिता | ११॥ 
पणिडित ओर आपत्ति की श्भा करने वाले पुरुष का, अपने 


कल्याण की कामना के लिये, पहिले दही से विपत्ति का प्रतिकार 
करना चाहिये ॥ ११॥ 


श्८० सरगयकाशणडे 


(५ 


वेदे हे थे धर: 
तस्मादगहीत्वा वेदेहीं शरपाणिधंजुधर; 
गुहामाश्रय शेलस्य दुगा पादपसछुछाम ॥ १२॥ 
अलणएव हाथ में धनुष बाण ले तथा सीता ज़ी का साथ ले, 
तुम वृत्तों की कुस्मुठ में छिपी हुई किसी दुगम पवत कन्द्रा में शीघ्र 
ज्ञा वेठो ॥ *२॥ 
प्रतिकूलितुर्मिच्छामि न हि वाक्यमिद त्वया । 
शापितों मम पादास्यां गम्यतां वत्स था चिरम ॥ १३॥ 
में यह नहीं चाहता कि, तुम मेरे कथन के प्रतिकूल कुछ कहे । 
हे वत्स ! तुम्हें मेरे चरणों की शपथ है। तुम शीघ्र ज्ञानकी के। के 
कर, गिरिकन्द्रा में चले जाओ ॥ १३ ॥ 
त्व॑ं हि श्रश्च बलवान्हन्या होतान्न संशयः | 
स्वयं तु हन्तुमिच्छामि सवाोनेव निशायरान ॥ १४ |! 
इसमें सन्देह नहीं कि, तुम शूर हे ओर बलवान हो और इस 
सब राक्तसों का वध कर सकते हो । किन्तु में स्वर्य ही इन सब 
राक्तसें का मारना चाहता हैं ॥ १४ ॥ 
एयमुक्तस्तु रामेण लक्ष्मण! सह सीतया! ! 
गरानादाय चाप॑ं च गुहां दुगोा समाश्रयत्‌ || १५ !| 
जब श्रीराम ने यह कहा, तव लक्ष्मण जी अपने साथ सीताजी 
के ले और हाथ में घनुर्वाण घारण कर, पर्वत की एक दुर्गम श॒फा 
में चले गये ॥ १५॥ 
तस्मिन्पविष्टे तु गुहां लक्ष्मणे सह सीतया । 
रे 
हन्त नियक्तमित्युक्तवा राम: कवचमाविशत्‌ | १६॥ 


चतु/वशः सगः श्ष्र्‌ 


जब सीता ज्ञी के साथ ले लक्ष्मण जी गिरिश॒हा में जत्ते गये। 
तव ओ्रीरामचन्द्र जी इस वात से कि, लक्ष्मण ने उनका कहना मान 
लिया, प्रसन्न हुए ओर उन्होंने कवथ ( जिरह वखर ) धारण 
किया ॥ १६ ॥ 
से तेनाशिनिकाशेन कवचेन विभूषितः । 
बभूव रामस्तिमिरे विधूमो&भिरिवोत्थितः | १७ ॥ 
ध्स्नि की तरह चमचमाते कवच के! धारण करने से, क्रीराम- 
चन्द्र जी उसी प्रकार शाोभित हुए, जिस प्रकार अन्छधकार में 
प्रज्वलित गश्नि की ज्वाला शामित छहिती है ॥ १७ ॥ 
९५ व्‌ 
स चापश्ुद्यश्य महच्छरानादाय दायबान | 
९. ने हे पू हे 
वभवावस्थितस्तत्र ज्याखनः पूरयन्दिश। ॥ १८ ॥| 
तदनन्तर वीयवान श्रीरामचन्द्र जी धनुष के! उठा, बाणों को 
ते, धनुष के रोदे की टंकार से दशा दिशाओं के प्रतिध्वनित 
करते हुए, खड़े हा गये ॥ १८ ॥ 
हा १। ०3% गन्ध कर द्रू श्व॒ च रे ०९ 
वता देवा; सगन्धवो) सिद्धाशव सह चारणः । 
न लक कर मनन तप न. स्‌्‌ द्धू के छु* | 
स्‍मेयुश्ण महात्मानों युद्धबशनकाडिणः ॥ १९ || 
इसके अनन्तर युद्ध देखने की इच्छा से देवता, गन्धवे, सिद्ध, 
चारण ओर महात्मा लाग एकत्र हुण ॥ १६ ॥ 
ऋषयश्र महात्मानों छोके ब्रह्मपिसतच्तमाः । 
व्य कदर हि अधच्य पेन्य भा छापा शा थु) 
समेत्य चोचु) सहिता अन्योन्य पुण्यकमण! || २० || 
महात्मा ऋषि ठथा लेाकप्रसिद्ध बह्मणि तथा अन्य पुण्यात्मा 
जन एकत्र हो आपस में कहने त्वगे ॥ २० ॥ 


श्यरे अरण्यकाणडे 


स्वस्ति गोब्राह्मणेम्योउम्तु लोकानां येउथिसद्भताः ! 
जयतां राघवों युद्धे पोलस्त्यान्रजनीचंरान्‌ ॥ २१ ॥| 
मै, आह्ण, और साधुओं का मड़ुल हो ओर श्रीरामचन्द्र जी 
युद्ध में पुलस्त्ववंशी निशाचरों के ( उसी प्रकार ) जीते ॥ २१ ॥ 
चक्रहस्तो यथा युद्धे सवानसुरपुद्धवान । 
एवमुक्त्ा पुनः प्रोचरालोक्य च परस्परम्‌ ॥ २२ ॥ 
ज्ञिस प्रहार हाथ में चक्र के, विष्णु भगवान ने सब श्रेष्ठ 
झसुरों के जीता था । यह कह कर ओर आपस में एक दूसरे के 
देख, वे त्लाग फिर कहने लगे ॥ २२॥ 
चतुदश सहस्राणि राक्षसां भीमकमेणाम्‌ । 
एकश्च रामो धममात्मा कथं युद्ध भविष्यति ॥ २३ ॥ 
इन चाद्ह हज़ार भीमकर्मा राक्तसे| के साथ अकेले श्रीराम- 
चन्द्र केसे युद्ध कर सकेंगे ॥ २३ ॥ 
इति राजपषयः सिद्धा। सगणाश्र द्विजपभाः । 
जातकोतूहलास्तस्थुर्विमानस्थाश्व देवता; ।। २४ ॥। 
राजपिं, सिद्ध, परिकर सहित ब्राह्मणश्रेष्ठ और विमानों में 
बैठे देवता गण, कातूहलाक्रान्त हो, वहाँ उपस्थित थे ॥ २७ ॥ 
आविष्ट तेजसा राम॑ संग्रामशिरसि" स्थितम्‌ ! 


दृष्टा! सवांणि भतानि भयाहिव्यथिरे तदा[ || २५ || 
उस समय तेजस्वी ओर संग्राम के लिये तेयार श्रीरामजन्‍द्ध जी 
के खड़ा देख, प्राणि मात्र ही अस्त हो, दुःखी हुए ॥ २४ ॥ 


९ संप्रामशिरसि--युद्वाग्रे |. ( थो० ) 


चतुविशः सगे: शुष्क 


रूपमप्रतिम॑ तस्य रामस्याक्िष्टकमेणः । 
बभूव रूप क्रद्धस्य रद्रस्येव पिनाकिन) ॥| २६ ॥। 
क्योंकि उस समय कलश रहित कम करने वाल्ते श्रीरामचन्द्र जी 
का अनुपम रूप ऐसा देख पड़ता था, जेसा क्रुद्ध और घनुषधारी 
रुद्र का रूप होता है ॥ २६ ॥ 
इति संभाष्यमाणे तु देवगन्धवचारणे: । 
ततो गम्भीरनिहांदं घोरवमोयुधध्वजम्‌ ॥| २७ ॥ 
अनीक॑ यातुघानानां समन्ताल्त्यट्श्यत । 
सिंहनाद॑ विस्जतामन्योन्यमभिगजताम्‌" ।॥ २८ ॥ 
देवता, गन्धव और चारण इस प्रकार आपस में बातचीत 
कर ही रहे थे कि, इतने में महागस्भीर शब्द्‌ करती ठथा कवच, 
झायुध घारण किये तथा ध्वज्ा फहराती हुई राक्षसों की सेना चारों 
शोर से आती हुई देख पड़ी । उस सेना में राक्तस बीर सिंहनाद्‌ 
कर रहे थे और आपस में कह रहे थे कि, हम श्र के मारेंगे, हम 
शत्र के मारेंगे ॥ २७ ॥ रे८ ॥ 
चापानि विस्फारयतां जुम्भतां चाप्यभीहणशः । 
विप्रपुष्स्वनानां च दुन्दुभीश्ापि निप्नताम॥ २९ ॥ 
उनमें से काई कोई अपने घजुषें के वार बार टंकेारते थे। कोई 
कोई जंभाई लेते थे ओर कोई केाई उच्च स्वर से चिल्लाते थे और केई 
काई नगाड़ों के बज्ञाते थे ॥ २६ ॥ 
तेषां सुतुम्रुलः शब्द; प्ूरयामास तद॒नम्‌ । 
तेन शब्देन वित्रस्ता। श्वापदा वनचारिण; ॥ ३० ॥ 


[किले के मल». 





१ अन्योन्यममिगर्जतः--अहमेव शर्त्रहनिष्यामि इति जल्पताम्‌ | ( गो० ) 


१्ष७ धरणयकाणडे 


उन राक्तसेों ने ऐसा धार शब्द किया कि, वह बन उस शब्द से 
प्रतिध्चनित होने लगा ओर उस शब्द्‌ का खुन कर, वनचारी पशु डर 
गये ॥ ३० ॥ 
ए ५ हल कक कर 
दुदुवुयत्र निःशब्दं पृष्ठतो न व्यलोकयन । 
तत्वनीझं बहावेग॑ राम सहुयलपंत ॥ ३१॥ 
और जिस ओर वह शब्द नहीं सुन पड़ता था, डस ओर के 
भागे जाते थे और उनमें से काई पीछे सुड़ कर न देखता था । इस 
ओर वह राक्षसी सेना बड़े वेग के साथ श्रीरामचच्द्र जी के समीप 
आ पहूँवी॥ ३१ ॥ 
धृतनानाप्रहरणं गम्भीर सागरोपमम । 
बम & ; पर 4 
रामाउपे चारयंश्रक्ष; सवतो रणपण्डितः ॥ ३२ ॥ 
उस सेना के येद्धा तरह तरह के हथियार लिये हुए थे। 
वह सेना गग्भीर सपुद्र की तरह उफनती हुई आ पहुँची । तव रण- 
विद्या में निषुण भ्रीरामबन्द जी ने अपने चाशें ओर देखा ॥ ३२ ॥ 
( जे 
ददश खरसन्यं तथुद्धाभिम्युखमुत्यितम । 
वितत्य च धजुर्भीम तृण्योश्रोडत्य सायक्रान ॥ ३३ ॥ 
ह्यृ ग्य्त्त 9५.# एे ९ . 
क्रोधमाहारयत्तीत्ं वधाथ सबरक्षसास । 
5२2 जे ३३ 
दुष्पक्ष। साउमवत्क॒द्धों य॒ुगान्ताभिरिव ज्वलन्‌ ॥ ३४ ॥ 
ओऔरामचन्द्र जी ने देखा कि, खर की सेना, लड़ने के लिये, 
सामने चली आती है | तव श्रीरामचन्द्र जी, अपने भयकुर धनुष 
का उठा और तरकस से वाणों के निकाल, सव राक्तसां के वध के 
लिये अत्यन्त क्रुद्ध हुए । उस समय क्रोध में भरे श्रोरामचन्द्र जी की 
ओर देखना उसी प्रकार दुष्कर था, जिस प्रकार प्रलयक्षात्लीन 
अप्नि के देखना दुष्कर होता है॥ ३३ ॥ ३७॥ 


चतुर्विश : सर्गः श्र 


त॑ दृष्टा तेजसाउडविष्ट प्राद्रवन्वनदेवता: । 
तस्य क्रूद्धस्य रूप॑ तु रामस्य ददशे तदा । 
दक्षस्येव क्रतुं हन्तुमुद्यतस्य पिनाकिनः ॥ ३५ ॥। 
तेजेयुक श्रीरामचन्द्र जी के देख, वनदेवता भाग खड़े हुए । 
उस समय कद हुए श्रीरापचन्द ज्ञी का रूप ऐसा जान पड़ता था 
सा कि दक्तयज्ञ का विध्वंस करने के ड््यव शिव जी का रूप 
है। गया था ॥ ३५ ॥ 
आविष्टं तेजसा राम संग्रामशिरसि स्थितम्‌ । 
दृष्ठटा सवाणि भृतानि भयातानि प्रदुदुवु) ॥ ३६॥ 
तेज्ञ से ग्लाविष्र श्रीरामचन्द्र जी का युद्धार्थ खड़ा देख, सब लेग 
डर कर इधर उच्चर भाग गये ॥ ३६ ॥। 
तत्कामकेराभरणेघ्वेजेश्व 
तेबमंमिश्वाम्रिसमानवण: | 
वभव सन्‍्ये पिशिताशनानां 
सूर्योदय नीछमिदाश्रहन्दय ॥ २७ ॥। 
इति चतुविशः सथः ॥ 
जिस प्रकार नीले बादल सूर्योदय काल में शेामित होते हैं 
उसी प्रकार शक्तससेना सी, अप्नि समान चमकते हुए कवच, 
घनुष, आमसरण और ध्वज्ञाओं से युक्त हो कर, शामित हुई ॥ ३७ ॥ 
अरशण्यकाण्ड का चाबीसवाँ संग पूरा हुश्या । 


्त्स+ भेद स्तन 


पञ्मवि १ 
शः संग: 
--+-+ 5 
अवष्टब्धधन्‌ राम॑ क्रुद्धं च रिपुधातिनम्‌ | 
दर्दर्शाश्रममागम्य खरः सह पुर/सरे! ॥ १ ॥ 
झपने साथियेां सहित खर ने श्रीरामाश्रम में जा, श्रीरामचन्द्र 
जी के क्रुद्ध हो, हाथ में धनुष लिये ओर शन्रुञ्मों का वध करने के 
लिये उच्चत देखा ॥ १॥ 
त॑ दृष्टा सशरं चापमुद्यम्य खरनिःस्वनम्‌ | 
रामस्याभिमुुखं सतं चोद्यतामित्यचोदयत्‌ ॥ २ ।॥। 
यह देख, उसने बाण सहित चनुष उठा, सारथी से उद्चस्वर 
से कहा कि, श्रीरामचन्द्र के सामने रथ के चत्ला ॥ २॥ 
स खरस्याज्ञया सतस्तुरगान्समचोदयत्‌ । 
यत्र रामो महावाहुरेको धुन्वन्स्थितों धनु) ॥ ३ ॥ 
खर की आज्ञा के अनुसार सारथो ने घाड़े हाँके और वह रथ 
वहाँ ले गया, जहाँ पर महावाहु श्रीराम धनुष के टंकारते हुए अकेत्ते 
खड़े थे ॥ ३॥ 
त॑ं तु निष्पतितं दृष्ठा सर्वे ते रजनीचराः । 
नदमाना महानादं सचिवाः पयवारयन्‌ ॥ ४ ॥ 
खर की श्रीरामचन्द्र जी के सामने जाते देख, उसके समस्त 


रात्तस सैनिक ओर सचिव गजंते गर्जते खर के पास जा, उसे घेर 
कर खड़े हो गये ॥ ४ ॥ 


पञ्चविशः सर्गः श्ष्क 


स तेषां यातुधानानां मध्ये रथगतः खरः । 
बभव मध्ये ताराणां लछोहिताड इवोदितः ॥ ५ ॥। 
तब रथ पर चढ़ा हुआ खर, राक्तसें के वीच ऐसा देख पड़ता 
था, जैसा कि, तारों के बीच में मड़ल का तारा देख पड़ता है ॥५॥ 
ततः शरसहस्रेण राममपतिमोमसम । 
(ः & ३ 
अदयित्वा' महानादं ननाद समरे खर) ॥ ६ ॥ 
खर ने एक हज़ार बाणों से श्रीरामचन्द्र जी के पीड़ित कर, 
बड़े ज्ञोर से गजना की ॥ ६ ॥ 
ततस्तं भीमधन्वान क्रुद्धा! सर्वे निशाचराः । 
० या ्‌ः ( 
राम॑ नानाविषेः शस्ततरेरभ्यवषन्त दुजयम्‌ ।। ७॥ 
तब ते सब राक्तस क्रद्ध हो, मदा-धनुधर एवं दुर्जेंय श्रीरामचन्द्र 
जी के ऊपर तरह तरह के शस्हरों की वर्षा करने लगे ॥ ७॥। 
रे ड्श भरे ल्‍्ह बह 
मुदगरे पहिशे! शुले। परासे! खड़े! परश्वधे! । 
राक्षसाः समरे राम॑ निजम्नू रोषतत्परा; ॥ < ॥। 
रोष में भरे राकत्तस लेग उस युद्ध में, श्रीरामचन्द्र के सझुदगर, 
पा, शुत्न, भाला, तलवार ओर फरसे से मारने क्वगे ॥ ८ ॥। 
ते बलाहकसड्डाश्ञा महानादा महोजसः । 
अभ्यधावन्त काकुत्स्थं रथेवांजिभिरेव च ॥ ९ ॥। 
गजे। पवतकूटामे राम॑ सुद्धे जिधांसवः । 
ते रामे शरवषांणि व्यसजन्रक्षसां गणा। ॥ १० ॥ 


अदं यित्वा--पीडयित्वा | (गो० ) २ बलाहकसड्ञशाम--मेघतुल्य* | (गो०) 


श्दद धरणयकाणडे 
वे सब राक्तस जे वड़े बलवान और मेथ के समान गजेने वाले 
हे, रथें, वाड़ों और पवत समान हाथियों के दोड़ा कर, भ्रीरामचन्द्र 
ज्ञी के मार डालने के लिये उन पर बाणों की वर्षा कर, आक्रमण 
करने लगे ।। ६ ॥ १०॥।। 
शैलेन्रमिव घाराभिवेषमाणा: बलाहकाः । 
स ते! परिह्वतों घोरे राघवों रक्षसां गणेः ॥ ११ ॥ 
ज््से मेघ, पवतों पर जल की वर्षा करते हैं , वेसे ही रा्तसों 
मे श्रोरामचच्ध जी के ऊपर वाणों की वर्षा की । उस समय उन 
भयडुर राक्तसों ने श्रीरामचन्द्र जी का घेर लिया ॥| ११॥ 
तानि मुक्तानि शख्राणि यातुधाने! स राघवः । 
प्रतिजग्राह' विशिखेनद्योधानिवः सागर: ॥ १२ ॥ 
राक्तसाँ के चलाये हुए शब्मों का श्रीरामचनच्त जी ने डसी 
प्रकार अपने वाणों से रोका, जिस प्रक्रार समुद्र नदियों को थारों के 
रोकता है ॥ १२ ॥ 
से ते! महरणेघारेभिन्नगात्रों न विव्यथे | 
राम! प्रदीधवेहुभिवर्जरिव महाचछः ॥ १३॥ 
नके चलाये शब्दों के प्रहार से घरायत हो कर भी श्रीरामचन्द्र 


जी वेसे ही व्यथित न हुए, जसे जाज्वल्यमान बहुत से वज्चों के गरंने 
से हिमालय पवेत व्यधित नहीं होता ॥ १३ ॥ 


स विद्धः क्षतजदिग्ध!३ सवंगात्रेषु राघवः । 
वभूव राम; सब्ध्याश्रदिवाकर इवाहतः ॥ १४ ॥ 


१ धतिजग्राह - अतितरोध । ( यो? ) नद्योघान्‌ू-नंदीप्रवाह्ान्‌ | ( गो० ) 
३ क्षतजदिग्ध:--रुघिरालिप्तः | ( गो० ) 


ले 


ड़ 


एआअलतिशः सगः हद 
उस समय श्रीरामचन्द्र के समस्त अंगे के घायल हो जाने के 
कारण उनसे रुधिर के बहने से वे ऐसे जान पड़ते थे, जैसे सन्ध्या 
काल में मेषें से घिरा हुआ सूर्य जान पड़ता है ॥ १४ ॥ 
७ ही छः - (ः 
विषेद॒र्देवगन्धवा! सिद्धाक्ष परमषयः । 
४ 0 । १ 
एक सहसेवेहुमिःतदा दृष्टा समाइतर ॥ ६९५ ॥। 
अकेले श्रीयमचन्ध्र जो के चैाद्ह हज्जार राक्षसों से घिरा देख, 
देवता, गन्धर्व, सिद्ध ओर महर्षि गण दुखी हुए ॥ १५ ॥ 
6 ० रे ९५ ( 
ततो रामः झुसंक्रद्वों मण्डलीकृतकामुकः । 
हा था 
ससज विशिखान्बाणाब्शवशोथ सहखशः ॥ १९॥। 
तब ता श्रीरामचन्द्र जी ने अत्यन्त क्रुदध हो, अपने धनुष को 
मण्डतल्लाकार कर, सैकड़ों हज़ारों पेने वाण छोड़े ॥ १६ ॥ 
दुरावारान्दुर्विषहिान रकालदण्डोपमारणे । 
मुमेच लीलया राम: कह्नपत्रानजिह्मगगानर ।॥ १७ ॥। 
ण्णत्ेत्र में ये वाश कालदणड की तरह न ते किसी के रोके 
रुक ही सकते थे और न उनकी मार कोई सह ही सकता था । 
श्रीरामचन्द्र जी ने अनायास ( अर्थात्‌ खेल ही खेल में ) खुबण 
भूषित और कड्ु-पत्र से युक्त तथा अपनी सीच पर जाने | 
हज़ारों बाण छोड़े ॥ १७ ॥ 
ते शराः अत्रसन्येषु झुक्ता रामेण छीलया । 
आदद रक्षसां प्राणानगपाशा३ ऋलकता इबे।॥ ९८ ॥ 
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छत जज ष् ५ च हे वि 
१ बहुमि$ सहर्खे +--चतुर्दश लदखे +। ( गो० ) * दुविषहान्‌ -दुश्सहात | 
(गो० ) ३ अजिहाणानू --अवक्रगा मिनः । ( मो० ) ४ प्राणानदुदु:-- अमर 
यक्षित्यथ: । ( मो० ) 


१६० अरण्यकाणडे 


श्रीरामचचछ्र जी के अनायास चलाये बाणाों ने, कालपाश 
की तरह, राक्तसें के प्राण हरण किये॥ १८ ॥ 
भित्त्ता राक्षसदेहांस्तांस्ते शरा रुषिराप्लुता! । 
अन्तरिक्षगता रेजुर्दीप्राग्नमिसमतेजस; | १९ ॥| 
श्रीरामचन्द्र जी के चलाये वाण राक्तसों के शरीर को भेद और 
खून से तर हो, शझ्ाकाश में जा, जाज्वल्यमान्‌ अश्नि की तरह 
शेाभायमान हुए ॥ १६ ॥ ह 
असंख्येयास्तु रामस्य सायकाश्वापमण्डलात | 
विनिष्पेतुरतीवोग्रा रक्ष/प्राणापहारिणः || २० ॥ 
उस समय श्ौरामचन्द्र जी के धनुषमण्डल से अगणित बाण, 
जे झति उग्र थे ओर राक्षसों के लिये प्राणनाशक थे, छूट 
रहे थे ॥ २० ॥ 
ते रथो साज्नदान्वाहुन्सहस्ताथरणान्भुजान्‌ |# 
धन्‌ंषि च ध्वजाग्राणि व्माणिं! च शिरांसि च ॥ २१ ॥ 
राक्तसें के बाजूबन्द सहित बाहुओं और हाथ में पहिनने येष्य 
गहने सहित भ्ुजाओं, धनुषें, ध्वजाओं के अग्न भागों, कवचे और 
शिरों के भ्रीरामचन्द्र के वाणों ने काट गिराया ॥ २१ ॥ 
चिच्छिदुविभिदुश्वापि रामचापगुणाच्युता | 
बाहुन्सहस्ताभरणानूरून्करिकरोपमानू ॥ २२॥ 
ओऔरामचन्द्र जी के धनुष के रोदे से छूटे हुए बाणों ने रात्तसे| के 
हाथ में पहनने येग्य आभूषणों सहित बाइओं और हाथी की तरह 
जंघाओशों का किन्न भिन्न कर डाला ॥ २२॥ 
3  पाठान्तरे-- “चर्माण।....... | 
7२१ वें इलोक का यह पाठ कई संस्करणें में नहों पायः जाता । 








पश्चविशः सगः १६१ 


चिच्छेद राम! समरे शतशोथ सहखज्ञः । 
हयान्काअनसनब्नाहान्यथयुक्तान्ससारथीन्‌ ।। २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने इस युद्ध में सेकड़ों हज़ारों काश्वन भूषित 
स्थों में जुते हुए घाड़ों के सारथी सहित काट कर गिरा 
दिया ॥ २३ ॥ 


गजांश्व सगजाराहान्सदयान्सादिनस्तथा' | 
पदातीन्‍न्सपमरे हत्वा हनयतद्यमसादनम्‌ ।। २७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने हाथियों के उनके सवारों सहित तथा घोड़ों 


को घुड़सवारों सहित और पेद्ल सैनिकों के मार कर, यमालय 
भेज दिया ॥ २७ ॥ 
तते। नालीक नाराचेैग्स्तीक्ष्णाग्रेथ विकर्णिभि:* । 
भीमवातंस्वरं चक्रुमिद्यमाना निशाचरा: | २५॥ 
नातलीक, नाराच ( लोहे के बाण ) ओर पेनी नेक के विकणि 


( कान के आकार की मनोंक वाले ) नाम के बाणें से जब रात्तस मारे 
ज्ञाते, तब वे घायत्त हो, वड़ा भयद्भुर आतंनाद करते थे ॥ २५ ॥ 
तत्सेन्य॑ ण् णैररदितं र्‌ँ भेदिश्ि 
त्सैन्यं निशितेवा ममभेदिभिः । 
रामेण न सुखं* लेभे शुष्क॑वनमिवाग्रिना | २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ममंभेदी पेने बाणें से मदित, वह राक्तस 
सेना किसी प्रकार अपनी रक्ता न कर सकी । जेसे सूखा जंगल 
जाग लगने पर झाग से अपनी रक्ता नहीं कर सकता ॥ २६ ॥ 
१ सादिन--अद्वारोहान्‌ । ( गो० ) २ नालीकश+--नाल्सान्नशरा+ । ( गों० ) 
३ नाराचा+- आयसशराः । ( गो० ) ४ विकर्णिन--कर्णक्वाराः | ( गो० ) 
सुख -दुश्ख निवृत्ति | ( गो० ) ' 


खरणायकागडे 


#च्कि 
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केचिद्वी मबला; शूरा! शूलान्खड्रान्पर श्वधान्‌ | 
रामस्याभिप्मुखं गत्वा चिह्षिपु। परमायुधान || २७ ॥| 
राक्तससेना के किसी किसो बल्लत्ान शुर याद्धा ने, श्रीराम- 
चन्द्र जी के सामने जा, उन पर अपने बड़े बड़े आयुध--यथा जिशुत्न, 
तलवारें ओर फरसे चलाये ॥ २७ ॥ 
को ए 
तानि वाणमहावाहु) शख्राण्यावाय राघव: । 
जहार समरे प्राणांश्ििच्छेद च शिरोघरान्‌ ॥| २८ ।॥ 
परन्तु श्रीरामचन्द्र जी ने अपने वाणों से केवल उनके चत्लाये 
शरस्त्रों के हो नहीं काठ कर गिराया, प्रत्युत उन उन चलाने वालों के 
सिरों के काठ कर उनके मार भी डाला ॥ २८ ॥ 
ते च्छिन्नशिरसः पेतुश्छिन्नमशरासनाः । | 
सुपणवातविश्षिप्ता जगत्यां पादपा यथा ॥ २९ ॥ 
वे राक्षस सिरों के कठ जाने से, कई हुए कबचेां ओर चघनुषें| 
का लिये हुए ऐसे गिरे, जेसे गझड़ जी के पंख की हवा के फकि से 
वृत्त उखडु कर, ज़्मोन पर गिर पड़ते हैं ॥ २६ 
अवशिष्ठाश्च ये तत्र विषण्णारश्च निशाचरा! । 
खरमेवाभ्यथावन्त शरणाथ* शरा्दिताः || ३० ॥| 
जा राक्षस मारे जाने से वच्र गये थे वे बाणशों की गाए से 
पीड़ित रत्ता के लिये खर की और दोड़े ॥ ३० ॥ 
हि 
तान्सवान्पुनरोदाय समाश्वास्य च दूषणः | 
अभ्यधावत काकुत्स्थं ऋ्रद्धों र्रमिवान्तक)* | ३१ । 
१ परमायुषाननेति शूछादि विजेषण | ( गा० ) २ विषण्णा “बुखिता । 


( गा ) ३ शरणाथं--रक्षणाथ । (गो०) ५ रुद्रमिवान्तरऋः--रुद्रपरांज्ञितोयम : । 
( गो? ) 
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दूषण ने उन सव का धीरज बँधाया ओर उनके अपने साथ 
ते, वह रुद्र से पराजित क्रुद यमराज्ञ की तरह, श्रीरमचन्द्र जी 
की झोर दोड़ा ॥ ३१॥ 
निहत्तास्तु पुनः सर्वे दृषणाअयनिर्भया: । 
राममेवाभ्यधावन्त सालतालशिलायुधा) ॥ ३२ ॥ 
दूषण का सहारा पा कर वे सब भागे हुए रात्तस निर्भीक हो 
और साल, ताल (वृत्त विशेष) एवं शिल्षा रूपी आयुधों के के, फिर 
ओीरामचन्द्र जी के सामने गये ॥ ३२ ॥ 
शूलशु दृगरहरताश्च चापहरता महाबला; | 
सुजन्तः शरवषाणि शस्रवर्षाणि संयुगे' ॥ ३३ ॥ 
वे महावली राक्षस हाथों में जिशुलें, मुगदरों और धनुषों के 
के, भ्रीराचन्द्र जी के ऊपर युद्धक्षेत् में बाण ओर शब्ब्रों की वर्षा 
करने लगे ॥ ३३ ॥ 
(4 
दुमवर्षाणि ग्ुअन्तः शिलाव्षाणि राक्षसाः । 
तद्बभूबादुर युद्ध तुझुुलं रोमहर्षणय्‌ ॥ ३४ ॥ 
राक्तसों ने वृत्तों ओर शिलाओं की श्रीरामचन्द्र ज्ञी के ऊपर 
वर्षा की । उस समय झपूर्व, भयद्जुर, और रोमाश्वकारी युद्ध 
छुआ ॥ ३४ ॥ 
रामस्य च महाघोरं पुनस्तेषां च रक्षसास्‌ । 
ते समन्तादभिक्रुद्धा राघवं पुनरमभ्ययु३ ॥ ३५॥ 
श्रीरामचन्द्र और राक्षसों का फिर बड़ा भयद्भुर युद्ध दुआ । 
रात्तसें ने क्राध में भर चारों ओर से श्रीरामचन्द्र जी पर पध्याक्रमण 
किया ॥ ३५ ॥ 


.. 4 संयुग-सम्रामे | (क्षि०)............ररररः संयुगे--संप्रामे । ( शि० ) 
वा० श० ह०-- १३ 
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तैत्च सवा दिशो दृष्टा म्रदिशश्च समाहताः । 
राक्षसेस्थतपासे शरवषाशिवर्षिमिः॥ ३६ ॥। 
स कृत्वा भेरव॑ नादसर्ख परमभासरस | 
संयेजयत गान्यद राक्षसेवु महाबल। ३२७ ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने देखा कि, सब दिशाएँ ओर विदिशाएँ 
रा्तसें से भरी हुई हैं और रात्तस मेरे ऊपर चारों ओर से, प्रास 
और बाणों की दर्पा करने के उद्यत हैं, तब उन्होंने बड़ा भयड्भुर बाद 
कर, प्रज्वल्षित गान्धद रत का राक्तसों पर छोड़ने के ज्िये धन्तुष पर 
रखा ॥ ३६ ॥ ३७ ॥ 
दि्यशचा[पयप्डलाह 
ततः शरसहद्धाणि "बयुरेदापउच- इलाहू' | 
७ कर ५ कह 
सर्वा दश दिशो वाणरावायन्त समांगतेः ॥ ३८ ॥ 
उस समय उस गन्धवास्त्र से हज़ारों बाण निकले, जिनसे दसे। 
दिशाएँ ढक गयीं ॥ ३८ ॥ 
नाददानं शरान्धोरान्न झुश्चन्त शिलीशुखान्‌ । 
विकषमाणं परयन्ति राक्षसास्वे शरादिता: ॥ ३९ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ऐसी फुर्ती से वाण छोड रहे थे कि वाणें से 
पीड़ित राक्तसाँ के यह न मालूम पड़ता था कि, श्रीरामचन्द्र जी 


कब भयडुर पेने वाणें के दरकस से निकालते आर कब छोड़ते 
थे॥ ३६ ॥ 


शरान्धकारमाकाशमाहणोत्सद्विकरम । 
वभूवावस्थिता राम; प्रवमन्रिव ताझ्शरान्‌ | ४० ॥ 


१ चापसण्डछात्‌ - संहितगान्चदस्खात्‌ । ( गो० ) 
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उन वाणों ने झाकाश के ढक लिया ओर सूर्य के ढक जाने से 
झंधकार का गया । किन्तु तिस पर भी श्रीरामचन्द्र जी धीर भाव से 
खड़े हुए उन पर बाणों की वर्षा करते ही रहे ॥ ४० ॥ 
... यूगपत्पतमानेश्च यगपच हतेभ्नशम । 
पुगपत्पतितेश्चेव विकीणा वसुधाभवत्‌ ॥ ४१॥ 
उन बाणों से कितने ही राक्षस एक साथ गिर पड़ते, कितने ही 
अत्यन्त आहत ( घायल ) होते और बहुत से एक साथ ही सूछित 
हो गिर पड़ते थे। उनके शरीरों से ( रणभूमि ) ढक गयी ॥४१॥ 
निहताः' पतिताः* क्षीणारश्छिन्ना भिन्ना* विदारिता६ । 


तत्र तत्र सम दृश्यन्ते राक्षसास्ते सहखशः।॥ ४२॥ 
... उस रणाड्ण में जिधर देखो उधर ही हज़ारों रात्तस ऐसे पड़े 
हुए देख पड़ते थे; जे। युद्ध में मारे गये थे ; जे भयभीत हो भूमि पर 
गिर पड़े थे ; जिनके प्राण कणठ में अठके हुए थे ; जिनके शरीर के 
दो टुकड़े हो गये थे ; जिनके शरीर के कट कर टुकड़े कटुड़े हो गये 
थे झोर जिनके पेठ फटे हुए थे ॥ ४२॥ 


सेाष्णीपेरुत्तमाड्रेश्च साड्देबोहुभिस्तथा | 


ऊरुमिजानुभिश्छिन्ने्नानारूपविभूषणे ॥ ४३ ॥ 
कहीं पर राक्तसां के पगड़ी सहित कणे सिर, कहीं पर उनकी बाजू- 
बन्द' सहित कटी बाँहें, कहीं पर उनके करे हुए ऊरू; कहीं पर उनकी 
के हुई जाँघें ओर कहीं पर उनके तरह तरह के गहने पड़े हुए 
॥ ४३॥। 

१ निहता+ -केवर्ल प्रहताः । ( गो० ) २ पतिता+--अशनिपातइवभयेन 
भूमौपतिता+। (गों० ) ३ क्षीणा३-कण्ठगतप्राणा३ | ( गो० ) छिल्ना+-द्विधा 
कृता+ | ( गो० ) ५ भमिन्ना--खण्डितावयवा+ | ( गो० ) ई विदारिता+--नृपिंहेन 
हिरण्यवदानामिकण्ठमुद्धिक्षश्रीरा: | ( गो० ) 
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हयेश्च द्विपसुख्येश्च रथेर्मिन्नेरनेकशः | 
वामरेव्य जनेरछत्रेध्वजैनानाविधैरपि ।। ४४ || 


उस रणतेत्र में, अनेक मरे हुए घोड़े, हाथी, तथा अनेक टूटे हुए. 
रथ ओर तरह तरह के छुत्र, चंवर, पंखा तथा ध्वजाएँ टूटी फूडी पड़ी 
हुई थीं ॥ ४४ ॥ 
रामस्य वाणाभिहतर्विचित्रे: शूलपट्टिशे! । 
खड्ढें: खण्डीकृतेः प्रासविकीणेंश्व पररवपै; ॥ ४५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के बाणों से कटे हुए त्रिशुल, पठा, और तत्न- 
वारे, भाले, फरसे आदि शस्त्र रणभूमि में विखरे हुए थे ॥ ७५ ॥ 
चूणितामि; शिलाभिश्च शरेशिचत्रेरनेकशः । 
विच्छिन्नेः समरे भूमिर्विकीर्णायूद्र यज्धरा || ४६ ॥ 
तथा टूठी शिल्नाओं ओर अनेक कटे हुए शर्शें के इधर उधर 


रणत्तेत्र में पड़े रहने से, वहां की भूमि बड़ी भयानक देख पड़ती 
थी ॥ ४६ ॥ द 


तान्दष्टा निहतान्संख्ये राक्षसान्परमातुरान्‌ । 
न तत्र सहितुं शक्ता राम परपुरज्ञयम || ४७ ॥ 
इति पच्चविशः शर्गः || 
इस प्रकार वहुत से आतुर राक्तसों को युद्ध में मरा हुआ देख, 


जे। रात्तस जीते बच गये थे, वे शत्रुओं के जीतनेवात्ते श्रीरामचन्द्र 
जी के प्रहार को न सह सके अर्थात्‌ भाग खड़े हुए ॥ ४७ ॥ 


अरणयकाण्ड का बाईसवां सर्ग पूरा हुआ। 


जा४बैएए 


घड़विशः सर्ग: 
-“+#४-- 


दूषणस्तु स्वक॑ सेन्यं हन्यमानं निरीक्ष्य सः । 
सन्दिदेश महावाहभीमवेगान्दुरासदान्‌ ॥ १॥। 
राक्षसान्पश्व साहस्रान्समरेष्वनिवर्तिनः । 

ते शूलेः पह्टिशे! खज्नेः शिलावर्षैंद मेरपि ॥| २ । 


महावाहु दृषण ने ज़ब देखा कि, उसकी सेना मारी ज्ञाती है, 
तब उसने भयडुर शाक्रमणकारी, दुधर्ष ओर रणतक्षेज् में कभी पीठ 
न दिखाने वाले पांच हज़ार राक्तसां को युद्ध करने दी झाज्ञा दी। 
दूषण को ध्ाज्ञा पा कर, वे सैनिक राक्तस शूत्तों, पे, खड़ों, शिला झों 
शोर वृक्तों की वर्षा करने लगे ॥ १॥ २॥ 


शरवर्पैरविच्छिन्न॑ वह॒धुस्तं समन्‍्ततः । 
स द्ुमाणां शिलानां च वंष प्राणहरं महत्‌॥ हे ॥ 


इनके अतिरिक्त उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर अविच्छिप्न रूप 
से और चारों ओर से बाणों की वृश्टि भी की । दृत्षों ओर शिल्लाघ्तों 
की वह महावृष्टि प्राणां की हरने वाली थी ॥ ३ ॥ 
प्रतिजग्राह' धर्मात्मा राघवस्ती३णसायकेः । 
प्रतिग्रद्न च तद्॒ष निमीलित इवषभः ॥ ४ ॥ 





१ प्रतिज्ञग्राइ--प्रतिझरोध | ( गो० ) 
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धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र जी ने अपने पेने वाणों से उस वृश्टि को 
शेका। जैसे वेज आंख बन्द कर वर्षा को सहता है ( अर्थात जिस 
प्रकार देल वृष्टि की कुछ भी परवाह नहीं करता ) वसे ही श्रीरामचन्द्र 
ज्ञी ने उस वृष्टि की कुछ भी परवाह न की ॥ ४ ॥ 
+ ० भेजे हे ए 
राम; क्रोध॑ पर॑ भेजे वधाथ सबरक्षसाम्‌ । 
ततः क्रोधसमाविष्ठ; प्रदीप्त इव तेजसा ॥ ५॥। 
फिर श्रीराभचन्द्र जी अत्यन्त क्रद् हुए ओर सव शक्तसों के 
मारने का दृढ़ निश्चय किया। उस समय क्रोध झोर तेज से प्रकाश- 
मान हो उन्होंने ॥ ५ ॥ 
शरेरवाकिरत्सेन्यं सवतः सहदूषणम्‌॥ 
ततः सेनापतिः क्रुद्धों दूषणः शत्र॒दूषणः ॥ ६ ॥ 
दूषण ओर उसकी सेना के ऊपर तीरों की वर्षा को | फिर 
शत्रदूषण सेनापति दूषण क्रुद्ध हो कर, ॥ ६ ॥ 
शरेरशनिकल्पेस्तं रापवं समवाकिरत्‌ | 
ततो रामः सुसंक्रुद्ध: क्ुरेणास्य महद्धनु। ॥ ७॥ 
वच्न तुल्य वाणों से श्रीरामचन्द्र के ऊपर वृष्टि करने लगा। 
तव भ्रीराम चन्द्र जी ने रद्द हो छुरे की धार के समान पेने बाणों से 
दूधण का वड़ा धनुष ॥ ७ ॥ 
चिच्छेद समरे वीरश्चतुर्भिश्चतुरों हयान्‌ | 
है कर 
हत्वा चाश्वाब्शरस्तीशणेरघन्द्रेण सारथेः ॥ ८ ॥ 
शिरो जहार तद्॒श्नख््रिभि्विव्याध वक्षसि । 
स च्छिन्नधन्वा विरथों हताश्वों हतसारथि। ॥ ९॥ 
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काठड कर, और चार वाण चला, उसके रथ के चारों घोड़ों के 
मार डाला | फिर घोड़ों को मार, एक अधचन्द्राकार बाण से दूषण 
के सारथी का सिर काठ गिराया, ओर तीन बाण दूधण की छाती 
में मारे । तब दूषण ने, जिसका धठधुष काटा जा चुका था, ओर घोड़ों 
के शोर सारथी के मारे ज्ञाने के कारण, जे सथद्दीन दो गया 
था ३८॥६॥ 
जग्राह गिरिशृड्ञामं परि् रेमहषणय्‌ । 
6 ० -््े ९ 
वेहित॑ काखने) पढ़े देदसेम्यमघदनय || १० ॥ 
गिरिश्क के तुल्य, रोामाच्चकारी एक परिघ को उठाया। यह 
परिघ, सुवण से मढ़ा हुआ था ओर देवताओं की सेना के मदन 
करने वाला था ।। १० || 
' चर ह ९५ गे कीण डे 
आयसेः शह्डूमिस्तीकए्ष्णेः कीण परवसेल्षितस्‌* | 
वज्ञाशनिसमस्पश परगोपुरदारणम्‌ ॥ ११॥ 
उसमें लोहे की पेनी चुकीली कीलें जड़ी थीं ओर वह शत्रुओं की 
चर्ची में सना हुआ था । वह बच्च के समान कठोर था झोर वह श्र 
के नगर के फाठक के तोड़ने वाला था।। ११॥ 
त॑ महोरगसद्जाशं प्रशृद्य परिध रणे | 
द्घणोभ्यद्रवद्राम॑ क्ररकमों निशाचरः ॥ १२॥ 
महासप के समान उस परिघ के उठा, युद्ध क्षेत्र में, ऋ्रकर्मो 
दुषण राक्तस, श्रीरामचन्द्र के ऊपर दोड़ा ॥ १२॥ 


तस्याभिपतमानस्य दूषणस्य स राघव: । 
द्वाम्यां शराभ्यां चिच्छेद सहस्ताभरणों श्ुजों॥ १३ ॥ 


१ परदर्षोक्षित॒म्‌- शत्र॒मेद्‌* लिक्त । ( गो? ) 


२०० खरदयकाएडे 


तथ उसके झअपफ्नी ओर आते देख, शरीरामचच्द जी ने हाथों 
सहित डसकी दोनें भुजाएँ, जे भूषणों से भूषित थीं दो बाण 
मार कर, काठ डाली ॥ १३॥ 
भ्रष्ट: तस्यर महाकाय!३ पषात रणसूधनि | 
प्रिघच्छिन्नहस्तस्य शक्रध्वज इवाग्रत। ॥ १४ ॥ 
भुजाओं के कथ्ने से उसका वह दइृहदाह्ार परिध भी इन्द्रध्वजञा 
की तरह रणात्तेत्र में गिर पड़ा ॥ १४ || 
स कराभ्यां विकी्णाभ्यां पपात झुवि दूषणः । 
विषाणाभ्यां विशीर्णाम्यां मनस्वीव” महागज! ॥ १५॥ 
हाथों के कटने से दृषण जमीन पर उसी प्रकार गिरा, ज्ञिस 
प्रकार, दांतों के टूट जाने पर धीर गजराज़ गिरता है ॥ १५ ॥ 
त॑ं दृष्ठा पतितं भूमी दृषणं निहत॑ रणे | 
साधु साध्विति काहुत्स्थं सवंधूतान्यपूजयन५ ॥ १६ ॥ 
दूधण के युद्ध में मरा ओर ज़मीन पर पड़ा देख, सब लोगों 
ने ( दशक लाग ) साथु साधु कह कर, श्रीरामचन्ध जी की प्रशंसा 
की || १६ ॥ 
. एतस्मिञ्नन्तरे क्र द्वात्रयः सेनाग्रयायिनः । 
संहत्याभ्यद्रबन्राम झत्यपाशावपाशिता। | १७ ॥। 
१ अष्:--दृष्ताच्च्युतः । ( गा० ) २ तस्य-दृषणस्य । ( गो० ) ३ महा« 


काय*--सहाप्रमाण+। ( गा० ) ४ सनल्वी--घीर* । ( गे० ) ५ अपूजयनू-- 
अस्तुवन्‌ | ( गा० ) 
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इसी बीच में एकन्र हो, खर के तीन सेनाग्रगएय ( सेनापति ) 
सत्यु के वशवर्ती होने के कारण, क्रोध में भर, शीरामचन्द्र जी का 
सामना ऋरने गये || १७ || 
... महाकपारः स्थूलाक्ष: प्रमाथी च महाबरू) । 
महाकपालो विपुलं शूलमुद्यम्य राक्षस)।| १८ ॥ 
उन महावल्लवान राक्षस सेना-पातियों के नाम मद्दाकपाल, 
स्थूल्ञात्त, झोर प्रमाथी थे। इनमें से मद्दाकपाल एकऋ वड़ा चिशूल 
उठा |। १८ ॥। 
स्थूलाक्ष) पट्टिश गृह्य प्रमाथी च परश्वघस । 
दृष्ट वापततस्तृण राघवः सायके; शितेः ॥ १९ ॥ 
तीक्ष्णाग्रेः प्रतिजग्राह संप्राप्तानतिथीनिव । 
महाकपालस्य शिरथश्विच्छेद परमेषुभि। ॥| २० ॥ 
शोर स्थूलात्न पटा के कर तथा प्रमाथी फरसा क्ले कर, श्रीराम- 
चन्द्र जी की शोर चले । इन तीनों के चलाये हुए शरस्त्रों को 
झपने ऊपर शध्ाते देख, श्रीरामचन्द्र जो ने पेने बाणों से इन तीनों 
का वेसा ही स्वागत किया; जैसा कि, आये छुए पाहुने का किया 
ज्ञाता है | श्रीरामचन्द्र जी ने एक पेने वाण से महाकपाल का सिर 
काट डाला ।॥। १६ ॥ २० || 


असंख्येयेस्तु बाणाघेः प्रममाथ' प्रमाथिनम्‌ । 


. स पपात हतो भूमों विटपीव महादुम/ ॥॥ २१ ॥ 
तदननन्‍्तर अगशित वाणों से प्रमाथी का सिर चूर चूर कर 
द्या । वह कटे हुए महावृत्त की तरह पृथिवी पर गिर पड़ा ॥११॥ 


७०... क्नानाा- 2ण००»«>णमम+-न ७ काकतनमारनआजक»++न-- 843, जनिननज- आशय  ि8७,जतजि-- “५5४ ++++ 





३ प्रसममाथ+--चूर्णी बकारेध्यथ+ ।( गो० ) 
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स्थृलाक्षस्थाक्षिणी वीह्ष्णैः पूरयामास सायके) । 
दृषणस्थालुगान्यश्वसाइस्रान्कुपितः क्षणात्‌ ॥ २२ ॥। 
भ्रीरामचन्द्र जी ने पेने पेने वाणों से स्थूल्ाज् की आँखें भर ढॉं, 
त्तण भर में श्रीरामचन्द्र जी ने दृषण के पांच हज़ार ॥ २२ ॥ 
वाणोधे! पश्वबसाहस रनयद्यमसादनम्‌ | 
दूषणं निहत॑ं दृष्ठा तस्य चेव पदानुगान्‌ ॥ २३॥ 
अनुयायी राक्षस सैनिकों को क्रोध में भर, पाँच हज़ार बाण चत्ता, 
यमालय के भेज दिया | दषण शोर उसकी पेदल सेना का मरा 
इआ दस, ॥ २३ ॥ 
व्यादिदेश खरः क्रुद्ध: सेनाध्यक्षान्पहावलान्‌ | 
अय॑ विनिहतः संख्ये दूषणः सपदानुग:।॥| २४ ॥। 
खर ने क्रोध में भर अन्य महावत्नवान सेनापतियों का यह आज्ञा 
दी कि, यह दूषण तो अपने पेदल सैनिकों सहित युद्ध में मारा 
गया ॥ २७ ॥ 
पहत्या सेनया साथ युध्वा राम कुमानुषम। 
हर पाकारेह ९ + ९ 
गर्ख्नेनानाविधाकारेहनथ्व॑ सबराक्षसा। || २५ ॥ द 
अव तुम सब लोग मिल कर ओर अपनी महती सेना का साथ 
ले,विविध प्रकार के शर्तों से मनुध्याधम राम को मार डालो ॥२५॥ 
एयज्जक्ता खरः कऋद्धों राममेबाभिदुद्रवे । 
श्येनगामी पृथुग्रीवों यज्ञशत्र॒विहड़्म! ॥ २६ ॥ 
दुजयः करवीराक्ष; परुष। कालकामकः । 
प्रेघमाली महामाछी सपोस्यों रुघिराशनः ॥ २७॥ 
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द्वादशैते महावीयां बलाध्यक्षाः ससेनिकाः । 
र्‌ँ ९ है 
राममेवाभ्यवतन्त विसुजन्तः शरोत्तमान्‌ | २८ ॥ 
यह कह कर ओर क्रोध में भर स्वयं ही खर ने श्रीरामचन्द्र जी 
पर आक्रमण किया। श्येनगामी, पृथुत्नीच, यज्ञशत्र, विहडम 
दुज्ञय, करवोरात्त, पुरुष, कालकासुक, मेघमाली, माहमाली, 
सर्पास्य ओर रुघिराशन नाम के १२ महावत्ली सेनाध्यत्ञों ने अपनी 
अधीनस्थ सेनाओं के साथ ले, बड़े पेने पेने बाण चला कर, श्रीयम- 
चन्द्र जी पर झाक्रमण किया ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
ततः पावकसझ्डाशहे मवज्विभूषितेः । 
ध् तेजरस्व हे चर सायके 
जघान शेष॑ तेजसखी तस्य सेन्‍्यस्य सायके। | २९ ॥ 
तव तेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी अप्नि तुल्य तथा सुबवर्ण ओर हीरों से 
भ्रूषित बाणों से उस बची हुई सेना का वाश करने लगे ॥ २६ ॥ 
ते रुक्मपल्डा विशिखाः सथूमा इव पावकाः । 
निजप्रुस्तानि रक्षांसि वज्ा इब महादुमान ॥ ३० ॥ 
जिस प्रक्नार वज्ञ के आधात से बड़े बड़े वृत्त गिर ज्ञाते हैं, 
उसी प्रकार श्रीरामचन्द्र ज्ञी मे अपने खुवरण पुडु वाले सधूम अप्नि 
के समान बाणों से, राक्षसों का मार कर, गिराना झारस्स 
किया ॥ ३० ॥ 
रक्षसां तु शत राम; शतेनेकेन कर्णिना' । 
० हर एक 
सहर्स व सहस्ंण जघान रणमसूधान ॥ ३१ ॥ 
इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी ने युद्ध में एक सो (कान के झआाकार 
के) बाण चला कर, एक सहस्त्र राक्षसों का एक एक बार में संहार 
किया ॥ ३१ ॥ 
१ क्णिना--कर्णकार शरीरेण ! ( गे।० ) 
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तैमिन्नवर्मामरणाश्छिन्षमिन्नशरासना; । 
निपेतुः शोणितादिग्धा धरण्यां रजनीचरा; ॥ ३२॥ 
उनके वाणों से रात्तसां के कवच, झाभूषण ओर धनुष टहूठ कर 
गिर पड़े | वे राक्तस स्वयं भी खून से तरबतर हो ओर मर कर 
जमीन पर गिर पड़े ॥ ३२॥ 
तमक्तकेशे! समरे पतित! शोणितोहिते । 
आस्तीणा वसुधा कृत्स्ना महावेदि! कुशरिव ॥ ३३॥ 
खून में सने ओर समरभूमि ।में मर कर गिरे हुए राक्तसों के 
खुले हुए बाला से, वह समस्त रणभूमि ऐसी जान पड़ती थी, 
मानें यज्ञ की वेदी पर कुश बिछे हों ॥ ३३ ॥ 
क्षणेन तु महाघोरं वन निहतराक्षसम्‌ । 
व्भूव निरयप्रख्यं' मांसशोरितकदमस्‌ ।| ३४ ॥ 
बात की वात में उन राक्तसां के मारे जाने से वहाँ महाघार 
वन, मरे हुए राक्षसों के माँस ओर रक्त की कीचड़ से नरक के 
समान हा गया ॥ ३४७ ॥ 
९ ९ ि 
चतुदंश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्णाम्‌ । 
हतात्येकेन रामेण मानुषेण पदातिना।॥ ३५॥ 
मनुष्य श्रीरामचन्द्र ने अकेले झोर पेदल ही चोदह हज़ार 
भयदुर कम करने वाले राक्तसां को मार डाला ॥ ३५ ॥ 
तस्य सेन्‍्यस्य सवस्य खरः शेषे। महारथः । 
राक्षसखिशिराश्रेव रामश्च रिपुसदनः ॥ ३६॥ 


१९ निश्यप्रस्यं--नर कपुल्यं | ( गो० ) 
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इस राम-राक्तस-युद्ध में अब केवल तोन जब अर्थात्‌ शत्ननाशक 
ओऔरामचन्द्र, मदह्ारथी खर झोर जिशिरा राक्षस वच रहे ॥ ३६ ॥ 
शेषा हता महासत्त्वा राक्षता रणमूधनि | 
घारा दर्विषद्यः सर्वे लक्ष्मणस्याग्रजेन ते | ३७ ॥ 
इनके ध्यतिरिक्त जे! राक़्लस थे उन सब के महावली श्रीरामचन्द्र 
जी ने मार डाला था। वे रात्तस बड़े मयडुर ओर दुर्धषे थे॥ ३७ ॥ 
ततस्तु तद्भीमदर्ल महाइवे 
समीक्ष्य रामेश हत॑ बलीयसा । 
रथेन राम॑ महता खरस्तदा 
समाससादेद्ध इवाद्रताशनिः ॥ ३८ ॥ 
इंति षडविशः सगे ॥ 
डस महासंग्राम में सयकुर एवं वलवान्‌ समस्त राक्तसों के 
श्रीरामचन्द्र जी द्वारा मरा हुआ देख, खर एक वड़े रथ पर सवार 
हो, वज्ञ उठाये इन्द्र को तरह, श्रीराम के सामने हुआ ॥ ३८ ॥ 
अरण्यकाणड का छृब्वीसवाँ सगे पुरा हुआ | 
नान-डेप--++ 
* (३ 
सप्तविशः सगे: 
| हनन ॥ तन 
खरं तु रामाभिश्नुखं प्रयान्तं वाहिनीपति:' | 
राक्षसस्िशिरा नाम सब्मिपत्येरदमबवीत || १॥ 


१ बाहिनीपति+-सैनापति३। ( गेो० )२ समश्निपत्य--पसमौपमसागल्येलर्थः | 
' ( गो० ) 


दाप:्िटपए जा ओि 
० अ््य्णण्ा डे 


खर के शीरामचन्द के सामने जाते देख, तिशिश नाम के सेना- 
पति मे, खर के समीप ज्ञा कर, यह वात कही ॥ १॥ 
मां नियाजय विक्रान्त सहिधितस्थ साइसा 
पश्य राम महावाहँ संयुगे विनिषातितख ॥॥ २ ॥ 
हे स्वामिन ! श्राप इस समय रामचन्द्र जी के सामने जाने 
का साहस न |कीजिये ओर ( अपने बदले ) मुझ पराक्रमी के 
राम से लड़ने के लिये नियुक्त कीजिये। देखिये, में इस महाबाहु 
रामचन्द्र के युद्ध में मार कर, श्भी गिराये देता हूँ ॥ २॥ 
प्रतिजानामि ते सत्यमायुध॑ चाहमालभे१ | 
है 6 
यथा राम॑ वध्षिष्यात्रि वधाह सर्वसक्षसाथ ॥ हे ॥ 
में हथियार छू कर, आपके सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ कि, 
में इस रामचन्द्र का, जे! समस्त राक्तसों के माश्ने योग्य है, अवश्य 
मारूँग[ ॥ ३ ॥ 
अहं वाउस्य रणे मृत्युरेष वा समरे मम । 
विनिहृत्य रणोत्साहान्युह्ृत प्राश्निकेर भव ॥ ४ ॥ 
चाहे तो में इसके मारू अथवा यह मुझे मार डातले। आप 
स्वयं युद्ध में प्रवृतत न हो कर, मुहत्त भर मध्यस्थ वन कर, दोनों 
शोर का युद्ध देखिये॥ ४ ॥ 
#पहष्टोर वा हते रामे जनस्थानं प्रयास्यसि । 
मयि वा निहते राम॑ संयुगायो*पयास्यसि ॥ ५॥ 
१ आलमे-ह्पश्ञामि । (गे!०) २ प्राश्षिक: --जयापजय निर्णायक | ( गेः० ) 
३ प्रहष्टे-गविष्टे | ( गे० )४ घंयुगाय--युद्ध क॒ते' । ( गे।० ) 
# पाठान्तरे--“ प्रहष्टे' 


सप्तविशः सभः २०७ 


यदि राम मारा जाय, तो आप गये सहित जनस्थान के चले 
जाइयेगा ओर यदि कहीं में ही मारा जाऊँ, तो आझाप उससे युद्ध 
करने के उसके सामने ज्ञाना ॥ £ ॥ 
खरखिशिरसा तेन झत्युलोभात्मसादित) |. 
गच्छ युध्येत्यनुज्ञाता राघवाभिम्नुखोे ययों ॥ ६ ॥ 


जब उस ( भ्रीरामचन्द्र ) की म॒त्यु का लालच दिखा, जिशिरा ने 
खर के प्रसन्न किया, तव खर ने डससे कहा कि, ध्च्छा जाओ झोर 
लड़ी । यह प्याज्ञा पा कर, त्रिशिरा श्रीरामचन्द्र जी के सन्मस्य 
गया ॥ ६ 


त्रिशिराश्च रथेनेव बाजियुक्तेन भाखता । 
अभ्यद्रवद्रणे राम त्रिशुद्ध इध पवेतः ॥ ७॥ 
वह तीन सिरों वाला ( जिशिरा ) घोाड़ों के देदीप्यमान रथ 


पर सवार हो, युद्ध करने के भ्रीरामचन्द्र जी के सामने गया-- 
मानें तीन शिखर वात्ता पर्वत जाता हो ॥ ७ ॥ 


शरधारासमूहान्स महामेघ इवेत्सजम्‌ । 
. व्यसजत्सदशं नादं जलाद्स्य तु दुन्दुभे! ॥ ८ || 


वह जिशिरा. महाभेघ की तरह, वाणों की वर्षा करने लगा 
शोर ऐसे गर्जा मानों जल से भींगा नगाड़ा बज रहा हो ॥ ८ ॥ 


आगच्छन्त त्रिशिरसं राक्षस पेक्ष्य राघवः 
घनुषा प्रतिजग्राह विधृन्वन*सायकाज्शितान ॥ ९ ॥ 


श्रीरामचन्द्र जी ने जिशिरा को आते देख और घनुष ल्ते, उस 
पर तीखे बाण छोड़े ! ६ ॥ फ 


१ विफृष्वनू-मुखन्‌ । ( गे।० 2 
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स संप्रहार 'स्तुम्मुलो रामत्रिशिरसेमेहान्‌ | 
वरभवातीव बलिनोः सिंहकुझ्ज रयेरिव ।। १० ॥ 
श्रीरामचद्ध और जिशिरा का बड़ा भयह्ुर युद्ध हुआ; मानें 
जञति वलवान्‌ सिंदद ओर गजेन्द्र का युद्ध हो ॥ १०॥ 
ततखिशिरसा बाणैललाटे ताडिताब्रिभिः | 
अमषीर कुपिता राम) संरब्धोमिदमत्रवीत्‌ || ११ ॥ 
तिशिरा ने तीन थाण भ्रीरामचन्द्र जी के लल्लाठ में मारे। तब 
ऋषियों के कशें के न सहने वाक्षे ओऔरामचद्र ने क्रोध में भर 
जिशिरा के शिड़क कर कहा ॥ ११॥ 
अहो विक्रमश्रस्य राक्षसस्थेह्शं बलस्‌ | 
पुष्पैरिव शरेयस्य ललाटेउस्मि परिक्षतः१ ॥ १२॥ 
रे विक्रमी शूर राक्षस ! क्या तुकमें इतना ही बल्ल है कि, 
तेरे मारे हुए बाण मेरे लत्ाठ में फूलें की तरह ज्ञान पड़े ॥ १२॥ 
ममापि प्रतिग्रह्नीष्ष शरांश्चापगुणच्युतान्‌ | 
एवसुक्‍्त्वा तु संरू्ध! शरानाशीविषोपमान्‌ ॥ १३ ॥ 
भच्छा शव तू मेरे धनुष के रोदे से छूरे हुए वाणों को रोक 
सकता हो तो रोक। यह कह कर, श्रोरामचन्द्र ज्ञी ने कुपित हो, 
सर्पो की तरह ॥ १३ ॥ 
त्रिशिरोवक्षसि क्रडो निजघान चतुदंश । 
चतुर्भिस्तुरगानस्य शरेः सन्नतपवंशि; | १४ ॥ 


१ संप्रहारो -युद्ध । ( गो० ) २ संख्धंम--सकोप । ( गे।० ) ३ अमर्षी - 
ऋष्यपराधासहनशीछ* | (शि०) ४ परिक्षत्रों--हतोल्मि । ( शि० ) 


सप्तविशः सर्गः २०६ 
चादह वाण त्रिशिरा की छाती में मारे ओर चार पेने पेने बाण 
उसके रथ के चारों घाड़ीं के मार ॥ १७ ॥ 
न्यपातयत तेजस्वी चतुरस्तस्य वाजिनः | 


अष्टभिः सायके; स्तं रथेपस्थान्न्यपातयत्‌ ॥ १५ ॥ 
तेजस्वी श्रीरामचन्द्र ने जिशिरा के चारों घाड़े मार कर गिरा 
दिये, फिर शझमाठ बाण मार कर जिशिरा के सारथी को मार, रथ पर 
गिरा दिया ॥ १५ ॥ 


रामरिचिच्छेद बाणेन ध्वजं चास्य सझुच्छितस । 

तता हतरथा'त्तस्मादुत्यन्त निशाचरम्‌ ॥ १६॥ 

बविभेद रामस्तं बाणेहदये सेधवज्जढ:२ | 

एः 
सायकेश्चाप्रमेयात्मा सामपस्तस्य रक्षसः ॥ १७॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने उसके रथ की ऊँची ध्वज्ञा भी एक बाण से 

काठ दो । तब घोड़ों ओर सारथी से रहित उस रथ से त्रिशिरा का 
कूदते देख, अप्रमेयात्म! श्रीरामचन्द्र जी ने क्रोध में समर, उसकी छाती 


के मारे वाणों के विदीण कर डाला। तब जिशिर निश्चेष्ट हो 
गया ।। १६ ॥ १७ ॥| 


शिरांस्यपातयद्रामे वेगवद्धिस्चिभिः शितेः । 

स भूमों रुधिरोदगारी रामबाणाभिपीडितः ॥ १८ ॥ 
न्यपतत्पतितेः पूर्व खशिरोभिर्निशाचरः । 
हतशेषास्ततो भगम्ना राक्षसा। खरसंश्रया;३ । 

द्रवन्ति सम न तिष्ठन्ति व्याप्रत्रस्ता मगा इब ॥ १९ ॥ 


१ हतरथात्‌-हतहयसारथिकरथात्‌ । ( गो०) २ जड:--निरचेष्ट+ | ( ग्रो०) 
हे खरसंश्रयाः--खरसेनका+ | ( गो० ) # पाठान्तरै-- रथोपस्थेन्यपातयत्‌ । 


लवा० रा० छा०-- १४ 
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तब धीरामचन्द्र जी ने तुरुत तीन बाण मार उसके तीनों सिर 
काट कर गिरा दिये। वह तिशिर, श्रीराम के बाणों से पीड़ित हो, 
भूमि पर रथिर गिराता हुआ, अपने मस्तकों के साथ रणभूमि 
में गिर पड़ा । इसके मरा देख, बचे हुए खर के सेवक राक्षस हता- 
त्खाह हो, रणभूमि में खड़े न रह कर, वेसे ही भाग गये, जेसे व्यात्र 
से भयभीत हो, झूग भागते हैं ।। १८ ॥ १६ ॥ 
के रे (्‌' 
तानन्‍्खरों द्ववतों दृष्टा निवत्ये रुषितः स्वयम्‌ । 
राममेबानिदुद्राद राहुइुखछबसं यथा ॥ २० ॥ 
इति सप्तविशः सभेः ॥ 
उनके भागते देख, खर ने रोष में भर उनके लोझाया ओर 
स्वयं श्रीरामचच्ध जी की झोर वेसे ही दोड़ा, जेसे राहु, चन्द्रमा के 
ऊपर दोड़ता है ॥ २० ॥ 
अरणशयकाण्ड का सत्ताईवाँ स्ग पूरा हुआ । 
ना फिधजा+ 
हि 
अट्टाविशः सगे: 
लि 
निहत॑ं दूषणं दृष्ठा रणे त्रिशिरसा सह । 
र्याप्यमवत्रासों दृष्टा रामस्य विक्रमम्‌ ॥ १ ॥ 
त्रिशिरा सहित दूषण के मरा हुआ देख, खर भी श्रीरामचन्द्र 
जी के पराक्रम से डर गया | १॥ 
स दृष्ठा राक्षसं सेन्यमविषक्व॑ं महाबलू । 
हतमेकेन रामेण त्रिशिरोदृषणावषि ॥ २॥ 


ला एः 
हवा डर ९ $ बे श्‌ रे 


तद्॒ल" हतभूयिष्ठः विमना। भपरक्ष्य राक्षसः | 
आसकझाद खो शा नशुजिवासदं यथा |! ३ । 
ढस सेना के! दशा घुने छुले धीर राचसे का भरा हुआ देख, 
दे अपर बेसे ही आपदा, जैसे 


खेर उदास छुझछा आर रहारशदबडमन्टा के उपओ 


इन्द्र के ऊपर नथनि केत्ण ऋणटा था ॥ ह || 
विद्धग्य स्खछुधप 20024 सार| चाबन्शक्तमाजनान ! 


) 8, » 


खरशिक्षेष रामाव क्रद्धानाशीविषानिव ॥ ४ ॥ 
खर ने बड़े श्ञोर से उशुच की खरय, शीरामलन्त जी के ऊपर 
क्रद्ध सर्प के दिए को समान डथिर पान काले वाले बाण छोड़े ॥७॥ 
न पपतवयत्ण साहस पाप अल | 
ज्या डटन्यन्पुदर शे। शियाउस्ताहश दशल नर 
है 
कम मल कयन 
चकार समर बत्माड्दर रथगंत खर ॥ 5५ ॥। 
के 75 


गे के! बार बार झाठकारता आंश आपनी एशिया 


धनुष के शोढे 
का परिवचय देता हुआ आर वरह तरह के वाण छाड़ता हुआ रथ पर 


सवार खर, रणभूमि में घूमने लगा ॥ ५ ॥ 
स सर्वाश्ष दिशों वाणे; परदिशश् महारथः | 

प्रयामास द॑ दृट्टा रामोडपि धुमहद्धुनु! ॥ ६ ॥ 

उस महारथी को बाणों से समस्त दिशाएँ ओर विदिशाएँ पूरि 

करते देख, औीरामचन्ध जी ने भी बड़ा धनुष हाथ में लिया ॥ ६ ! 


१ बलं--सिम्य॑ । ( भो० ) २ हतभूयिष्ठ--हतप्रवर्शक्षस्सं | ( गे ) 


३ घछवत्‌- अच्यन्तं । ( गे।० ) 
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स सायकेदरविंषहे! सस्फुलिड्रेरिवाधितिः । 
ञ ९" 
नभश्चकाराविवरं प्न्य इव दृष्टिभिः || ७ ॥ 
ओर जाग के अंगारों की तरह न सहने योग्य तीरों से श्राकाश 
को का दिया । मानों मेघ बरस रहा हो ॥ ७ ॥ 
तद्॒भूव शितेबाणे! खररामविसर्जितेः । 
(३ के (१ 
पर्याकाशमनाकाशं सवंतः शरसझूलम ॥ ८ ॥ 
इस समय श्रीरामचदछ्ध आर खर के छोड़े हुए बाणों से सारा 
शाकाश भरा हुआ था ॥ ८५ ॥ 
शरजालाहतः सूर्यो न तदा सम प्रकाशते । 
अन्योन्यवधसंरम्भादुभयोः संप्रयुध्यतो! ॥ ९ ॥ 
एक दूसरे के मार डालने की इच्छा से युद्ध करते हुए दोनों 
के शरजाल से खूथ ढक गये थे ओर सखूथ का प्रकाश नहीं देख पड़ता 
था॥ ६ ॥ 
ततो नालीकनाराचेस्तीएक्ष्णाग्रेश् विकर्णिप्रि! । 
आजपघान खरो राम तोत्रे'रिव महाद्विप्स ।। १० | 
तद्नन्तर महावत जिस प्रकार प्रह्मगज के अंकुश मारता है, उसी 
प्रकार खर ने पेने नालीक, नाराच झोर विकीर्ण नामक वाण श्रीराम- 
चन्द्र ज्ञी के मारे ॥ १० ॥ 
तं रथस्थं पनुष्पाणि राक्षस पर्यवस्थितस । 
र्‌ 
दरशु) सवंभूतानि पाशहस्तमिवान्तकस्‌ ॥ ११॥ 





१९ तोन्ने --गजरशिक्षणयष्टिमि:। ( गो० ) 


धष्ठाविशः सभेः २१३ 


बस रपय हाथ में धनुष लिये ओर रथ पर सवार खर, सब 
प्राणियों के ऐसा देख पड़ता था, मानों पाश के द्वाथ में लिये काल 
घूमता दो ॥ *१ ॥| 
हन्तार स्वसेन्यस्य पोरुषे पयवस्थितम्‌ । 
परिश्रान्तं महासत्त्व॑ं मेने राम॑ं खरस्तदा ॥ १२॥ 
अपनी समस्त सेना का विनाश करने वाले पुरुषार्थी, औीराम- 
चन्द्र जी के, जे। उस समय कुछ ऋुछ भ्ाग्त हो! गये थे, खर ने बड़ा 
वलवान्‌ समझा गखअथया पुरुषार्थी बलवान अ्रीयम के श्राब्त 
समझा॥ १२ ॥ 
त॑ सिंहमिव विक्रान्तं सिहविक्रान्तगामिनस्‌ । 
दृष्टा नोह्ठिजते राम) सिंह! क्षुद्रमगं यथा ॥ १३॥ 
सिंह तुल्य पराक्रमी ओर सिंह सद्ृश व्यचहार करने वाले 
ओीरामचन्द्र खर को देख, उसी प्रकार कुछ भी न घबड़ाये, जिस 
प्रकार सिंह एक छुट्ग हिरन के देख नहीं घवड़ाता ॥ १३ ॥ 
ततः झूयनिकाशेन रथेन महता खरः । 
अससाद रणे राम पतड़ इव पावकम्‌ ॥ १४ ॥ 
तद्नन्‍तर खर, सूर्य समान द्तिमान रथ पर सवार हो, औीराम- 
चन्द्र जी के पाल वेसे ही पहुँचा जेसे पतंगे अग्नि के समीप जाते 
हैं ॥ १४॥ 
ततो>स्य सश्वरं चाप॑ झुफ्ठिदेशे महात्मनः । 
. खरश्रिच्छेद रामस्य दशेयन्पाणिलाघवस || १५ ॥ 
खर ने जाते ही, अपने हाथ की सफाई दिखाते हुए, श्रीरामचन्द्र 
जी के धनुष के उस जगह से काठ डाला जहाँ पर वे डसे पकड़े 
हुए थे ॥ १५॥। 


२१७ अरणशयकायडे 


शिययए काया प्ययधक एए चश्मे कान पता म्म्फा मे 
प्रबंश्दपशन्यप्त शरनाहाय इमोण | 
नी गज्णह रू ) श्र 
नेजयान खरः ह्रद्ध! शक्षाव।नसमभभान्‌ | ९६॥। 
क्र खर ने कोच में भर आर बच्धा समान सात वाणों के चला, 
श्रीरभचनद्र जी का कक्ष बिद्शेश कर डाला ।| २६ 5 
आन ् हर नई 
हह्च्ह्छ्ह्त बाज; खरएुर्र उपदा७ । 
धृ गुड अणज+. दम गायन धाम बढ:घ> १० भू पल २! य्‌ टे ब्ण / हि] े ५्छ 
पपात ऋवच भूमों रामस्यादित्यवचेंस। ॥ ९७॥ 
खर के चलाये वाणों से श्रीरामचरू जी का सूर्य के समान चम- 
कीला कवच टूट कर अबदाल पर गर पड़ा ।। २७ ॥ 


6 


२ आल मिल ल्म 
तत्‌ः शरसहझण रूम नए हट जे | 
4 0 ओर (४2 १३3, रे ३: श्‌ ! 
अदयि वा महानाद ननाद झुगमर खर! ॥ ९८ ॥। 
फिर अझगणित वाणों से अतुप्ण पराक्रमी श्रीरापयन्र जी के 
पीड़ित कश, रणमूमि में खर ने महावाद किया || १८ :। 


ते हेड: संवगानओए राधद: | 





से शर्रापि 
रशज समर राग विधुर्धाजग्निरिव ज्वबन ॥ १९ 

इस समय खर के वाणों से सम्पूर्ण अंगे! के वि जाने से क्र 

श्रीरामचन्छ जी की ऐसी शेतजा जाम पड़ी, जैसी थूण रहित अग्नि 





कृ ;क वर ' घटक मु पदय ८०० + दा हे पे अपक्रगिक- तक "तक नन्‍्कणडपन न. अादाध्टलका कदपणाव | क्+0 का तय 
चकारान्दाय र् (९पृ(५ ए. ० ६४६४० ४६ # (८; ५ | प्र ए | । 





जे णि्‌ है. का ए > क्र ५ प 
१ बसोणे नेजधान--अवदाश्यलि सम | ( गो०) २ एपस- -अलुपस 
पराक्रमरारं । ( शि० ) 


आणाविशः सर्गः २१४ 


तद्नन्तर शत्रओं का नाश करने वाले श्री रामचन्द्र ज्ञी ने, शत्नञओं 
का नाश करने के लिये गंभीर शब्द करने वाले बड़े धनुष पर शादा 
चढ़ाया || २० ॥! 
करे & ० 
सुमहद्रष्णव॑ यत्तदति'सुष्टंर महर्षिणा । 
वर तद्धजुस्यम्य खरं समाभिधावद ॥ २१ ॥| 
श्रीरामचन्द्र जी, महर्षि अगस्त्य जी के दिये हुए प्रसिद्ध वेष्णव 
धनुषश्रेष्ठ के! उठा कर, खर की ओर कऋपरे।। २१॥। 


रे के ध 
ततः कनकपुड्डस्तु शरे! सन्नतपवशि:३ । 
विभेद रामः संक्रद्ध/ खरस्य समरे ध्वजम्‌ ॥ २३ ॥। 
युद्ध में क्रद् हे श्रीरामचन्द्र जी ने खुबर्ण के पुंख लगे हुए और 
सीधी गांठो वाले तीरों से खर के रथ की ध्वजा काठ डाली ।॥। २६ ॥ 
स दशनीयों बहुधा विकीण काश्वनध्वजः । 
जगाम घरणीं झूये देवतानामिद्राज्ञया? | २३ ॥ 
उस समय खर के रथ की, वह देखने याग्य सुवर्ण निर्मित ध्वजा, 
जमीन पर गिर कर, बंधे ही सुशोभित हुई, जेसे देवताओं के शाणए से 
भूमि पर गिरे हुए खूथ की शोभा हुई थी ॥ २३ ॥ 
( रे 
त॑ चतुर्मि! खरः ऋद्धो राम गाजेयु मागणेः । 
विव्याध युधि ममज्े मातद्भमिव तोमरे! ॥ २४ ॥ 
तब मर्मस्थतों को ज्ञानने वाले ऊर ने कद हो कर, चार बाणों से 
श्रीरामचन्द्र जी के हृदय तथा अन्य ममस्थलों के वसे ही वेध डाला 
जैसे भाले से हाथी वेध जाता ह ॥ २४॥.___._._._.____ है ॥ २७॥ 
१ यत्तदृति-प्रसिद्ध यतिशयवाची । ( गो० ) २ अतिर्ृष्टं-- दत्त । ( गो०) 
३ सन्नतप्व॑ भिः--ऋजुप बंसि+। ( गो० ) ४ आाज्षया--शापेन । ( थो० ) 


२१६ धरणयकाणडे 


स रामो वहुभिवाणे! खरकामंकनिःसुतैः । 
विद्धों सधिरसिक्ताड़ो वभृव रुषितो भुशम॥ २५॥ 
खर के धनुष से छूटे हुए वहुत से बाणों के लगने से श्रीरामचन्द्‌ 
जी घायल हो गये झोर खून से सराबोर हो गये । ध्यतः वे झत्यन्त 
क्रद्ध हुए ॥ २९॥। 


स धलुधन्विनां श्रेष्ठ: प्रगृहय- परमाहवे । 
मुमेच परमेष्वासः पट शरानभिलक्षितान' ॥ २६ ॥ 
घनुषधारियों में श्रेष्ठ श्रीरामचद्ध जी ने एक वढ़िया घनुष ले, 
खर का निशाना बाँध, उसके ऊपर छुः बाण छोड़े || २६ ॥ 
शिरस्येकेन बाणेन द्वाभ्यां बाहोरथादयत्‌ । 
त्रिभिश्वन्द्राधवक्त्रेश्वर वक्षस्यभिजघान ह ॥ २७॥ 
इनमें से एक वाण से खर का माथा, दो से उसकी दोनों भुजाएँ 
घायल कीं ओर तीन अधंचद्धाकार मुख वाले वाण उसकी छाती में 
मारे |। २७ || 
ततः पश्वान्यहातेजा नाराचान्भास्करोपमान | 
जिपांस राक्षस क्रदलयेदश समाददे।। २८ ॥ 
इसके वाद महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र जी ने क्रद्ध हो सूय के 


समान चम्कते हुए १३ नाराच ( बाण विशेष ) ले, खर को मारने 
की इच्छा से उस पर छोड़े ॥ २८ ।। 





१९ आवभिलक्षितानू- लक्ष्योदद्यत्वेद बे!धघितान्‌ | ( शि० ) २ ऋत्वाधवकक्‍्तरेः--- 
अधचन्द्राकारमुखैः | ( गो० ) 


अष्टाविशः सर्गः २१७ 


ततो5्स्य युगमेकेन चतुर्भिश्चतुरों हयान्‌। 
पष्ठेन तु शिर; संख्ये खरस्य रथसारथे। ॥| २९ ॥ 
एक से रथ के जुर्माँ को, चार से चरों घोड़ों को ओर छठवें से 
खर के रथ के सारथी के सिर को छेद' डाला ॥ २६ || 
त्रिभिल्विवेणं बलवान्द्राभ्यामक्षं महावलः । 
दादशेन तु वाणेन खरस्य सशरं घनुः ॥| ३० ॥ 
छित््वा वजनिकाशेन राघवः प्रहसन्निव' । 
त्रयेदशनेन्द्रसमो बिभेद समरे खश्म्‌ ॥ ३१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने तीन बाणों से रथ के तीनों बाँसों के, दो से 
रथ की घुरी को, ओर वारहवें वाण से खर के वाण सहित धनुष 


के। काठ डाला । फिर खेल ही खेल में ( अझनायास ) वचद्ध समान 
तेरहवाँ बाण, इन्द्र समान श्रीरामचन्द्र जी ने खर के मारा ॥३०॥३१॥ 


प्रभग्नधन्वा विरथों हताश्वो हतसारथिः । 
गदापाणिरवप्लुत्य तस्थों भूमों खरस्तदा ॥ ३२ ॥ 


धनुष ओर रथ के टूठ जाने से, घोड़ों ध्योर सारथि के मारे जाने 
से, खर रथहीन होने के कारण, हाथ में गदा ले, रथ से कूदा झोर 
ग्याभूमि पर खड़ा हो गया ॥ ३२॥। 


तत्कम रामस्य महारथर्य 
समेत्य देवाश्च महषयश्च । 


१ प्रहसक्षिव--लछीलयेत्यथं: । (गो०) २ समेत्य--समूहीभूय । ( गो०) 


२१८ ध्यरणयकाशडे 


आपुजय प्ल्थ्ाज्जाछरा महू छा- 
सतदा विमानाग्रगता! समेता;२ ॥ ३३ 
इति अश्टाविशः सगः ॥ 


उस समय महारथी श्रीरामचन्द्र जी के इस ( अरूत ) कम के 
देख, देवता ओर महर्षि अत्यन्त प्रसन्न हुए आझोर एकत्र हो तथा 
विमानों पर चढ़, वहाँ ( जहाँ श्रीरामचन्द्र जी थे ) आये ओर हाथ 
जाड़, श्रीरामचन्द्र जी की स्तुति की ॥ ३३ ॥ 


अरण्यकाणड का अट्टाईसवाँ सम पूरा हुआ । 
४ 8 
एकोनत्रिशः सगे: 
“-भैई--- 
ख़र तु विरथं रामो गदापाणिमवस्थितम । 
मृदुपूवे३ महातेजा: परुषं? बाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
रथहीन खर को हाथ में गदा छिये हुए देख, महातवेजस्वी श्री 
रामचन्ध जी न उससे न्‍्यायोचित ओर ममस्पर्शी वचन कहे || १ 

गजाश्वर्थसंबाधे बले महति तिष्ठता+ । 
कृत सुदारुणं कम सवछोकजुएप्सितस ॥| २॥ 


हे वीर ! झनेक हाथियों, घाड़ो, रथों, और वहत सी सेना का 
अधिपति हो, तूने सर्वलोकृनिन्दित घोर पाप कर्म किये हैं॥ २ ॥ 
“कक सलकअअ:ससफफफसफकसक्‍पपफससपससससक  इक्‍ अ्ॉइइॉइइ-ंओ-लओ लि >न्‍->े..वक्‍................................. 

१ अपृजयनू-अलह्तुबनू । (गे।० ) २ समेताः--आगता+। ( मभो० ) 


३ ठदुपवे -न्यायाउलम्वनेनोकतक: । ( गा० ) 8 परुषं--मर्मोद्धाटनरूपत्वात्‌ । 
( गो० ) ९ तिष्ठता--अधिपतित्वेन तिछतेत्यथं: | ( गो० ) 


एकोनाञिशः सगे: २१६ 


उद्देजनीयो' भतानां नशंसः पापक्षमंकृत 
त्रयाणामपि लोकानामीश्वरोपि न तिष्ठतिरे ॥ रे 


( कदालित्‌ इन पापकर्मी का करते समय तुझे यह नहीं मालूम 
था कि, ) प्राणियों का दुःख देने वाला घातक ( अत्यायधारो ) झोर 
पापकर्म करने वाला पुरुष, भत्ते ही वह जिलोकीनाथ ही क्यों न 
हो-( अधिक दिनों / नहीं जी सकता । ( फिर तुरू जँसे तुच्छ जीव 
की तो विसांत ही क्या है ) 


कम लोकविरुद्ध तु छुवांण क्षणदाचर०* । 
तीक्ष्णं सबेजनो हन्ति सप दुष्ट्रम्िदाइहण | ७ ॥| 
हे रजनीचर | लोकविरुद्ध कमे करने वाले, झअत्याचारी को 
सब लोग वेसे ही मारते हैं, ज्ेसे आये हुए दुए सर्प को ।। ४।। 


लोभा'त्पापानि कुवांण) कामाहाई यो न बुध्यते* | 
श्रड्गा:प्पशयतिस्त्थ्याल्त  धाहएरि करकादिव' साफ) 


जे! मनुष्य लालचवश श्थवा अपूर्य लाभ की इच्छा से काम 
कर के नहीं पक्कताता, उसे उस कम का फल, ऐश्दय से ्रष्ट होना बेसे 
ही अनुभव करना पड़ता है, जैसे वमनी ज्ञासि का जन्तु छृष्टि के ओलों 
को खा कर, उसका परिणाम स्वरुप म॒त्यु का अजुभव करता हे 
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१ उद्देज़नोय:--उद्देजक+ | रनूशंसो--धातक+ ।!गेा०) ३ ने तिष्ठति - न जीवेत्‌ 
( गा० ) 8 क्षणदाचर--रजनीचर | (शे०) ४ छोभात्‌ -- छब्धस्यत्यागासहिष्णु 
तया | ( गेा० ) ६ कामात्‌ू-अपू्व छामेच्छया । (गे।३) ७ नचुध्यते - नपश्चातापं 
कशेति | ( रा० ) ८ भ्रष्ट+ - ऐश्वयाद्श्रष्ट । ( गा? ) $भन्तं - फर्ू | ( गेा।० ) 
१० प्श्यति-अनुभवति । (गे ) १९ काश्कार- वर्षापछा+।  गे० ) 
१२ ब्राह्मणी--रक्त पुच्छिका | ( गो०) 
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ए 
वसतो दण्डकारण्ये तापसान्धमंचारिणः । 
किंतु हत्वा महाभागान्फलं प्राप्य्यसि राक्षस ॥ ६। 
हे राक्षस | इस दराइकवन में बसने वाले धर्माचरण में रत महा- 
भाग तपरिवियों को ( निरफ्राध ) मारने से, तुझे इसका फल भोगना 
होगा, क्या तू यह नहीं ज्ञानता था ॥ ६ ॥ 
न चिरं परापक्रमांणः क्र रा लोकजुगुप्सिताः 
ऐश्वय प्राप्य तिष्ठन्ति शोणमूला इब द्ुमा: ॥ ७॥ 
जिस प्रकार गली हुई जुड़ के वृक्त बहुत दिनों तक नहीं खड़े 
रह सकते अर्थात्‌ गिर पड़ते हैं, उसी प्रक्तार पापी, ऋर शोर लोक- 


निश्चित जन ऐश्वय पा कर भी बहुत दिनों तक नहीं जीवित रह 
सकते ॥ ७ ॥ 


अवश्यं छभते जन्तः फल पापस्य कमेण। । 
घेर पयागते काले द्वभा: पृष्पमिवातवम्‌ || ८ ॥ 
जिस प्रकार समय पा कर, पेड़ फूलते हैं, ठसी प्रकार समय प्राप्त 
होले पर जीवों को उनके किये पाप करती का घोर फल शअवश्य मित्रता 
है। अर्थात्‌ समय पर पाप का फल धअवश्य प्राप्त होता है ॥ ८ ॥ 
कक ७ 
न चिरात्माप्यते लोके पापानां कमंणां फलम । 
सविषाणामिवान्नानां भुक्तानां क्षणदाचर ॥ ९ ॥ 
हे निशाचर | जिस प्रकार विषमिश्रित श्रन्न खाने से शीघ्र ही 
आदमी मर जाता है, उसी प्रकार पापी को किये हुए पापों का फल 
प्राप्त हाने में विलंव नहीं होता । अर्थात्‌ शीघ्र मिलता है ॥ £ ॥ 
पापमाचरतां घोर लोकस्याप्रियमिच्छताम । 
अहमासादितो राज्ञा' प्राणान्हन्तुं निशाचर ॥ १०॥ 
१ राज्ञा-दशरथेननियुक्त । ( रा० ) 


एकोननत्रिणः सगे: २२१ 


हे निशाचर | तू लोकों का अहित चाहने वाला होने के कारण 
महापापी है । झतः महाराज दशरथ का भेजा हुआ में तेरे प्राणों 
का नाश करने के यहाँ ञाया हूँ ॥ १० ॥ 


अद हि त्वां मया मुक्ताः शरा: काथनभूषणाः | 
हे 
विदाय निपतिष्यन्ति' वल्मीकमिव पतन्मनगा; ॥ ११ ॥ 
आज ये सुबर्ण मूषित फेरे छोड़े हुए बाश तेरे शरीर का चीर 
कर वैसे ही घुसेंगे, जेसे सर्प अपनी वांवी में घुसता है ॥ ११ ॥ 
ये त्वया दण्डकारण्ये भक्षिता घमचारिण: । 
तानदय निहतः संख्ये ससेन्यो<नुगमिष्यसि ॥ १२॥ 
जिन धमंचारी ऋषि सुनियों को तूने इस दृ्डकारशय में रा कर 
खाया है, आज युद्ध में सेना सहित मर कर, तू भी उनके पीछे 
ज्ञायगा ॥ १२॥ 


अद्य त्वां विहतं वाणे: पश्यन्तु परमषयः । 
निरयस्थं विमानस्था मे तवया हिंसिता; पुरा ॥ १३॥ 
पहिल्ले जिन तपस्वियों के तूने मारा है, आज वे विभान में 
लोट कर, तुककों मेरे वाणों से मरा ओर नरक में ज्ञाता हुआ 
देखें ॥ १३ ॥ 
प्रहर त्वं यथाकामं कुरु यत्व॑ कुछाधम | 
अद्य ते पातयिष्यामि शिरस्तालूफर्ल यथा ॥ ९४ ॥ 


अरे कुलाधम ! मेरे मरने के लिये तुस्े जे उपाय करना हे से। 
कर के और यथेष्ठ प्रहार भी कर ले! अन्त में तो में, अवश्य ही ताल 
के फल की तरह तेरा सिर काठ कर, गिरा ही दूँगा ॥ १४ ॥ 


१ निपततिष्यन्ति--प्रवेक्ष्यल्ति | ( गा? ) 
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एवसुक्तरतु रामेण क्रद्ध संरक्तलोचनः । 
पत्युवाच खरो राम पहसन्क्रोधमूछितः ॥ १५॥ 
जब भ्रीरामचन्ध जी ले इस प्रकार कहा, तव खर कद हो और 

लाल लाल आंख निकाल ठथा (दिरकार सूचक) हंसी हस कर 
श्रीराम से बाला ॥ १५ ॥ 

प्राक्ृता न्राक्षसानहत्वा युद्ध दशस्थात्मज | 
त्मनार झश्षमस्टाउयत्शस्य प्रशंससि ॥ १६ 
दुच्। छुद्ध ( अथांत साधारण ) राक्षसाों के मार 
न होने पर भी, तू अपने घुँह अपनी प्रशंसा कर 


* 4 5 
जा 


जिं।/ 


धर 


कर, प्रशंसा थेधष्य 
श्ह्या है | २६ | 
40 (३ 
विक्रान्ता बलवन्तों वा ये भवम्ति नरपभाः | 
थयन्ति न ते किश्वित्तेजसा३ स्वेन गर्विता: || १७ ॥। 
जे श्रेष्ठ पुरुष पराक्रमी और वलवान होते हैं, वे झपने प्रताप 
का गये कर, कभी अपना वखान नहीं करते ॥ १७ ॥ 
पक्चटाझक्षुटूप 5३ लोके? क्षत्रियपांसना: । 
निरथंक विकत्थन्ते यथा राम विकृत्थसे || १८ ॥ 
हे श्रीराम ! जे छुद्र, कब्मष चित्त वाले और त्ञत्रियाधम हैं 
वे ही तेरी तरह व्यर्थ चकबाद किया करते हैं ॥ १८ || 
कुल व्यपदिशन्वीरः समरे कोडभिधास्यति । 
मृत्युकाले हि सम्पाप्ते स्वयमपस्तवे* स्तवस ॥| १९ ॥ 
१ प्राकृता३-छुद्गा१ । (गेा०) २ आत्मना--स्वयमेव | ( गो ० ) ३ तैजला-- 
प्रतापेन | (गा०) ४ अक्ृत्मानः---कल्मषचित्ता+ | (रा०) ५ अभ्स्तचे--भनक खरे | 
( गे० ) 
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राभूमि में, जहाँ सत्य होना काई अनहोनी बात नहीं, वहाँ पर 
कान ऐसा शुर है, जे! अपने कुल का वलान कर, ऐसे अनवसर में 
खपनी वड़ाई अपने आप करेगा ॥ १६ ॥ 
(्‌ः भे ० ्‌ 
सवथेव लघुत्व ते कत्थनेन विदर्शितम । 
५ _ ३ 
सुवर्णपतिरूुपेण तप्लेनेव कुशामिना१ || २० ॥ 
अतएय तूने अपना बलान कर, सब प्रकार से अपना श्योछापन 
बेसे ही दिखलाया है, जेसे अश्ि में तपाने पर बनावटी सोना अपना 
बनावटीपन प्रकठ कर देता है ॥ २० ॥ 
न तु मामिह तिष्ठन्तं पश्यति त्व॑ं गदाधघरस । 
० ९७५ 
धराघधरमिवाहम्प्यं पवेत॑ घाहुाझखित्य।॥ २१ ॥ 
हे श्रीराम ! कया तू यह नहीं देखता कि, में गदा लिये लड़ने के 
लिये उद्यत, यहाँ पर विविध घातुओं से शेमित पर्व॑त की तरह, 
अचल अल खड़ा हुआ हैं॥ २१ ॥ 
(४ ७. हर 0 
पयाप्नोर्ई गदापाणिहन्तुं प्राणान्रणे तब । 
. अयायामपि लछोकानां पाश्वहस्त इवान्तकः | २२ ॥| 
में इस अपने हाथ की गदा से पाशधारी यमराज की तरह युद्ध 
में केवल तेरा ही नहीं, प्रत्युत तीनों लेकों का संहार कर सकता 
हैँ ॥ २२ ॥ 
काम बहपि वक्तव्य ववयि वक्ष्यामि न त्वहम । 
अस्तं गच्छेद्धि सविता युद्धविप्नस्ततों भवेत्‌ ॥ २३ ॥ 


१ कुशाभिना--स्वणोदिश्ोधनापिना | ( रा०) यद्वा दर्भमाश्रितेनापझिना । ( गे।०) 
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तेरी इस आतव्मश्लाघा के उत्तर में यद्यपि में बहुत कुछ कह 
सकता हूँ, तथापि में तुकसे श्रव ओर कुछ कहना नहीं चाहता-- 
क्योंकि ( कहने खुनने में व्यर्थ समय निकला जाता हे और ) यदि 
घूर्यास्त हो गया तो युद्ध में विज्न पड़ेगा ॥ २३ ॥ 
चतुदश सहस्राणि राक्षसानां हतानि ते | 
हे 
त्वठ्विनाशात्करोम्येष तेषामास्ममाजनम्‌ | २४ ४७ 
तूने जे। चाद्ह हज़ार राक्तसें को मारा है, से अब में तुस्के 
मार कर, उनकी विधवा स्त्रियां ओर अनाथ बच्चों के आँख 
पाछु गा ॥ २४ ॥ 
इत्यक्त्वा परमक्र उत्ता गदां परमाक़ुंद;' | 
खरश्रिक्षप रामाय प्रदीक्षामशनि यथा ॥ २५ ॥ 
यह कह कर, खर ने अत्यन्त कुपित हो, खुबण के बंदों से बँधी 
हुई, इन्द्र के वजञ्च के समान, देदीप्यमान गदा, श्रोराम के ऊपर 
फेंकी ॥ २५ ॥ 
खरवाहप्रमुक्ता सा पदीप्ता महती गदा । 
भस्म वक्षांत्र गुल्माँथ कृत्वागात्तत्समीपत* | २६ ॥ 
खर की फेंकी हुई वह चमचमाती बड़ी भारी गदा, अगल 
वगल के दृत्तें और लता गुल्मां के भस्म करती हुई, श्रीरामचन्द्र जी 
के पास आ पहुँची ॥ २६ ॥ 
तामापतन्तीं ज्वलितां शत्यपाशोपयां गदाम । 
अन्तरिक्षगतां रामश्रिच्छेद बहुधा शरे) ॥ २७ ॥ 





१ परसाड्भदः--कनकव यानि यध्यात्ताप्रसिद इहत्तस्थागिदां | ( ० ) 


श्रिशः सगः २२४ 
तब भ्रीरामचन्द्र जी ने उस चमचमाती और खझूत्युपाश के 
समान गदा के, आझाकाश दी में मारे बाणों के ठुकड़े दुकड़े कर 
डात्ते ॥ २७ ॥ 
सा विकीणां शरेभग्ना पपात धरणीतले । 
गदा मन्त्रोषधबलेव्यांलीब विनिषातिता ॥ २८ ॥ 
इति एकोनज्रिशः सगः ॥ 
बाणों से चूर चूर हो कर, वह पृथिवी पर बैसे द्वी गिर पड़ो, 
जैसे मंत्र ओर श्ोषधि के प्रभाव से नागिन गिर पड़ती है ॥ २८॥ 
धरणयकाणड का उन्तीसवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
“7+#$--- 
त्रिशः सगेः 
बल्ले लक नह नल 
भित्वा तु तां गदां बाणे राधघवों ध्मवत्सलः । 
स्मयमानः* खर वाक्य संरब्ध*मिदमब्रवीत ॥ १॥ 
धरंवत्सल भ्रीरामचन्द्र जी उस गदा के बाणों से नए कर, 
उपहास करते हुए उस घबड़ाये हुए खर से यद बाते ॥ १॥ द 
[ लाठ--- घमंवत्सर!! विशेषण श्रीरामचन्द्र जी के छिये इस किये यहाँ 
दिया गया है कि, श्रीरामचरद्व जी “निरायुध्”' द्ान्नु का वध कश्ना घर्मविदद 
समझते हैं । ] मर 
एत्तत्ते बलसवस्व॑ दर्शितं राक्षसाधम । 
व्वमवगजसि 
शक्तिहीनतरो मत्तो हथा ₹ ॥२॥ 


९ स्सयमानश--परिहसबिटयथं? । ( गे।० ) संरबध --अकध्लसितिसरबिश्ेषण, 
५ पघंश्म्म» घस्धपे कोपे' इत्यमर+ । ( शो० ) 


सी ० श्ृछ शाध-+- १४ 
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हे राक्नसाधम ! ( क्या ) तेरा सब वल इतना ही था, जे तूने 
अभी द्खिलाया । ( किन्तु आश्चय है कि,) मुझसे बल में न्यून होने 
पर भी, मतवाले की तरह तू वृथा ही डींग मारता है ॥ २॥ 
एपा बाणाविनिभ्भिन्ना गदा भूमितलं गता | 
अभिधान धगरभस्य* तव प्रत्यरिघातिनीर ॥ ३ ॥ 
बढ़ बढ़ कर बातें मारने वाले, तुझ ढीठ की, शत्रनाशिनी यह 
गदा, भेर वाणों से चूर दो , पृथिवी पर पड़ी है ॥ ३ ॥ 
यक्षयोक्त॑ विनष्टानामहमास्रप्रमाज॑नम्‌ । 
राक्षसानां करोमीति मिथ्या तदपि ते वचः || ४७ ॥ 
तूने जे। कद्दा था कि, "में मरे हुए राक्षसां की विधवाञों और 
अनाथ बच्चों के आंसू पेंकु गा” से तेरी वह बात भी झूठी दो 
गयी ॥ ७ ॥ 
नीचस्य क्षुद्रशीलस्य मिथ्याद्तत्तस्य रक्षसः | 
प्राणानपहरिष्यामि गरुत्मानमृतं यथा || ५ ॥ 
. जिस प्रकार गरुड़ जी ने अमृत का हरा था, उसी प्रकार में भी 
नीच, शोछे स्वभाव वाले, क्ूठा व्यवहार करने वात्ते, तक रात्तस के 
प्राण ( अभी ) दरता हैं॥ « ॥ 


अद्य ते च्छिन्नकण्ठस्य फेनबुद्बुदभूषितम्‌ । 
विदारितस्य मदबाणेमही पास्यति शोशितम ॥ ६ ॥ 


मेरे वाणों से विदारित दो, जब तेरा सिर कट जायगा. तब 
तेरे गले के काग सहित रक्त का पृथिवी आज पान करेगी ॥ ह ॥ 








९ असिधाने--वचस्ि । ( गो० ) २ प्रगद्भस्य --छष्टल्य । ( शे० ) 
३ प्रयशिधातिनी-भरीनरीन्‌ प्रतिधातिनी गद्ा ।( शे।० ) न 
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पांसुरूषितसवोड़$ स्स्तन्यस्तभ्ुजह्यः । 
खप्स्यसे गां समालिड्रय दुलभां प्रमदामिव ॥ ७ ॥ 
अभी तू घूल धूसरित हे और अपनी दोनों भुज्ञाओं के 
फैला कर, भूमि के वेसे ही आलिड्रन किये हुए सावेगा , जैसे कोई 
कामी पुरुष किसी ढुलंभ ख््री को आलिडुन कर केसेता है ॥ ७ ॥ 
प्रदद्धनिद्रे' झयिते त्वति राक्ष सपांसने । 
भविष्यन्त्यश रण्यानां) शरण्या३ दण्डका इसे ॥ ८ ॥ 
रे राक्षसाधथम (जब तू दीध निद्रा में से जञायगा, ( ध्र्थात्‌ 
मर जायेगा ) तब अरक्तित ऋषियों के लिये यह दृश्डकवन, सुख से 
रहने याग्य स्थान ही ज्ञायगा ॥ ८५ ॥ 


जनस्थाने हतस्थाने* तव राक्षस मच्छेर! | 
निर्भया विचरिष्यन्ति सबते घुनये। वने ॥ ९ ॥ 


जब मेरे बाणों से यह जनस्थान राक्तसशुन्य हो! जायगा , तब 
मुनि लेग इस वन में निर्भय हे, सर्वत्र आ जा सकेंगे ॥ £ ॥ 


अद्य विभसरिष्यन्ति राक्षस्यों हतवान्धवा!। 
वाष्पाद्वदना दीना भयादन्यमयावहा) ॥ १० ॥ 


दूसरों के सयभीत करने वात्ली राक्तसियां, अपने सम्बन्धियों के 
मारे जाने के कारण, दीनभाव से रोती हुई ओर भयभीत हो, झाज 
यहाँ से भाग जायगी ॥ १० ॥ 


१ प्रवद्धनिद्वे-दीवनिदे । (गेा० ) २ अशरण्याना--ऋष्यादीनामग 
तीनां | ( गा० ) ३ शरण्या+ -सुदावाधभूता। ( गे।०) ४ इत॑ निवतं | स्थान -- 
राक्ष त्रध्थितियस्मात्‌ । ( हि० ) 
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रे (्‌ 
अद्य शोकरसज्ञास्ता भविष्यन्ति निरथका: । 
अनुरूपकुलाः पत्नयों यासां त्व॑ं पतिरीदश) ॥ ११ ॥ 
जिन राक्तसियों के तुम जैसे दुराचारी पति हैं, वे अपने कुल के 
अनुरुष दुराचारिणी राज्षसियाँ, आज शेकरस का आध्वादन कर, 
हीनवीय हो जञायँंगी । अर्थात्‌ अब वे उपद्रव न करेंगी ॥ ११ ॥ 
नशंस नीच छ्षुद्रात्मन्नित्य॑ ब्राह्मणकण्टक । 
यत्कृते शह्ल्तिरमों मुनिभिः पात्यते हवि! ॥ १२॥ 
रे निष्ठुर ! रे नीच | रे चुद्र बुद्धि वात्ते ! अरे ब्राह्मणों के सदा 
सताने वाले ! तुम जैसे लेगें के डर दी से मुनि लग निःशहुः दो 
हवन नहीं करने पाते ॥ १२ ॥ 
तमेवमभिसंरब्ध॑ १ ब्रवाणं राघव॑ रणे । 
खरो निर्भत्सयामास रोषात्खरतरस्वन! ॥ १३ ॥ 
जब कुपित हो श्रीरामचन्द्र जी ने खर से ऐसे बचान कहे ; तब 
खर भी क्रोध में भर, उच्चस्‍्वर से श्रीरामचन्द्र जी के दुर्वादिक 
कहता हुआ बाला ॥ १३ ॥ 
हृहं? खल्ववल्प्रोसि३ भयेष्यपि व निर्भयः । 
वाच्यावाच्य॑ ततो हि त्व॑ मृत्युवश्यों न बुध्यसे ॥ १७ ॥ 
निश्चय ही तू वड़ा घमंडी है। इसीसे तू भय रहने पर भी 
निर्भयसा जान पड़ता है। तेरी झत्यु निकठ है। इसीसे तू बालते 


समय यह नहीं समझा सकता कि, क्या कहना चाहिये और क्या 
नहीं ॥ १४ ॥ 


१९ तमेवममिसंरब्ध--एवंवचोत वाणम्‌ ।( शि० ) २ इृदइ-- निडियतं । 
( गो० ) रे भवदिप्तोसि-- गविताहि | ( शे।० ) 
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कालपाशपरिक्षिप्ता भवन्ति पुरुषा हि ये । 
कार्याकाय न जानन्ति ते निरस्तषडिन्द्रियाः ॥ १५ ॥ 
जे! क्ाग शीघ्र मरने वाले होते हैं, उनकी अन्तःकरणादि छुः्धों 
इन्द्रियों की शक्ति न| हो ज्ञाती है | इसीसे उनके करने अनकरने 
कार्मा का ज्ञान नहीं रहता ॥ १५ ॥ 
एवप्ुक्त्वा ततो राम संरुष्य ब्लुछुटीं ततः । 
५ ८.0 
से ददश महासालमविद्रे निशाचर! ॥ १६॥ 
शरीरामचन्द्रजी से इस प्रकार कह ओर भेंहें सकाड़, खर ने 
पास ही साक्ष का एक बहुत बड़ा वृत्त देख्ला ॥ १६ ॥ 
रणे प्ररहणस्यार्थे सबतो बवलोकयन्‌ । 
स तपुत्याग्यामास संदश्य दशनच्छदस || १७ || 
उसने युद्ध करने के लिये शस्त्र की खोज में अपने चारों ओर 
निगाह डाली, ( किन्तु ज़ब बसे अन्य कोई शख्त अपने योाष्य न देख्ल 
पड़ा, तब ) डसने किचाकिया कर उस जुत्त के! ढख्ाड़ा ॥ १७॥ 
त॑ समुत्क्षिप्य वाहुभ्यां विनद्य च महाबरूः । 
रामगुद्दिश्य चिक्षेप हतस्त्वमिति चातब्रवीत्‌ ॥ १८॥ 
और घे।र गर्जना कर, दोनों भुजञाध्यों से उस वृत्त को, श्रीराम- 
चन्द्र जी का लक्ष्य कर ओर यह कद्द कर कि, “बस अब तुम मारे 
गये” फँका ॥ १८ ॥ 
तमापतन्तं बागोघेश्छित्वा राम! प्रतापवान्‌ | 
रोषमाहारयत्तीत्र निहन्तुं समरे खरस्‌ || १९ ॥ 
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प्रतापी भीरामचन्द्र जी ने उस साल दत्त का अपनी ओर आते 
देख, वाण मार कर उसके खण्ड खण्ड कश डाले ओर क्रोध में भर 
खर का मार डालने के लिये तीव बाण निकाले ॥ १६ ॥ 
जातस्वेदस्ततो रामो रोषाद्रक्तान्तलोचनः । 
निर्विभेद सहस्रेण बाणानां समरे खरस॥ २० ॥ 
उस समय मारे क्रोध के श्रीराम जी का शरोर पसीने से तर 
और उनके नेत्र ख़ न की तरद्द लात, दो गये । डन्होंने एक हज़ार 
बाण खर के मारे ॥ २० ॥ 
तस्य बाणान्तरा द्रक्त॑ बहु सुख्राव फनिलयूर । 
गिरे! प्रस्रवणस्येव तोयधारापरिस्ववः२ ॥ २१ ॥ 
उन बाणों के घावों में से फेनयुक्त रक्त की धारें उसी प्रकार 
बहने लगीं, जिस प्रकार पहाड़ी करने से पानी की थारें बहती 
हैं॥२१॥ 
विहलः स कृतो बाणै। खरो रामेण संयुगे । 
मत्तो रुधिरगन्धेन तमेवाभ्यद्रवद्द्ुतस्‌ ।। || २२ ॥ 
भीरामचन्द्रजी ने खर का उस युद्ध में, बाणों के ध्याघात से 
व्याकुल कर दिया । तब तो वह ( श्पने शरीर से निकलते हुए ) 
. रुक की गन्ध से मतवात्ा हो, बड़े वेग से श्रीरामचन्द्र जी की झोर 
रूपठा ॥ २२ ॥ 
तमापतन्त संरव्ध* कृताख्रो रुषिराप्लुतस । 
श्‌ त्यतिपद॑ 
अपासपंञतिपदं १ किश्विच्वरितविक्रम!ः || २३ ॥ 
१ .._ ९ बाणान्त॒रात्‌ू-बाणक्षतविवरात्‌ | ( गे।० ) २ फेनिल - फेनकत । गा" ) 


३ परिश्रव३-:प्रवाह: | ( गे० ) ४ घंरू्धं--पश्नान्तं | (गे०) ५ प्रतिपदं-- 
अख मेचनप्रतिकूलं | ( गे।० ) 
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खर को, क्रुछ ओर खून में डरवा हुआ झपनी झोर शते देख, 
ओर उस पर अख छोड़ने की घात न पा , श्रीरामचन्द्र जी तुरन्त 
कुछ पीछे हट गये ॥ २३ ॥ | 
(_ लेोट-. श्रीरामचन्द्र जी का दे चार पग पीछे हटना खर के मय से 
नहीं, किन्तु अख्ा चलाने के लिये पर्याप्र अन्तर प्राप्त करने के किये था। ] 
तत$ पावकसझ्डाशं वधाय समरे शरम्‌ | 


खरस्य रामो जग्राह ब्रह्मदण्डमिवापरम्‌ ।। २४ ॥ 
युद्ध में खर का वध करने के लिये भ्रीरामचन्द्र जी ने दूसरे 
ब्रह्ददूगड के समान ओर अग्नि तुल्य बाण ( अपने तरकस से ) 
निकाला ॥ २४ ॥ 
सत॑ दत्त मघवता सुरराजेन धीमता । 


सन्दधे चापि धर्मात्मा मुमेच च खरं प्रति ॥ २५॥ 
यह बाण शगस्त्य जी को धीमान इन्द्र ने दिया था, ( ओर 
शगस्त्य से श्रीरामचन्द्र जी के मिला था)) धर्मात्मा श्रीराम चन्द्र जी 
ने वही बाण धनुष पर रख, खर के ऊपर छोड़ा ॥ २५ ॥ 
स विमुक्तों महाबाणों निधोत्समनिस्वनः । 
रामेण धनुरायम्य खरस्योरसि चापतत्‌ ॥ २६॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने धनुष के तान कर जब बाण छोड़ा, तब वह 
बाण वज्ञ' के समान महानाद करता हुआ खर की छाती में जा कर 
लगा ॥ २६ ॥ 
स पपात खरो भूमों दहयमानः शराश्िना । 
: रुद्रेणेव विनिदग्धः श्वेतारण्ये यथान्तकः ॥ २७ ॥ 
उस बाण से निकके अग्नि से खर दग्ध हो कर, प्थिवी पर वेसे 
ही गिर पड़ा, जैसे श्वेतारण्य में रुद्र ने अपने तृतीय नेत्र के अग्नि 
से ध्यन्तकासुर का दग्ध कर, गिराया था ॥ २७ ॥ 
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[ ना८--कृम पुराण के ध््तरखण्ड के ३६ वें अध्याय में लिखा है कि, परमशैव 
इधेत नाम के एक राजषि कालअर पव त पर जब तप कर रहे थे; तब अन्तकांखुर 
ने इन्हें माश डाकने के लिये, उन पर भाक्रमण किया। इस समय भक्तवध्पक 
शिव जीने अपने बांए पैर के भाधात से भन्तकासुर के| मार ढाछा था । ( ० )] 


स दत्र इव वज्ञेण फेनेन नमुचियथा । 
वलो वेन्द्राशनिहतो निपपात हतः खर! ॥| २८ ॥ 
जैसे वज्ञ से वृत्ताछुर, फेन से नमुचि, झोर इन्द्र के वज्ञ से बलि 
मारे गये, वेसे ही खर भी श्रीरामचन्द्र जी के बाण से मर कर पृथिवी 
पर गिर पड़ा ॥ २८ ॥ 
आर कु ९ 
ततो राजपेयः सर्वे सड्भता। परमपषंयः ९ | 
सभाज्य* म्ुदिता राममिदं वचनमत्रवन्‌ | २९ ॥ 
. तब सब राजधि ओर ब्रह्मषिं एकत्र हो कौर प्रसन्न हो, ओीराम- 
चन्द्र जी के पास गये शोर उनका पूजन कर, उनसे यह बोले ॥२६॥ 
एतदथ महाभाग# महेन्द्र: पाकशासन: | 
शरभज्जाश्रमं पुण्यमाजगाम पुरन्दर। || ३० ॥ 
इसी उद्देश्य से पाकशासन महेन्द्र शरभड् जी के पुण्याश्रम में 
झाये थे ॥ ३० ॥ 
आनीतस्त्वमिमं देशम्रुपायेन महर्षिभिः । द 
एपां वधाथ क्रराणां रक्षसां पापकर्मणाम ॥ ३१॥ 
और इन क्र्रकर्मा पापी राक्तसों के वध के लिये ही यत्नपूर्वक 
मदृषिंगण आपके यहाँ लाये थे ॥ ३१ ॥ 
: 4 परम्षथः-हन्रक्षपेय+ | (गे।०) २ सभाज्य --सम्पूज्य | ( गेा।० ) 
पाठान्तरे-- महातैज्ञा .!! । ह 
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तदिदं न) कृत॑ काय ल्वया दशरथात्मज | 
& छे 6. ९ 
सुख॑ धर्म चरिष्यन्ति दण्डकेषु महषयः ॥॥।॥ ३२॥ 
है दशरथात्मज | से हमारा यह काम आपने कर दिया । शव 
कूस दृण्डकतन में पहणि लोग सुख से धर्मानुष्ठान किया 
करेंगे ॥ ३२ ॥ 
एतस्मिञ्नन्तरे देवाश्चारणेः सह सज्ञताः |. 
दुन्दुर्भीरचाभिनिप्नन्तः पुष्पप्ष समन्‍्ततः ।। ३३॥। 
इतने ही में देवता त्तेोग चारणों के! साथ लिये हुए शञाये ओर 
उन त्लोगों ने नगाड़े बजा कर चारों ओर फूल्तां की वर्षा की ॥ ३३ ॥ 
रामस्योपरि संहृष्टा वह॒षुर्विस्मितास्तदा । 
अधांधिकमुहूर्तेन* रामेण निशितेः शरेः || ३४ ॥ 
फिर हषित हो! झोर श्रीरामचन्द्र जी के ऊपर पुष्पां की चृष्टि 
कर, वे विस्मित हुए कि, तीन ही घड़ी में अपने पेने बाणों से ॥३४॥ 
चतुदशसहस्राणि रक्षसां भीमकमणास्‌ | 
खरदूषणमुख्यानां निहतानि महाहवे ॥| ३५ ॥ 
उस महायुद्ध में खर दूषणादि धुख्य राक्षसों के सहित, 
ओरामचन्द्र ले घोर कम करने वाले १४ हज़ार राक्तसों को ( केसे ) 
मार डाला ॥ ३५ ॥| 
अहे बत महत्कम रामस्य विदितात्मनः । 
वीय 5 
अहे वीयमहे दाक्ष्यं: विष्णोरिव हि रश्यते। ३६ ॥ 


१ अरधांघिक मूहतें न--घटिकान्रयेण । ( गे।०) २ दाक्ष्यं--सव संहारचातुय । 
६ गा ) 
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विदितात्मा श्रीरामचन्द्र का यह कम बड़ा भारी है। शाहा इनका 
यह पराक्रम शोर सब-संदार-चातुय विष्णु के तुब्य देख पड़ता 
है॥ ३६ ॥ 
इत्येवमुक्त्वा ते सर्वे ययुदेवा यथागतम | 
एतस्मिन्नन्तरे? वीरो लक्ष्मण! सह सीतया ॥ ३७ || 
यह कह कर, वे सत्र देवता जहाँ से आये थे, वहाँ लोद कर चलते 
गये। इसी बीच में शूरवीर लक्ष्मण, सीता जी को साथ लिये 
हुए ॥ ३७ ॥ 
गिरिदुगांद्ििनिष्क्रम्य संविवेशाश्रम॑ सुखीर | 
ततो रामस्तु विजयी पृज्यमाना महर्षिभिः ॥ ३८ ॥ 
गिरिगुहा से निकल कर शोर भ्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम से 
प्रसन्न होते हुए आश्रम में पहुँचे | तद्नन्‍तर विजयी श्रीरामचन्द्र जी 
की मदृषियों ने पूजा की ॥ ३८ ॥ 
प्रविवेशाश्रम॑ वीरो लक्ष्मणेनाभिपूजितः । 
त॑ दृष्ठा झत्रुहन्तारं महर्षीणां सुखावहस ॥ ३९ ॥ 
फिर ल्क्तमण जी से पूज्ञित हो, वीरवर श्रीरामचन्ध जी ने 
श्ाश्रम में प्रवेश किया । शत्र॒हन्ता एवं महर्षियों को शआानन्द' देने 
वाले श्रीरामचन्द्र जी के देख ॥ ३६॥ 
बभूव हष्टा वेदेही भतार परिषस्वजे। 
मुदा परमया युक्ता दृष्ठा रक्षोगणान्हतान | 
राम चेवाव्यथं दृष्ठा तुतोष जनकात्मजा || ४० ॥ 


१ अन्तरे--भवसरे । ( गोा० ) २ सुखी--रामपराक्रमद्शनजन्यसन्तोषवान्‌ | 
( गे ० ) 
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ज्नकनन्दिनी सीता जी प्रसन्न हुई ओर राक्षसों के मरा हुआ 
देख, जानकी जी ने परम सुख माना। फिर श्रीरामचन्द्र ज्ञी का 
विथा रहित अथवा निरापद देख, जानकी जी सन्तुष्ट हुई ॥ ७० ॥ 
ततस्तु त॑ राक्षससछुमद नं 
सभाज्यमानं मुदितैमहर्पिमिः । 
पुनः परिष्वज्य शशिप्रभानना 
बभूव हष्टा जनकात्मजा तदा ॥ ४१ ॥। 
इति जिशः सगः ॥ 


रात्तस समूह के मर्दून करनेवाले ओर प्रसन्नचित्त महषियों 
द्वारा पूजित श्रीरामचन्द्र का देख, चन्द्रवदनी जनकनन्दिनी सीता 
प्रसन्न हुई ओर पुनः श्रीरामचन्द्र जी के गत्ते लगाया ॥ 3१ ॥ 
शरणयकाणड का तीसवां सर्ग पूरा हुआ 


>> 
एकत्रिशः सर्ग: 
कद लक 
त्वरमाणस्ततो गत्वा जनस्थानादकम्पनः । 


प्रविश्य लड्ढीं वेगेन रावणं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥। 


तदनन्तर ध्यकम्पन नामक राक्तस शीघ्रता पूर्वक जनस्थान से 
लड्डाय को गया ओर वहाँ जा कर, रावण से बोला ॥ १॥ 


जनस्थानस्थिता राजन्राक्षसा बहवो हता; । 
खरश्च निहत१ संख्ये कथश्विदहमागतः ।। २ ॥ 
१ कथशिचिदिति - स्लीवेषधारणेनेति भ्राव: | ( गा० ) 
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हे राजन ! जनस्थान में रहने वाले खर समेत बहुत से राक्षस 
युद्ध में मारे गये | में किसी तरह जोता जागता यहाँ आया हूँ ॥ २ ॥ 
[ नोद--भूषणदीकाकार ने “किसी तरह” का भाव यहद्द दर्साया है कि, 
अक्षम्पन्‌ सछीवेश धारण कर भागा था |] 
एवमुक्तो दशग्रीवः क्रद्ध/ संरक्ततोचनः । 
अकम्पनमुवाचेदं निदहन्निव चक्षुपा ॥ ३ ॥ 
अकम्पन के ये वचन छुन, रावण के नेत्र क्रोध के मारे लात 
हो गये ओर वह झकम्पन्न से त्योरी चढ़ा ऐसे बोला, मानों डसे 
नेत्राग्ति से भस्म ही कर देगा ॥ ३ ॥ 
केन रम्यं जनस्थानं हतं मम परासुना' | 
को हि सर्वेषु लोकेषु गतिर चाधिगमिष्यति ।। ४ ॥ 
किस गतायु ने मेरे उस रमणीय जनस्थान के ध्वंस कर दिया ! 
किसकी यह इच्छा हुई है कि, वह जिलोकी में न रहने पावे ॥ ७॥ 
न हि मे विप्रियं कृत्वा शक्‍्यं मघवता सुखम । 
प्राप्तुं वेश्रवणेनापि न यमेन न विष्णुना ॥ ५॥ 
मुक्के चिढ़ा कर, इन्द्र, यम, कुवेर झोर विधए भी सुख से नहीं 
रह सकते ॥ ४ ॥ 
कालूस्य चाप्यहं कालो दहेयमपि पावकस । 
मृत्यु मरणधर्मेण संयोजयितुसुत्सहे ॥ ६ ॥ 
क्योंकि में काल का भी काल हूँझोर अग्नि को भी भस्म कर सकता 
हूँ । अधिक क्या में सत्यु को भी मरणशील बना सकता हूँ ॥ 8 ॥ 
दहेयमपि संक्रद्धस्तेनसा5४द्त्यपावको । 
वातस्य तरसा वेग॑ निहन्तुमहमुत्सहे || ७॥ 


१ पराधुना-पशगत प्राणेन | ( स्वि० ) २ गति- स्थिति | ( गे) पराघुना--परागत प्राणेन | ( श्वि० ) २ गति-ए्थितिं | ( गे० ) 
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होने पर, में अपने तेज से अग्नि ओर खू्य के भी दुग्ध 
कर सकता हूँ झोर झपने वेग से वायु का वेग नष्ठ कर सकता 
हैँ ॥ ७॥ 
तथा क्रुद्धं दशग्रीवं कृताझ्ललिरकम्पनः । 
भयात्सन्दिग्यया१ वाचा रावणं याचतेः<भयम्‌ |। ८ 
रावण को इस प्रकार क्र द्ध देख, अकम्पन बहुत डरा ओर हाथ 
ज्ञाड़ अस्पष्ट अत्तरों से युक्त शब्दों में, अर्थात्‌ लड़खड़ाती ज्ञवान से 
उसने अमसयदान माँगा ॥ ८ ह 
दशग्रीवो3भयं तस्मे प्रददो रक्षसांवरः । 
स विश्रव्धोज्ववीद्राक्यमसन्दिग्धभकम्पन; ।। ९ ॥ 
तब रात्तसश्रेष्ठ रावण ने अकम्पन के अभय प्रदान किया। तब 
रावण के श्रमयदान पर विश्वास कर, अकम्पन ने साफ साफ समस्त 
वृत्तान्त कहा ॥ ६ ॥ 
पुत्रों दशरथस्यास्ति सिंहसंहननों युवा । 
रामो नाम हषस्कन्धों हत्तायतमहाओुजः ॥ १० ॥ 
वीर) पृथुयशा; श्रीमानतुल्यवलविक्रम; 
हत॑ तेन जनस्थानं खरश्र सहदूषण; ॥ ११॥ 


सिंह के समान झछुनल्दर शरीरावयव वाल्ते, युवावस्था को प्राप्त, 
ऊँचे कन्धों वाले, गेल एवं लंबी भुज्ञाओं वाले, वीर, महायशस्वी 
सुस्वरूप, और धतुलित वत्त पराक्रम वाले भ्रीरामचन्द ने, जे! महा 
राज दशरथ के पुत्र हैं, अनस्थान में था कर, खर श्योर दूषण 
का मारा है ॥ १० ॥ ११॥ 


५3५ 200३४. ३ की कप हज 2 किम मनवकवक पक मत महक टली मल लक की 
१ घन्दिग्धधा--सन्दिग्धाक्षरथा । ( गे।० ) २ धाचते 





प्रयाच्त । ( गे" ) 
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अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणों राक्षसाधिपः । 
नागेन्ध' इव निःश्वस्य वचन चेदमत्रवीत्‌ ।। १२ ॥ 
राक्तससेश्वर रावण, अकम्पन के वचन सुन, सपंन्द्र की तरह 
फंफकार छोड़ता इुध्मा बाला ॥ १२ ॥| 
रेन्दर ० श्‌ 
स छुरेन्द्रेण संयुक्तो राम: सवामरे! सह । 
उपयातो जनस्थानं ब्रृहि कचिदकम्पन ॥ १३ ॥ 
हे आ्रकम्पन ! तू यह तो बतला कि, क्या वह राम देवराज इन्द्र 
ओर सब देवताओं के साथ ले, हनस्थान में ध्याया है ? ॥ १३ ॥ 
रादणस्य पुनवाक्यं निशम्य तदकम्पनः 
आचचक्षे वलं तस्य विक्रम॑ च महात्मन! | १७॥ 
रावण के इस प्रश्न के उत्तर में अकम्पन रावण से श्रीरामचन्द्र 
जी के वत्ल विक्रम का बखान करता छुआआ, पुनः बोला ॥ १४ ॥ 
रामो नाम महातेजाः श्रेष्ठ; सवंधजुष्मतास । 
दिव्याखयुणसम्पन्नः पुरन्दरसमों युधि ॥ १५॥ 
हे रावण ! श्रीरामचन्द्र बड़ा तेजस्वी ओर धनुषधारियों में श्रेष्ठ 
है। युद्ध में द्व्यात्ों के चलाने में उसकी इन्द्र की तरह सामथ्य 
है॥ १५ क्‍ 
तस्यानुरूपो बलवान्रक्ताक्षो दुन्दुभिस्वन! । 
कनीयॉब्लक्ष्मणो नाम श्राता शशिनिभानन! ॥| १६ ॥ 
चन्द्रमा के समान बुर वाला उसका छोटा भाई लक्ष्मण है। 


घह राम के समान बली है । उसके बोलने का शब्द नगाड़े के शब्द 
की तरह गम्भीर है श्योर उसके दोनों नेत्र लाल रंग के हैं ॥ १६.॥ 


. ९ नागेन्द्र--सर्पेंग्द्र । ( को० ) 
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स तेन सह संयुक्तः पावकेनानिलो यथा | 
श्रीमान्राजवरस्तेन जनस्थानं निपातितम्‌ ॥ १७॥। 
जैसे पवन की सहायता से अग्नि वन को नष्ट कर देता है, 
उसी प्रकार श्रीमान्‌ राजश्रेष्ठ राम ने अपने भाई के साथ जनस्थान के 
उज्ञाड़ा है॥ १७ ॥ 
नेव देवा महात्मानो नात्र कार्या विचारणा | 
शरा रामेण तूत्सष्टा रक्‍्मपुड्ठा! पतत्रिण; | १८ ॥ 


राम की सहायता का महानुभाव देवता नहीं श्ाये थे । इस 
विषय में आप ओर कुछ सेाच विचार न करें। क्योंकि श्रीरामचन्द्र 
ने उस युद्ध में खुबर्ण पंख युक्त ऐसे वाण छोड़े थे॥ १८ ॥ 
सपाः पश्चानना' भूत्वा भक्षयन्ति सम राक्षसान्‌ | 
येन येन च गच्छन्ति राक्षता भयकर्शिताः३॥ १९॥ 
तेन तेन सम पश्यन्ति राममेवाग्रतः स्थितस्‌ । 
इत्थं विनाशितं तेन जनस्थानं तवानघ || २०॥ 
जे सप बन और मुंह फाड़ राक्तसों का खा गये। उन वाणों 
से भयभीत हो, राक्षस लोग जब भागते, तब जहाँ जहाँ वे जाते 
वहाँ वहाँ वे श्रीराम का झामने खड़ा पाते थे। है श्रनध | इस 
प्रकार राम ने तुम्हारा ज़नस्थान ध्वस्त किया ॥ १६॥ २० ॥ 


अकम्पनवचः श्रुत्वा रावणो वाक्यमत्रवीत्‌ । 
. जनस्थानं गमिष्यामि हन्तुं राम॑ सलक्ष्मणम्‌ । २१ ॥| 
धयकम्पन का वचन सुन, रावण बोला-में राम झौर लक्ष्मण 
की मारने के लिये जनस्थान ज्ञाऊंगा ॥ २१ ॥ द 


१ पद्चानना: -विस्तृतानना+ (गे ०) २ भयकपिताः--मथयपीडिता+ । (गे०) 
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अथैवमुक्ते बचने प्रोवाचेदमकम्पनः । 
धरणु राजन्यथाहर्च रामस्य बलपोरुषम्‌ ॥| २२॥ 
रावण की यह वात खुन, अकम्पन बोला--है राजन ! श्रीराम- 
चन्द्र जेसे चरित्रवान्‌, बली, ओोर पुरुषार्थी हैं, से में कहता हूँ; आप 
इसे खुनिये ॥ २२॥ 
असाध्यः* कुपितो रामो विक्रमेण महायज्ञाः । 
आपमगायाः सुपूर्णाया वेगं परिहरेच्छरेः ॥ २३ ॥ 
महायशस्त्री श्रीरामचच्ध जव कुद्ध हों तब किसी में ऐसी 
शक्ति नहीं, ज्ञा पराक्रम से उनका जीत सके। वे बाणविद्या में ऐसे 
पटु हैं कि, जल से लवातलब भरी नदी के प्रवाह के वेग के, वे झपने 
बाणयों से रोक सकते हैं ॥ २३ ॥ 
सतारग्रहनक्षत्र॑ं नभथाप्यवसादयेत्‌' । 
असो रामस्तु मज्जन्तीं श्रीमानम्युद्ध रेन्महीम ।। २४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी तरेयों, नवग्रह, ्लोर सत्ताइसों नक्तत्रों सहित 
श्राकाशमण्डल को खण्ड खण्ड कर सकते हैं। हृबती हुई पृथिवी 
को भी श्रीमान्‌ रामचन्द्र उवार सकते हैं ॥ २७ ॥ 
भिक्ता वेलां समुद्रस्य छोकानाड्वावयेद्दियुः । 
वेग वाउपि सम्लुद्रस्य वायु वा विधमेश्च्छरे!।| २५ | 
शोर यदि वे चाहें तो सम्तुद् की वेलाभूमि ( तट की भूमि ) 
के तोड़ कर, सारे संसार को जलमम्न कर सकते हैं। ( इसी 
नकल ) वे सप्ुद्र अ्रथवा पवन का वेग अपने वाणों से रोक सकते 
| २५ ॥ 


नजत-त-ममतमतत..तै7।7तत || 
१ असाध्य+--अनिप्राक्ष: । (गे) २ धवलाइयेत्‌ -- विशीणकुर्यात्‌ । (ग्े।० ) 
३ विषमित्‌ -- दद्ेत्‌ । ( शेा०) 
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संहृत्य वा पुनलेकान्विक्रमेण महायज्ञा! । 
शक्तः स पुरुषव्याप्र! सष्ट पुनरपि प्रजा! ।॥ २६॥ 
पुरुषश्चेष्ठ पव॑ महायशस्‍स्दी श्रीरामचन्द्र जी अपने पराक्रम से समस्त 
लोकों का संहार कर, फिर नयी खुट्टि रथ सकते हैं ॥ २६ ॥ 
नहि रामो दशग्रीव शकक्‍यो जेतुं खया युधि । 
५ रे (्‌ः 
रक्षसां वाउपि लोकेन स्वगं: पापजनेरिव || २७ || 
हे दशग्नीव | तुम या तुम्हारे रात्तस युद्ध में राम का परास्त नहीं 
कर सकते । जेसे पापी लोग स्वर्ग नहीं पा सकते ॥ २७ ॥ 
नत॑ वध्यमहं मन्ये सर्वे्दे वासुरेरपि। 
अय॑ तस्य बधोपायरत॑ 'ममेकमनाः२ शृणु || २८ || 
मेरी ज्ञान में तो सब देवता ओर अखुर मित्त कर भी उन्हें नहीं 
मार सकते। किन्तु उनके मारने का में उपाय बतलाता हूँ, डसे 
ध्यान दे कर, सुनिये ॥ २८ ॥ 


भाया तस्योत्तमा छोके सीता नाम सुमध्यमार । 


श्यामाः समविभक्ताड़ी स्रीरत॑* रत्रभूषिता ॥ २९ ॥| 
उनके साथ उनकी भार्या सीता है । वह संसार की समस्त ख़ियें 
से चढ़ बढ़ कर है । उसकी पतली कमर है और उसके शरीर के अन्य 
सब अंग भी खुन्दर ओर खुडोल हैं। इस समय उसकी चढ़ती हुई 
जवानी है। वह खस्थरियों में श्रेष्ठ ओर रल जठित भूषणों से भूषित 
है ॥२६॥ 

१ मसम--मत्तः ( गो? ) २ एकमना+---सावधाना: (गो०) ३ समध्यमा-- 
शे।भन कटि विशिष्ट । (शि०) ४ श्यामा--यावनमध्यस्था । ( गो० )४ स्वीरत्न॑--- 
रीश्रेष्ठा । ( गो० ) 

बा० शा० ध्य०--१६ 


२४७४२ अरण्यकायडे 


नेव देवी! न गन्धरवी नाप्सरा नाउपि दानवी | 
तुल्या सीमन्तिनीः तस्या माजुषीषु कुतो भवेत्‌ ।। ३० ॥ 
सोन्दय में उनकी ख््री का सामना न तो किसी देवता की केई 
स्री, न किसी गन्धरव की कोई ख््री, न कोई अप्सरा ओर न किसी 
हनव की स्री कर सकती है । फिर भला मनुष्य की सत्री तो उसके 
सोन्द्य के समान है। ही केसे सकती है ॥ ३० ॥ 
तस्यापहर भायो ल्व॑ प्रमथ्य तु महावने । 
सीतया रहित; कामी रामो हास्यति जीवितस्‌ ॥ ३१॥ 
से। तुम उस महावन में ज्ञा, जेसे बने वेसे छुलबत से राम- 
चघन्द॒ की भागयां को हर लाओ। सीता रहित हो, रामचन्द्र जे! 
कामी हैं, अपने प्रांण ( आप ) छोड़ देंगे ॥ ३१ ॥ 
अरोचयत तद्ठाक्य॑ रावणो राक्षसाधिप: । 
चिन्तयित्वा महाबाहुरकम्पनझ्ुवाच ह।। ३२ ॥ 
महावाहु राक्तसेश्वर रावण को झअकम्पन का बतलाया हुआ यह 
उपाय पसंद शआाया, वह सोच विचार कर अकम्पन से बोला ॥ ३२ ॥ 
बाढ कार्य गमिष्यामि हेयकः सारथिना सह । 
आनयिष्यामि वेदेहीमिमां हष्टो महाप्रीस्‌॥ ३३ ॥ 
बहुत धच्छा ! कल में अकेत्ता सारथी के अपने साथ के कर, 


ज्ञाऊँगा शयोर जानकी का हृषिंत हा, इस लड्डुपपुरी में ले झाऊँगा 
है देडे है 


. १ देवी-देवस्त्री। ( गो० ) २ सीममब्तिनी--स््री । ( गेा० ) 
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अयेदश्ुुक्त्वा प्रययो खरयुक्तेन रावण: । 
रथेनादित्यवर्णन दिशः सर्वा प्रकाशयन्‌ | ३४ ॥ 
दूसरे दिन रावश खूय के समान चमकते हुए रथ पर, जिसमें 
खच्चर जुते हुए थे, सवार हा, सब दिशाओं के प्रकाशित करता हुध्मा, 
चला ॥ ३४७ ॥ 
स रथो राक्षसेन्द्रस्य नक्ष त्पथगो महान्‌। 
९ के 
सञ्चायमाणः शुशुभे जलदे चन्द्रमा इव || ३५ ॥ क्‍ 
रात्तसराज! का वह आकांशगामी महारथ, नक्षत्र मांग से 
चलता हुआ ऐसा शोभित हुआ, जेसे मेघमण्डल्न में चन्द्रमा 
शोमित होता है ॥ ३५ ॥ द 
स मारीचाश्रमं प्राप्य ताटकेयम्ुपागमत्‌ । 
मारीचेनार्चितों राजा भक्ष्यभोज्येरमाजुषे! ॥ ३६ 
रावण, ताड़का के पुत्र मारीच के आश्रम में पहुँच, मारीच के 
पास गया । मारीच ने मनुष्यल्ोक में मिलना जिनका दुलभ था, 
ऐसे खाने पीने के पदार्थों का सामने रख रावण का आतिथ्य 
किया ॥ २६ ॥ 
त॑ स्वयं पूजयित्वा तु आसनेनादकैन च | 
अर्थोपहितयाः वाचा मारीचे वाक्यमत्रवीत्‌ | ३२७॥ 
ओर मारीच ने स्वयं बैठने को आसन ओर पेर धोने का जल 
दे, रावण का सत्कार किया । तद्नन्‍तर मारीच ने रावण से प्रयोजन 
की बात कही ॥ ३७ ॥ 





१ अमानुभैः - मनुष्यछोकदुलूमेः । २ ( गो० ) अरथेपिद्वितया--प्रयोजनेन 
विशिश्य। | गो० ) 
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कचित्सुकुशलं राज स्लोझान' राक्षसेश्वर 
आशह् नाथ जाने त्व॑ यतस्तृणमिहागव) ॥ शे८ ॥| 
हे राजन ! हे राक्तसेश्वर | कहिये रात्तस लोग सकशल तो हैं ? 
हे नाथ | हड़्बड़ा कर यहाँ आपके आने से, मुझे राक्तसों के सकुशत 
होने में शा होती है ॥ ३८ ॥ 
एवमुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः | 
ततः परचादिदं वाश्यमत्रवीद्राक्यकरेंविदः ॥ ३९ ॥ 
पारीच द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर, महातेज्ञस्थी और बात- 
चीत करने में चतुर रावण वोल! ॥ ३६ ॥ 
आरक्षोंर मे हृतस्तात रामेणाक्षिप्टकमंणा । 
जनस्थानमवध्य॑ तत्सवे युधि निषातितम॥| ४० ॥ 
बड़े कठिन कम करने वाले श्रीरामचन्द्र जी ने हमारे जनस्थान 
के रक्तक खर दूधणादि सब राक्तसों का, जे! किसी के मारे नहीं 
मर सकते थे, युद्ध में मार डाला ॥ ४० ॥ 
तस्य मे कुरु साचिव्यं३ तस्य भायपहारणोे । 
राक्षसेन्द्रबचः श्रुत्वा मारीचो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४१॥ 
धतः आराम को स्त्री दर लाने के काम में तुमके मेरी सहायता 
करनी चाहिये | रावण को यह बात सुन मारीच बोला ॥ ४१ ॥ 
आख्याता कन सीता सा मित्ररुषेण शत्रणा | 
त्वया राक्षसशादुल को न नन्दति निन्दितः? ॥ ४२ || 


ल्ल्ल्ल्जा- घी डफणडफडफडससअस न: :सइइइंइंक्‍-क्‍्-्-न--+++त>_>-+_न.8.8..8.8ु.8......................... ५2७७-22 पक 
१ छोकानां-राक्षसलोकानां । ( गो० ) २ आरक्ष+--अन्तपाछश | ( शो० ) 
ह साविव्यं - साह्ाय्यं । ( गो० ) ४ निन्दित+--तिरस्कृताः। ( गे।० ) 
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किस मित्ररुष शत्र ने तुमका सीता का नाम बतलाया है! 
है रक्ासशाईं जिसने तुम्दें यह राम करने की सलाह दी है) 
उसने ऐसा कर, तुम्हारा तिश्सकार किया है। वह कोन है, जे 
तुम्हारे ऐश्व्य के देख प्रसन्न बहीं होता अर्थात्‌ जिसने पेसी बुरी 
सलाह तुम्हें दी है, वह तुम्हारे ऐेश्व्य से जलता है ॥ ४२ ॥ 


सीतामिहानयस्पेति को ब्रवीति ब्रवीहि मे । 
कक ९ ७५ ७. 
रक्षोलोकस्य सवस्य कः शुड्जं' छेत्तुमिच्छति॥ ४३ ॥ 
5 सीता के यहाँ ले आओ” यह बात तुमसे किसने कही है? 
यह घुझे बतलाओ कि, वह कोन हे जो समस्त राक्तासों के प्राधान्य 
को नए्ठ करना चाहता है ? ॥ ४३ ॥ 


प्ोत्साहयति कशित्वां स हि शत्ररसंशय: । 
अध्शीविएश स्वाद 5 चेच्छति त्वया।| ४४ ॥ 


किसने तुम्हें इस काम के लिये प्रोत्साहित किया है? जिसने 
तुम्हें इसके लिये प्रोत्साहित किया है, वह निस्सन्देह तुम्हारा शत्र हे 
क्योंकि वह तुम्हारे हाथ से विषधर सप के मुख से, विषद्न्‍्त 
डखड़वाना चाहता है ॥ ४७ ॥ 


कमण! तेन केनाउसि कापथं प्रतिपादित: । 
सुखसुप्तस्यथ ते राजन्पह॒तं केन मूधनि ॥ ४५ ॥। 
यह काम तुमसे कश्वा ऋर कोन तुम्हें कुपथ में ले जाना 
चाहता है ? हे राजन ! सुख से से।ते हुए, तुम्हारे मस्तक पर किसने 
बरहार किया है ? ॥ ४५ ॥ 
सारीच नीचे के हछोक में श्रीशाम के गन्घद्वस्ती की उपसा देता है । 
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शक -प्राधान्यं । (गो० ) 


रछह झरण्यकाणडे 


विशुद्धवं शामिजनाग्रहस्त- 
स्तेजोमद! संशिसडिएदिपाए: | 
उदीक्षितुं रावण नेह युक्तः 
स संयुगे राघवगन्धहस्ती' ॥७६॥ 
हे रावण | शुद्धवंशोकूृतव,. विशुद्ध वंश ही जिनकी लंबी सूंड 
है, प्रताप जिनका मद है, ओर दोनों लंबी भुजाएँ ही जिनके दोनों 
दाँत हैं, उन राम झूपी मदमत्त हाथी से युद्ध में तुम उसके सामने सी 
जाने याग्य नहीं हो, लड़ना तो बात ही दूसरी है ॥ ४६ ॥ 
[ नोट -गश्यहस्ती - मदमत्त ग़ । गश्यहत्ती उसे छहते हैं जिसकी 


गन्धि मात्र से अन्य द्वाथी भाग जाते हैं । | 
अब नीचे के छोक में मारीच श्रीरामचन्द को उपमा सिंह से देता है | 


असों रणान्तः स्थितिसन्धिवालोर 
विदग्धरक्षोशगहा नसिहः 
सुप्तस्वया बोधयितु न युक्तः 
शराज्गपूणों निशितासिद॑ष्ट्र! । ४७ ॥ 
रणपदटुता रूपी पूछथारी ओर राक्तसरूपी हिरनों का शिकार 
करने वाले. तथा पेने पेने बाण रूपी दाँत वाल्ले, रामरूपी पुरुष- 
सिंह के, जो से रहे हैं, तुम जगाने योग्य नहीं हे ॥ ७७ ॥ 
नीचे के 'छोक सें श्रीराम चन्द्र जी की उपमा पाताछ से दी गयी है 
चापावहारे श्ुजवेगपक्ू 
शरोमिमाले सुमहाहवौधे । 
१ गन्धहस्ती - सदगजम यत्य गन्धमात्रेण अन्‍्यगजाः पलायन्ते लग- 
न्वहल्ती ।  गो० ) २ वालो-छाड्ुल | ( गे।० ) 





पएकनत्रिशः सर्गः 


न रामपातालमुखेउतिघोरे 
प्रस्कन्दितुं* राक्षसराज युक्तम्‌ ॥। ४८ ॥ 
धलुष रूपो नक्रों से युक्त, सुजवेगरूपी दल दल से परिपूण, 
बाण रूपी लहरों से तरड्लित झोर महासंग्रामरूपी प्रवाह वाले 
श्रीरामरुपी चार पाताल के मुख में कूदने की शक्ति, तुममें नहीं हे ! 
ग्रथवा ऐसे भयड्भर पाताल के सुख में कूदना तुम्दें डचित नहीं है ॥४८॥ 
प्रसीद लड्ढज श्वर राक्षसेन्द्र 
लड्ढां प्रसन्नों भव साधु गच्छ । 
त्वं स्वेषु दारेषु रमस्व नित्य॑ 


राम; सभाये रमतां वनेषुर ॥ ४९॥ 
धतणव हे लक्कुँश्वर | तुम प्रसन्न हा ( अर्थात्‌ मेरा कहना मान 
लो ) और लड़ुग पर प्रसन्न हो कर ( अचुग्रह कर के ); खुमार्गगामी 
हो | सुपार्गगामी हो कर सदा अपनी धर्म पत्नियां के साथ विद्यार करे 
शोर श्रीरामचन्द्र प्रसन्न हो वन में अपनी भार्या के साथ विद्वार 
करे ॥ ४६ ॥ 


एवमुक्तो दशग्रीवों मारीचेन स रावण; । 
रे हीं + छ 
न्यवतेत पुरी लड्ढां विवेश च ग्रहेत्तमस्‌ ॥ ५० ॥| 
इति एकतिशः सगे ॥ 
मारीच ने ज़ब इस प्रकार कह कर रावण का समझाया, तब 
रावण लड्जूत के लौट कर अपने श्रेष्ठमवन में चला गया ॥ १० ॥ 
शरण्यकाण्ड का इकतीसवाँ सगे पूरा हुआ । 
हम पैपदहः 
१९ प्रस्कन्द्त -पतित्‌ं ।( गो० ) २ है लंकेस्वर ! स्वं प्रसीद अतएुद लक 
प्रसत्ष प्रसादको भव। अतएअ साधु सुमार्गेंगच्छ प्राप्त हि सुमागमेवादत्वं स्वेघुदोरेप् 
नध्यं र्मस्व। स्वभायों रामश वनेषु रमताम्‌ । ( क्षि० ) 
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ततः शूपणखा इृष्ठा सहल्लाणि चतुदंश । 
हतान्येकेन रामेण रक्षसां भीमकमणाम || १ ॥| 
दूषणं च खरं चेव हत॑ त्रिशिरसा सह । 
दृष्टा पुनमहानादं ननाद जछदों यथा ॥ २ ॥ 
तद्नन्तर जव शूप॑णला ने देखा कि, अकेले राम ने चौदह 
हज़ार भीमकर्मा राक्तसों को मार डाला ओर दूषण, खर तथा 
घशिशिरा भी मारे गये; तब वह मेघ की तरह गस्भीर गर्जना करने 
. लगी ॥ १॥२॥ ५ 
कर 
सा दृष्टा कम रामस्य कृतमन्ये: सुदुष्करम । 
जगाम परमोद्रिग्रा लह्ढां रावणपालिताम ॥ ३ ॥ 
जे काम दूसरों से कभो नहीं हो सकता था, उस काम के 
ओऔरामचन्द्र जी द्वारा किया हुआ देख, शुपणखा बहुत घबड़ानी 
ओर रावण को लड़ा के गयी ॥ २॥ 
ए 6 ७. ७६ 
सा ददश विमानाग्रेर रावण दीप्ततेजसम्र । 
उपोपषविष्टं सचिवेमरुद्धिरिव वासवस्‌ ॥ ४ ॥ 
शूपणखा ने बड़े तेज से युक्त रावण को पुष्पक विमान के अगर 
भाग में मंत्रियों सहित उसी प्रकार बेठा देखा, जिस प्रकार इन्द्र 
देवताओं सहित बैठते हैं ॥ ४ ॥ 
९ विमानाग्रे--पुष्पक विमानाग्रे । ( गो० ) २ मरदूमिः--देवै: । ( गो० ) 
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आसीन शयसड्डाश काशने परमासने । 
क्मवेदिगतं प्राज्यं ज्वलन्तमिद पावकम्‌ | ५ ॥ 
खुबय के समान चमकते हुए झुवशनिर्मित श्रेडलिदासन पर 
बैठने से, रावण की शोभा वेसी हो रही थो, जैसी कि, खुबर्ण भूषित 
बेदी पर, प्रज्वलित अश्नि की होती है ॥ ५ ॥ 
देवगन्धवभूतानामषी्णा च महात्मनास्‌ । 
अजेय॑ समरे छूरं व्याचाननमिवान्तकम ॥ ६ ॥ 
युद्ध में, देवता, गन्धवे, अत, आधि, त्‌ं महाव्माओं से अजेय 
( न जीते जाने याग्य ) शुरवीर ओर काल की तरह मुख्य खोले ॥६॥ 
देवासुरविमदंषु" वज/शनिद्वतत्रगस । 
ऐराइददिषयहव्द्धप्टकिणवक्षसम्‌ ॥। ७ ॥ 
देवासुर संग्राम में वच्च के लगने के कारण घाव से युक्त, और 
छाती में ऐरावत गज के दाँतों के घाव के चिन्हों से भूषित ॥ ७ ॥ 
विशद्ध ज॑ दशग्रीव॑ दशनीयपरिच्छदम्‌ | 
विशालवक्षस वीर॑ राजलक्षणशोभितम्‌ || ८ ॥ 
बीस भुजाओं ओर दस सीस वाला, देखने योग्य, छुत्र चँंचर 
सहित, विशाल छात्री वाला, शुर, राजलक्षणों से शोमित ॥ ८ ॥ 
स्निग्धद यम तप्वकाश्वनऊुण्ठलस । 
सच्चुज़ शुक्लरशन महासर्य परददाइमरम । * || 
चमकोीले पन्ने क्नी वरह शरीर की कान्ति से युक्त, विशुद्ध खुवण 


के कुण्डल पहिने हुए, लंबी वाहें। ओर बड़े घुल वाला झोर पवेत 
के समान लंबा ॥ ६ ॥ 


१ विमर्देषपु--शुद्धेपु । ( थो० ) 
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विष्छुचक्कनिषानशच शतशों देवसंयुगे | 
अन्य शद्धप्रद्गेश्द गहायुद्धेचु ताडितम ॥ १० ॥ 
सैकड़ों वार देवताओं के साथ लड़ते समय विष्णु के चक्र से 
तथा अन्य झनेक महायुद्धों में शल्मों से घायत्त, ॥ १० ॥ 
आहताडुंंसमस्तेश्द देवपहरणैस्तथा । 
अक्षोभ्याणां समुद्राणां क्षोमणं श्षिप्रकारिणम || ११ 
तथा देवताओं के प्रहदर से जिसके सप्तस्त अंग घायल थे, 
अत्ताभ्य समुद्रों का भी क्ुल्ध करने वाला तथा सब कामों को शीघ्र 
करने वाला, ॥ ११ ॥ 
क्षेप्तारं पवतेन्द्राणां सुराणां च प्रमदनम । 
उच्छेत्तारं च धर्माणां परदारामिमशनम || १२ ॥ 
बड़े बड़े पव॑तों के उखाड़ कर फेंकने वाला; देवताओं को मदन 
करने वाला, सव धर्मा की जड़ काटने वाला, परस््रीगामी ॥ १२ ॥ 
सवदिव्याद्धयोक्तारं यज्ञविष्नकरं सदा । 
पुरी भोगवर्ती प्राप्य पराजित्य च बासुक्रिस ॥ १३॥ 
समस्त दिव्यादों के चलाने वाला, सदा यज्ञों में विशज्न डालने 
वाला, भागपुरी में जा, वासुकि के पराजित कर, ॥ १३ ॥ 
तक्षकस्य प्रियां भायां पराजित्य जहार यः । 
कैलासपवतं गत्वा विजित्य नरवाहनम्‌ ॥। १४ । 


तत्तक को युद्ध में पराज्ञित कर, डसकी प्यारी ख्री के हर लाने 
वाला, केलास पर जा, कुबेर को जीत कर, ॥ १७ ॥ 
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विमान पृष्पकक तस्य काम वे जहार यः ! 
वन॑ चेत्ररथं दिव्यं नलितीं! नन्‍्दनं वनन्‌ || १० ॥ 
विनाशयति यः क्रोधाईवेद्यानानि वीयवान | 
चन्द्रसयी महाभागावुत्तिष्ठन्तौर परन्तपों ॥ १६ ॥ 
उनका इच्छाचारी पुष्पक विभान छीनने वाला, ऋुद हो दिव्य 
चैत्ररथ नामक वन के, तथा कुवेर की नतिनी नामक पुष्करिणी के 
घोर देवताओं के नन्‍्दनादि उद्यानों के नाश, करने वाला, पराक्रमी, 
डदय होते इुए घूय चन्द्र को ॥ १५॥ १६ ॥ 
निवारयति बाहुभ्यां यः शेलशिखरोपएमः । 
दश वषसहस्राणि तपस्तप्तवा महावने ॥ १७ ॥ 
देने बाहों से निवारण करने वात्वा, पर्वंवशिखर की तरह 
लंबा, महावन में दस हज्ञार वर्ष तप कर, ॥ १७ ॥ 
पुरा स्वयंश्रुवे धी?रः शिरास्थुपजहार यः । 
देवदानवगन्धद पिशाचपदमोर गे! ॥ १८ ॥ 
अभय यस्य संग्रामे मृत्युतोर मानुषाइते 
मन्त्रेरभिष्टुतं पृण्यमध्वरेषुः ठ्विजातिमि! ॥ १९ ॥ 
हविधानेषु यः सेमझुपहन्ति महाबलः । 
आप्तयक्नहरं* क्ररं ब्रह्मप्नं दुष्ठचारिणम्‌ || २० ॥ 





१ नछिन्तीं-कुवेरस्य पुष्करिणीं । (यो०) २ उत्तिष्सम्तौ-ड्यल्तौ ! ( गो० ) 
३ झुत्युतः-खुत्योः | ( गो० ) ४ अध्वरेघु--यागेतु | ( गो० ) ५ आधयजक्षह र-- 
भाप्तानएक्षिणाकाल प्राप्तानयज्ञान्‌ हरतीतितथा |  गो० ) 
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पूवकाल्न में ब्रह्मा जो के अपने मस्तकों का काठ कर चढ़ाने 
वाला, देव, दानव, गन्य्व, पिशाच, पत्ती श्ौर सर्पो से युद्ध में सत्यु 
को प्राप्त न होने वाला; मनुष्यों का तिरस्कार कर, उनके द्वारा मारे 
जाने का वरदान, न माँगने वाला, यज्ञों में मंत्रों से स्तुति किये गये 
ब्राह्मणें| के पवित्र सोम के नष्ठ करने वाला, महावली, दक्तिणा देने के 
समय यज्ञ का भ्यंस करने वाला, नृशंस, ब्रह्मदत्यारा, दुष्ठाचारी 
॥ २८॥ १६ ॥ २० ॥ 


कुकर निरनुक्रोश' प्रजानामहिते रतम । 
रावण स्वेभृतानां सवंज्ोकृमयावहम्‌ || २१ ॥ 


ककणश, दयाशुन्य, प्रजाजनां को अछहित करने वात्ता, सब 
प्राणियों ओर सब लोकों के भयभीत करने वाला जे रावण 
या, ॥२१॥ 


राक्षसी भ्रातरं शूरं सा ददश महावलम ! 
त॑ दिव्यवस्राभरणं दिव्यमाल्योपशोमितम्‌ | २२ ॥ 
उस महाबली शूर, अपने भाई को शुपंणखा ने देखा। वह 


रावण छुन्दर वस्त्र पहिने हुए था शोर खुन्द्र माताओं से विभूषित 
यथा॥ २२ ॥ 


आसने छूपविष्टं च शालकालसमिवोग्रतम | 
राक्षसेन्रं महाभागं पोलस्त्यकुलनन्दनम ।। २३ ॥ 
चह शासन पर भत्ती भाँति बैठा हुआ था और उस समय वह 


सत्यु के खत्यु की तरह उद्यत सा देख पड़ता था। पेसे राक्तसरांज, 
प्रहाभाग ओर पोलस्त्यनन्द्न ॥ २३ ॥ 
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१ निरजुक्रोशं - निदेयं | ( गो० ) २ काछकालं--रत्योरपिसत्यु' । ( गो० ) 


श्रयस्चिशः सर्गः श५३ 


रावण शन्रुहन्तारं मन्त्रिशिः परिवारितम्‌ | 
अभिगम्याबवीद्वाक्यं राक्षती मयविहला ॥ २७ ॥ 
शत्रुहन्ता, और मंत्रियों के बीच वेठे हुए रावण के पास जा 
शुपंणखा ने भय से व्याकुल हा कहा, ॥ २७ ॥ 
तमब्र वीदीप्तविशाललो चन॑ 
प्रदशयित्वा' ययमेहसूर्सिता 
सदारुण वच्ययजीतयारिणी 
महात्मना शूपणखा विरूपिता ॥ २५॥। 
इति द्वातिशः सर्गः ॥ 


झीरामचन्द्र जी द्वारा विरुपिद ( शक्लु विगड़ी हुई ) शूपणरला 
झपने करे हुए काने ओर नाक के दिखला चमकते हुए विशाल नेत्री' 
वाले रावण से मय और मेह से मे।हित है।, निडर सी है, कठोर 
बचन बाली ॥ २५ ॥ 


अरणयकाणड का बत्तीसवाँ सर पूरा हुआ । 
ना धवन 
त्रयख्रिशः से: 
>--+ हे 
ततः शूपेणखा दीनाः रावणं लोकरावणम्‌ | 
प्रमात्यमध्ये संक्रुद्धा३ परुषं वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 





१ प्रदर्शयित्वा-स्वंवैर्षमितिशेषः । ( गो० ) २ दीना-- रासपरिभूतत्वात्‌ ! 
( गो० ) ३ संकरद्धा-स्वपरिभवदञ्ञ नेपि आतुनिश्रछतया संक्ुद्धा | (गो०) 
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तद्नन्तर मंत्रियों के वीच बेठे हुए ओर संसार के रुत्ताने वात्े 
रावण पर शूपंणखा कद्ध हुई ( क्रद इसलिये कि, खरदूषण आदि के 
मारे जाने पर भी वह हाथ पर हाथ धरे वेठा है ) ओर उसने उससे 
कठोर वचन कहे ॥ १ ॥ द 
प्रसत्तः कामभोगेषु स्वेरहत्तो' निरह्श:३ | 
समुत्पज्न॑ भय॑ं घोर बोद्धव्यं नावबुध्यसे | २। 
हे रावण ! तू अत्यन्त मतवाला हो, सदा कामपरवश बना 
रहता है। तूने नीति मर्यादा त्याग दी है। अतएणव जे। घेर विपत्ति 
इस समय सामने हे ओर जिसे तुक्के जानना चाहिये, उससे तू 
बेखबर है ॥ २॥ 
सक्तं ग्राम्येषुर भोगेषु कामहत्तं” महीपतिस । 
लुब्धं न बह मन्यन्ते श्मज्ानाम्रिमिद प्रजा; ३ ॥| 
देख, जे! राजा सदा ख्री मेथुनादि भागों में आसक्त, स्वेच्छा- 


चारी ओर लेाभी होता है, उस राजा को, प्रजाजन श्मशान की 
झाग की तरह बहुत नहीं मानते अर्थात्‌ आदर नहीं करते ॥ ३ ॥ 


स्वयं कार्याणि य; काले नानुतिष्ठति पार्थिव: | 
स तु वे सह राज्येन तेश्च कार्येविनश्यति || ४ ॥ 


जे राजा समय पर अपने कार्यो को स्वयं नहीं करता, वह 
केवल अपने उन कार्या ही का नष्ट नहीं करता, बल्कि अपने राज्य के 
भी चापट कर डालता है ॥ ७४॥ 


१९ स्वैरवृत्तत-ह्वतन्त्रः | ( गो० )२ निरहुश+- नीतिमर्याद रद्ितश ।(छ्षि०) 
: आम्येतु -मैथुनादिजु | ( गो० ) 8 कामवत्तं--यथेच्छन्यापार । ( गो० ) 
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* (े # हो 
'अयुक्तचारं दुदशमस्वाधीनर नराधिपस । 
0 #« । #*. के 
वर्जयन्ति नरा द्राक्नदीपड्ूूमिव द्विपा:॥ ५ ॥ 
ज्ञे राजा अयेाण्य कार्य करते वाला है, जो समय पर राजसभा 
में ग्ञा कर प्रजाजनें केा दर्शान नहीं देता और जे अपनी रानियों के 
अधीन रहता अथवा दूसरे की कही वातों पर सहसा विश्वास कर 
जिया करता है; उस राजा के प्रजाजन उसी प्रकार दूर से त्याग 
देते हैं, जिस प्रकार हाथी नदी के दलदल के दूर से त्याग देते 


ह॥४५॥ 
ये न रक्षन्ति “विषयमस्वाधीना' नराधिपा: । 
ते न हृद्धया प्रकाशन्ते गिरय। सागरे यथा ।। ६ ॥ 


ज्ञा राजा अपने हाथ से निकले हुए ओर पराये हाथ में गये हुए 
झपने राज्य की दत्ता (अर्थात्‌ अपने अधिकार में ) नहीं कर 
सकते; उन राजाशों की सम्पत्ति की वृद्धि समुदस्थित पवत की 
तरह नहीं होती ॥ ६ ॥ 
आत्मवद्धिर्विश्हय त्व॑ देवगन्धवंदानवेः । 
अयुक्तचारश्चपलः कथ॑ं राजा भविष्यसि ॥ ७॥ 
एक तो तू चश्चल है, दूसरे तू यत्न करने में असावधान हे, 
तीछरे तू दूतों के सश्चाप से हीन है ( अर्थात्‌ तेरे चर खबत्र नियुक्त 
नहीं हैं) फिर देवता, गन्धव ओर दानवें से वैर कर, तू किस प्रकार 
राज्य कर सकता है ॥ ७ ॥ 

१ अथुक्तचारं - अनियोजित चार । (गो०) २दुदेश --उचितकाले सभायां प्रजा- 
दग्ा नप्रदान रद्दित । (गे।०) ३ अस्वाधीन -पत्न्यादिपरतंत्र॑ परश्रत्यनेय बुद्धिबा 
(गो०) ४ विषयं-स्व॒राज्यं। (गो० ) ६ अह्वाधीनं--पूर्वे स्वाघीन देश 
पश्चात्‌ परायन्त |! ( ₹ा० ) 
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त्व॑ तु बालस्वभावत्र वुद्धिहीनश्व राक्षस । 
ज्ञातव्यं तु न जानीपे कर्थ राजा भविष्यसि ॥ < ॥ 
तू वाल्क की तरह विवेकशून्ध ओर बुद्धि्दीन है। इसीसे 
तुमे जे वात ह्ञाननी चादिये उसे भी तू न्दीं जानता, भत्रा फिर 
किस तरह अपने राज्य की रक्ता कर सकेगा ? ॥ ८५ ॥ 
येषां चारथ् कोशश नयश्र जयतांवर | क्‍ 
अस्वाधीना नरेद्धाणां प्राकृतेश्ते जनें। समा। ॥ ९॥ 
हे जीतनेवालोें में श्रेष्ठ ) जिन राजाओं के अधीन उनके चर 
( ज्ञाखसूस ), घनागार ओर राजनीति नहीं है, ( अर्थात्‌ जे! राजनीति 
स्वयं न ज्ञान कर, अपने मिला के ऊपर निर्भर हैं) वे राजा 
साधारण जनें के समान हैं ॥ ६ ॥ 


यस्मात्पश्यन्ति द्रस्थान्सवाॉनथान्नराधिपा: । 
न (्‌ः 
चारेण तस्मादुच्यन्ते राजानों दीघंचलछ्लुष) || १० ॥ 
राजा ल्लाग दूर के समस्त वृत्तान्तों के चरों ( जाखूसां ) के 

नियुक्त कर, उनके द्वारा मानें ( स्वयं ) देखते रहते हैं। इसीसे वे 
“दीघचक्षु” “दूर द्वष्टि वाले”, कहलाते हैं ॥ १० ॥ 

अयुक्तचारं मन्ये त्वां प्राकृतेः सचिवैद्तम्‌ । 

स्वजन तु जनस्थानं' हत॑ ये नावबुध्यसे || ११ ॥ 


में ज्ञानती हूँ कि, तूने कहीं भी जासूस नियत नहीं किये और 
तू साधारण बुद्धि वाले मंत्रियों में उठा बेठा करता है। इसीसे 
तुझे जनस्थानवासी अपने कुटुम्बियां के न४ होने का कुछ भी दाल 
नहीं मालूम ॥ ११॥ 
९ जनस्थानं-- ननस्थानस्थितं | ( गोौ० ) 
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चतुदंश सहस्ताणि रक्षसां क्ररकर्मणास्‌ । 
हतान्येकेन रामेण खरश्व सहदृषणः ॥ १२॥ 
खर ओर दूषण के सहित चादह हज्ञार क्ररकर्मा ( कठार 
कम करने वाल्ते ) राक्तषसों का अकेले एक श्रीराम ने मार 
डाला ॥ ₹२ ॥॥ 
ऋषीणामभयं दत्तं क्ृतक्षेमाश्र दण्डकाः । 
धर्षितं च जनस्थानं रामेणाक्िप्टकमंणा ॥| १३॥ 
(इतना ही नहीं) अक्किष्टकर्मा राम ने ऋषियों के अभय (निर्भय) 
कर दिया, दण्डकवन में शान्ति स्थापित कर दी ओर जनस्थान के 
उज्ञाड़ डाला ॥ १३ ॥ 
त्वं तु लुब्धः प्रमत्तश्न पराधीनश्र रावण | 
विषये स्वे समुत्पन्नं भय॑ं ये। नाववुध्यसे ॥ १७ ॥ 
तू कामलोलुफप, मदमतच ओर पराधीन होने के कारण, अपने 
ऊपर आती हुई विपक्ति को नहीं समझता ॥ १४ ॥ 
तीक्ष्णमल्पपदातार॑ प्रमत् गर्तितं शठम्‌ | 
व्यसने सवेभूतानि नाभिधावन्ति पार्थिवम ॥ १५ ॥ 
जो राज़ा क्रूर स्वभाव वाला, थोड़ा देने वात्ला अर्थात्‌ कृपण, 
मदमत्त, अभिमानी ओर धूर्त होता है, उस राजा का विपत्ति के 
समय, कोई भी सहायता नहीं देता ॥ १५ ॥ 
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क्रोधनं३ व्यसने* हन्ति खजनेऊपि महीपतिम ।| १६ ॥ 


१ अप्राह्मं सद्चिरितिशेषश । (गे।० ) २ आत्मना--स्वेनेववहुमानंप्राप्तः । ( गोर) 
३ क्रोघर्न-अस्थाने क्रोधवन्तं | ( गेा।० ) ४ व्यसने--ज्यसनेकाले । ( गोर ) 


घा० शर्‌० धहम०--१७ 
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जो राजा अत्यन्त अभिमानी होता है, जिसे सञ्न लोग पसंद 
नहीं करते, जो स्वयं अपने को बड़ा प्रतिष्ठित समझता है, जो अज्ञु- 
चित क्रोध करता है, ऐसे राजा के ऊपर दुःख पड़ने पर, उसके 
निकट सम्बन्धी भी उसका वध करते हैं ॥ १६ ॥ 
४ुथिट्रद्दि कार्याणि भयेषु न विभेति च । 
क्षिप्र राज्याच्च्युतो दीनस्दृणैस्तुस्यो भविष्यति॥ १७॥ 
जो राजा अपने कतेव्य का यथावत्‌ पातन नहीं करता, भय 
उपस्थित होने पर भी भयभीत नहीं होता, ऐसा राजा शीघ्र राज्यच्युत 
होने के कारण दीन हो, तिनके के समान अर्थात्‌ तुच्छु हो ज्ञाता 
है॥ १७॥ 
शुष्क ९ जेट ७ _« «8 है 
शुष्के! काष्ठ भवेत्काय लोष्टरपि च पांसुभिः । 
न तु स्थानात्परिश्रष्टे; काय स्याइसुधाधिपेः ॥ १८ ॥ 
खूछी लकड़ी, ढेला शोर घूल से भी झनेक कार्य हो सकते हैं ; 
किन्तु राज्यध्रण्ट राज़ा से कोई काम नहीं हो सकता ॥ १८ ॥ 
उपशुक्त यथा वास; स्रजो वा मृदिता यथा । 
० रे 
एवं राज्यात्परिश्रष्ठ) समथेडपि नरथंकः ॥ १९ ॥ 
जैसे पहिना हुआ कपड़ा ओर मदंन की हुई माला दूसरे के 
काम की नहीं, वेसे ही राज्यप्रए राजा सामथ्यवान हो कर भी निर- 
थक समझा जाता है ॥ १६ ॥ 
अप्रमतश्र यो राजा सवज्ञो विजितेन्द्रियः । 
8 कर 
कृतज्ञो धमशीलश्व स राजा तिष्ठते चिरम्‌ || २० ॥ 
झोर जो राजा इन्द्रियों को अपने वश में कर के, सावधान रहता 
शोर अपने तथा दूसरे राज्यों का समस्त वृत्तान्त जानता रहता है, 
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जो कृतज्ञ ( किये हुए उपकार को मानने वात्वा ) और धर्म में रत 
रहता है, वह वहुत काल तक राजपद्‌ पर स्थित रहता है ॥ २० ॥ 

नयनास्यां परसुप्तोजपि जागरति नयचल्लुपा । 
व्यक्तक्रोपप्सादअ ॒स राजा पृज्यते जनैः॥ २१ | 


जे राजा श्राँखों के बंद किये सेते रहने पर भी नीति-शास्त 
रुपी आँखों से जागता रहता है, जिसका क्रोध और प्रसन्नता यथा 
समय प्रकढ होती है अथवा जिसका क्रोध और प्रसन्नता व्यर्थ नहीं 
जाती, डस राज्ञा का लोग सम्मान करते हैं ॥ २१ ॥ 


त्व॑ं तु रावण दुबंद्धिगुणरेवैर्विवर्ितः । 
यस्य तेविदितथ्ारे रक्षसां सुमहान्वधः ॥ २२॥ 


है रावण ! तू बुद्धिहीन होने के कारण इन सदुगुणों से रहित है। 
इसीसे तो तुक्के इतले बड़े राक्तसों के संहार का जाघूसों द्वारा 
कुछ भी वृत्तान्त न जान पड़ा ॥ २२ ॥ 
परावमन्ता' विषयेषु सड्तो 
न देशकाल्प्रविभागतत्ततवित । 
हे 
अयुक्तबुद्धिग णदाषनिश्वये 
विपन्नराज्यो न चिराद्विपत्स्यसे || २३ ॥ 
तू शत्रुओं की उपेत्ता करता है और भाग विल्लास में मस्त 
रहता है। इसीसे तुक्के देश काल के विभागों का तत्व नहीं मालूम 
ओर इसीसे तेरी बुद्धि में गुण दोष विवेचन की सामथ्य नहीं 


है! अतणव तुझे शीक्ष ही विपद्ञत्रस्त और राज्यस्रछ होना 
पड़ेगा ॥ २३ ॥ 


4 पशवमन्ता--शन्रुपृपेक्षावान्‌ | ( गे ) 





२5० घधरण्यकाग्डे 


इति खदोपान्परिक्रीतितांस्तया 
समीक्ष्य बुद्धया क्षणदाचरेश्वर: । 
धनेन दर्पेण वलेन चान्वितों 
विचिन्तयामास चिर॑ स रावण: ॥ २७४ ॥। 
इति अयस्विशः सर्गः ॥ द 
धन, बल, ओर अभिमान से युक्त रात्तसेन्द्र रावण, शुपंणखा 
के बतलाए हुए दोषों का बुद्धि से विचार कर, वहुत देर तक मन ही 
मन सेाचता रहा ॥ २४ ॥ 
अरण्यकाण्ड का तेतीसवाँ सर पूरा हुआ । 


शा ष ९ 
चतुखिशः सर: 
“7 
ततः शूपणख्ं क्रूद्धां ठुवन्ती परुष दचः । 
अमात्यमध्ये संक्रुद्धः परिप्रच्छ रावण; ॥ १॥ 
तद्नन्तर क्रोध में भर कठोर वचन कहने चात्ती शुपंणखा से! 
मंत्रियों के बीच वेठे हुए रावण ने, अत्यन्त ऋ्रथ है| पूछा॥ १॥ 
थं गे (ः कि दि 
कथ राम! क्थंवीयं: किरूप: किपराक्रमः । 
किमथ दण्डकारण्यं प्रविष्ट; स दुरासदस्‌ ॥| २॥ 


राम कोन है ? किस प्रकार का उसका बल है? उसका रुप 
हट पे च्न्यों 
शोर पराक्रम कैसा है? ऐसे .दुस्तर दृश्डकवन में वह क्यों आया 
है॥२॥ 


चतुस्चिशः सगः २६१ 


आयुध॑ कि च रामस्य निहता येन राक्षसा: । 
खरश्च निहतः संख्ये दृषणख्लिशिरास्तथा | ३ ।॥। 
उसने किस आयुध से खर, दृषण झोर जिशिरा सहित १४ 
हज़ार राक्तसों के युद्ध में मारा ॥ ३॥ 
इत्यक्ता राक्षसेन्द्रेण राक्षती क्रोप्मूछिता । 
. _ततो राम यथातचबाख्यातुम्मुपचक्रमे || ७ ॥| 
जब रात्तसराज रावण ने इस प्रकार कहा, तब शुपंणखा मारे 
क्रोध के संज्ञाहीन हो गयी ओर श्रीरामचन्द्र जी का यथार्थ वृत्तान्त 
कहना आरथस्म किया ॥ ४ ॥ 
दीघवाहुर्विशालाक्षश्री रक्ृष्णाजिनास्वर: | 
कंदपसमरूपश्र रामो दशरथात्मजः ॥ ५॥ 
वह वोली -दशरथनन्दन श्रीराम चन्द दीघर वाह, विशाज्न नयन 
चीर शोर काले श्वग का चमम धारण किये हुए हैं, वे कामदेव के 
समान उुन्दर हैं ॥ ५ ॥ 
शक्रवापनिय चाप॑ विद्वष्य कनक्राज्भदम' । 
दीप्तान्क्षिपति नाराचान्सपानिव महाविषान्‌ ॥ ६ ॥ 
उनका धनुष, इन्द्र के धनुष के समान है ओर डसक्ली मूठ में 
जगह जगह खुबण के वंद लो हुए हैं, उस धनुष को खींच कर, 
चमचमाते आओऔोर तेज विष वाले सर्पा के समान तोरों को वे 
चलाते हैं ॥ ६ ॥ 





१ कूनका ड्रदम--कनकमयपद्धबंन्ध । ( गो० ) 
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नाददानं शबन्धोराद् मुश्चन्तं शिलीशुखान्‌ | 
न कामझई विक्षन्तं राम पर्यामि संयगे।। ७ ॥ 
युद्ध में जब वे वाण छोड़ते थे, तव में यह नहीं देख पायी कि 
वे कब तरकस में से तीर निकालते, कंव उसे धनुष पर रखते और 
कव धनुष के लॉंच उसे छोड़ते थे ॥ ७ ॥ 
हन्यमान तु तत्सेन्यं पश्यामि शरदृष्टिमिः 
इन्द्रेणेवेत्तम॑ सस्यमाहतं त्वश्मद्वष्ठि भिः || ८ ॥ 
परन्तु जिस प्रकार इन्द्र के वरसाये झोलों से ञनाज के खेत 
नष्ठ होते हैं, उसी प्रकार उनकी बाणवृष्टि से राक्तसों की सेना का 
मारा ज्ञाना अवश्य में देखती थी ॥ ८ ॥ 
$ ९ ९ 
रक्षसां भीमरूपाणां सहसाणि चतुदंश । 
निहतानि शरेस्तीक्ष्णेस्तेनेकेन पदातिना || ९ ॥ 


उन चोदह हज़ार मयद्ुर राक्षसों को तीज्ण बाणों से अकेल्ते 
शोर पेदल रामचन्द्र ने भार डाला ॥ ६ ॥ 
अधाधिकसुहृतन खरश्च सहदूषण; । 
ऋषीणामभयं दत्त कृतश्षेमाश्च दण्डका)।॥ १० ॥ 
तीन घड़ी में रामचन्द्र ने खर ओर दृघण सहित उन १४ हज्ञार 
राज्तसों की मार कर, दृशकवन में राक्षसों का उपद्रव शान्त कर, 
ऋषियों के अभय कर दिया ॥ १० ॥ 
एका कथशख्िन्मुक्ताहं परिभ्रूय महात्मना | 
ख्नीव्ध शड्ूमानेन रामेण विदितात्मना ॥ ११। 


उन विदि्तात्मा एवं महावलवान रामचन्द्र ने, स्रीवष्त करना 
अचुचित ज्ञान, केवल मुम्हे किसी तरह छोड़ दिया ॥ ११ ॥ 


चतुस्थिशः सर्गः २६३ 


भश्राता चास्य महातेजा गुणतस्तुल्यविक्रमः । 
अनुरक्तश्च भक्तरच' लक्ष्मणे नाम वीयवान्‌ ॥ १२॥ 


रामचन्द्र का छोदा भाई लक्ष्मण, पराक्रमी जोर महातेजस्वी 
है। गुणों में तथा पराक्रम में वह अपने भाई ही के समान है। 
वह अपने भाई में अनुरागवान भी हे ओर उनकी सेवा में भी 
लगा रहता है ॥ १२ ॥ 
अमर्षीर दुजयों जेता विक्रान्तोीं बुद्धिमान्वली । 
रामस्य दक्षिणा वाहुनित्यं प्राणो वहिश्चरः || १३॥ 
लक्ष्मण झपने बड़े भाई के प्रति झपराध करने वाले का झप- 
शध सह नहीं सकता | वह स्वयं किसी से ज्ञीता भी नहीं ज्ञा 
सकता। वह बड़ा पराक्रमी बुद्धिमान झोर बलवान है| वह रामचन्द्र 
का दहिना हाथ ध्थवा शरीर के बाहिर रहने वाल्ना प्राण है। 
ध्र्थात्‌ अत्यन्त प्रिय है ॥ १३ ॥ 
रामस्य तु विशालाक्षी पूर्णन्दुसद्शानना | 
धमपत्नी प्रिया भतनित्य॑ प्रियहिते रता ॥ १४ ॥ 
रामचन्द्र जो की जो धमंपतली है उसके बड़े बड़े नेत्र हैं हऋ 
उसका चेहरा पूर्णिमासी के चन्द्रमा की तरह छुन्दर है। वह 
रामचन्द्र का अत्यन्त प्रिय है ओर सदा रामचन्द्र जी के हितसाधन 
में घोर प्रिय कामों के करने में तत्पर रहती है ॥ १७ ॥ 
सा सुकेशी सुनासेरु; सुरूपा च यशस्विनी । 
देवतेव वनस्यास्य राजते श्रीरिवापरा ॥ १५॥ 


१ भक्तश्चन --तत्कायंभजनशीलः । ( गो० ) २ असर्षी-शामापराघ सहन 
शीछः । ( रा० ) 
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उस यशस्विनी रामचद्ध जी की भार्या के केश नासिका, 
>रू और रूप भ्रति उत्तम हैं। वह उस वन की अधिष्ठात्री देवी ओर 
इसरी लक्ष्मी की तरह वहाँ शोभा को प्राप्त होती है ॥१५॥ 


३ 


तप्दक्ाशइनदणाथा रक्ततुद़्नखी शुभा । 
सीता नाम वरारोहा बदेही तनुमध्यमा | १६ ॥ 
तपाये सोने की तरह तो उसके शरीर का वर्ण है। डसके 
नख लाल और उभरे हुए हैं। उस पतली कमर वाली छुन्द्री का नाम 
सीता है ओर वह विदेंहराज की पुत्री है | वह शुभ लत्तणों वाली 
है (थर्थात्‌ स्त्रियों के लिये जो शुभ लक्तण सापुद्विक शास्त्र में 
बतलाये गये हैं, उनसे वह युक्त है | )॥ १ $ ॥ 
नेव देवी न गन्धर्वी न यक्षी न च किन्नरी । 
कक (ः 
नेबंरूपा मया नारी दृष्ठपूवो महीतले | १७॥ 
उसके सोन्दय्य के टक्कर की न तो कोई देवी है, न कोई गन्धर्वी 
है, न कोई यत्तिणी है न कोई किन्नरी है । इस घराधाम पर तो 
मेंने ऐसी छुन्दरी स्त्री इसके पहले कभी नहीं देखी थी ॥ १७ ॥ 
यस्य सीता भवेद्धयां य॑ं च हष्टा परिष्वजेत | 
अतिजीवेत्स सर्वेषु लोकेब्वपि पुरन्दरात्‌ ॥| १८ ॥ 
वह सीता जिसकी भार्या हो ओर जिसे वह प्रसन्न हो, अपनी 
छाती से लगा ले, वह पुरुष सव लोगों ही से नहीं, किन्तु इन्द्र से 
भी बढ़ कर खुली हो, जीवन व्यतीत करे ॥ १८ ॥ 
सा सुशीला वषुःशलाध्या रुपेणापतिमा श्रुवि । 
(्‌ | 
तवाजुरूपा थायों स्यात्त्वं च तस्यास्तथा पति: ॥ १९॥ 
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वह खुशीत्ा, प्रशंसनीय शरीर वात्ती और इस भूतल पर 
अचुपमरूप वाली सीता तेरी ही भार्या होने योग्य है झोर तू ही उसका 
पति होने योग्य है | झथवा तेरे ही योग्य वह भार्या है ओर तू ही 
डसका योग्य पति है ॥ १६ ॥ 
५ हम अनाज 6 झेपय बक धृ 
ता तु दिस्तोभजघना पीनश्रोमिषयोधरामर | 
भायाथें च तबानेतुशुद्यताहं दराननाम्‌ | २० ॥ 
इसीसे में उस विशाल जाघिंवाली आर उभड़े हुए कु्चों वात्दी 
खुन्दरी की तेरी सार्या वनाने के लिये, ले आने की गयी थी ॥ २० ॥ 
विरूपिताउस्थि क्ररेण लक्ष्मणेन महाश्वुज । 
4 ते न्‍ & ५० (्‌ पू्णच ; 
तां तु दृष्टाउ्य बंदेहीं पूणचन्द्रनिभाननाम्‌ ।। २१ ॥ 
किन्तु हे महाभुजा वाले ! डस निदंयी लक्ष्मण ने मेरे दोनों कान और 
मेरी नाक काट डा-ती । उस पूर्ण चच्द्रवदनी बेदेही को देखते ही ॥२१॥ 
मन्मथस्य शराणां वे त्व विधये भविष्यसि । 
यदि तस्यामभिप्राये! भायाथें तव जायते । 
शीघप्रगमुद्धियता पादो जयाथमिह दक्षिण: ॥ २२ ॥ 
तू कामदेव के वाशों का लक्ष्य बन जायगा। यदि तू डसे 
अपनी स्थी वनाना चाहता हो, तो शोन्न अपने विजय ( अर्थात्‌ कार्य 
सिद्धि ) के लिये अपना दहिना पैर उठा ॥ २२॥ 
[ नोट -यदि किसी काय को [सर्द्धि के लिये जाना है, तो चलने के 
समय सब से प्रथम दद्वेना पैर उठा कर चत्ड । ] 
राचते यदि ते वाक्य मर्मेतद्राक्ष सेशवर | 
क्रियतां निर्विशइन वचन मम रावण ॥| २३ ॥ 
हे राक्तसेश्वर ! यदि भेरा कहना तुझसे पसन्द हो, तो मेने जो 
'कहा है, उसके अनुसार शड़ग त्याग कर, कार्य आरम्भ कर ॥ २३ ॥ 
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विज्ञायेहात्मशक्ति च हियतामवला बलात्‌ | 
( (०५५ 
सीता स्वानवद्याद्ञी भाया्थे राक्षसेश्वर ॥ २७॥ 
दे राक्तसेश्वर ! पहले अपने वल्ल पोरुष का विचार कर, 
तदनन्तर उस सर्वाडसुन्दरी अवला सीता की अपनी सख्ती बनाने 
के लिये, वलपूर्वक हर ला ॥ २७ ॥ 
निशम्य रामेण शरेरजिह्मगै- 
(े 
हताझ्ननस्थानगतानिशाचरान्‌ । 
खर॑ च बुद्धवा निहतं च दूषणां 
तवमत्र कृत्यं 'प्रतिपत्ुमहसि ॥ २५ ॥ 
इति चतुस्थिशः सगः ॥ 
हे रायण ! खरदषण सहित जनस्थानवासोी राक्तसां का 
रामचन्द्र के वाणों से वध इडुआ है, यह जान कर, अब जो कुछ 
करना हो, से समझ वूक कर, तू कर ॥ २५ ॥ 
अरणयकाण्ड का चातीस्वाँ सर पूरा हुआ । 


व जद सन 


पञ्नत्रिशः सगे; । 
मी 
ततः शूपणखावाक्य तच्छुत्वा रोमहरषणस्‌। 
सचिवानभ्यनुज्ञाय काय बुद्धवा जगाम सः ॥ १ ॥ 


१ प्रतिपतं-शातुं । ( गे।० ) 
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शुपंणखा के ऐसे रोधाशकारी बचनों के सुन, सचिवों के 


ही ३5. 


बिदा कर तथा कत्तव्य निश्चित कर, रावण जाने को तैयार 
हुआ ॥ १ ॥ 
तत्कायमलुगस्याथ यथावदुपलूम्य च | 
दोषाणां च श॒ुणानां च सस्पधाय बाबर ॥ २॥ 
वह मन ही मन अपने कत्तत्यक्म के विचारता और इसके 
गुण दोषों के वलावल के सोचता हुआ, चला जाता था ॥ २॥ 
दे 
इति क॒तंव्यमित्येव कृत्वा निश्चयमात्यनः | 
स्थिरबुद्धिस्ततों रम्यां यानशालामुपागमत्‌ | ३े ॥| 
आगे के कत्तव्य के मन में निश्चित कर और स्थिरबुद्धि हो 
वह अपने रमणीक गाड़ीखाने में गया ॥ ३ ॥ 
यानशालां ततो गत्वा प्रच्छन्नो राक्षसाधिपः | 
सतं संचोदयामास रथः संयोज्यतामिति ॥ ७ ॥ 
चुपचाप गाड़ीखाने में जा, राक्तसेश्वर ने सारथी को रथ ज्ञात 
कर तेयार करने की आज्ञा दी ॥ ४॥ 
एवमुक्तः क्षणेनेव सारथिलघुविक्रमः | 
रथं संयोजयामास तस्याभिमतमुत्तमय || ५ ॥ 
रावण की आज्ञा के अनुसार फुर्तीले सारथी ने, रावण का 


वह उत्तम रथ, जे उसे पसंद था, क्षण भर में ज्ञोत कर तेयार 
किया ॥ ५ ॥ 


काथश्वन रथमास्थाय कामगं॑ रत्भूषितम | 
पिशाचवदनैयेक्त॑ं खरे: कनकभूषणैः ॥ ६ ॥ 
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रावण उस इच्छाचारोी, खुवर्शरचित तथा रलविभूषित 
रथ में, जिसमें पिशाच तुल्य मुख वाक्ले खच्बर जुते थे, 
बैठा ॥ ६ ॥ 
शेपप्रतिमनादेन स तेन घनदाजुजः 
राक्षताधिपतिः श्ीमान्ययों नदनदीपतिस ।॥| ७ ॥| 
चलते समय मेघ तुल्य शब्द करने वाले उस रथ पर, कुवेर का 
छाठा भाई राक्तसेश्वर श्रीमान्‌ रावण सवार हो, सपतुद्र की शोर 
रवाना हुआ ॥ ७ ॥ 
स श्वेतवालव्यजनः शवेतच्छत्रों दशाननः । 
स्निग्धवेड्यसड्ाशस्तप्रकाशनकुण्डलः ॥ ८ ॥ 
उस समय रावण श्वेत छुत्र ओर श्वेत चँवर से शेाभायमान 
हो रहा था। रावण के शरीर की कान्ति बेडय समशि की तरह थी, 
ओर वह काने में वढ़िया सेनने के कुगड॒ल पहिने हुए था ॥ ८ ॥ 


विंशद्धुजो दशग्रीवों दशनीयपरिच्छद: । 
त्रिदशारिमनीन्द्रप्नो दशशीष इवाद्रिराट ॥ ९ ॥ 
उसके दस झुख, वीस श्रुज थीं ओर उसका देखने येग्य 
अन्य सामान था। वह देवताओं ओर घुनियों का घातक था और 
दूस सिरों से युक्त होने के कारण, वह दसशिखर वाले पवेत जेसा 
देख पड़ता था ॥ ६ ॥ 
कामगं रथमास्थाय शुशुभे राक्षसेश्वर! । 


डिद्न्यप्डलयास्पेघ। सबलाक इवाम्बरे | १० ॥ 


ला 


१ दुष्च नीयपरिच्छद+-दश नोयसामग्री विशिष्ट: । ( श्ि० ) 
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उस इच्छाचारी रथ में वेठा हुआ रावण ऐसा शेभायमान होता 
था जैसा कि, बिजली से युक्त और वगलों की पंक्ति से भूषित बादल 
थाकाश में शोमित होता है ॥ १० ॥ 
सशेल सागराजूपं' वीयवानवलोकयन्‌ | 
नानापुष्पफलेट्टक्षेरतनुकीण सहखस्तरशः | ११॥ 
उस पराक्रमी राचश ने जाते हुए, पहाड़ युक्त समुद्र तठ, 
( श्रथवा समुद्र का पहाड़ो तठ ) जहाँ पर हज़ारों फूले फले वृक्ष 
लगे थे, देखा ॥ ११॥ 
शीतमकछुलतोयाशि:३ पद्मिनीभि; समनन्‍्ततः | 
विशालेराश्रमपद देदिमद्धि समाहतमस्‌ ॥ १२ ॥ 
शीतल ओर निर्मल जल से भरे ओर चारों ओर कमल पुष्पों 
से सुशामित तालाबों, तथा चारो झोर चघूतरों से घिरे हुए बड़े बड़े 
आाशअसे से वह देश शामित था ॥ १२॥ 
कदल्या ढकिस्संवा्ं नालिकेरोपशोंमितस | 
लेस्त बे ञ (्‌ 
सालेस्तालेस्तामालेश्व पुष्पितेस्तरुभिद्वंतम |। १३ ॥ 
केले का बन चारों ओर लगा था, भेाज्य अन्न की राशि एकत्र 
थी । नारियल के वृत्त शोमायमान्‌ थे | शाल, ताल, तमाल आदि 
नाना प्रकार के फूल लगे थे ॥ १३ ॥ 


नागे; सपर्येशन्धरदें! किन्नरेश्न सहस्तरशः । 
अजे!) 'वेंखानसे; भमापष)ध्यालखिल्यमंरीचिपे।९ ॥ १४ ॥। 


१ सागरानूपं--समुद्तीरं । (गा०) २ मदड्भकतोयासि:--शुभजलाशिः । 
(गे।०) ३ आढकिस-सूपापयुक्तचाब्यस्तम्बश॥ ( गो० ) ४ अजेश--अयेजनिजेर ६ 
( गा० ) ५ बैखानसै:--त्ह्मयनखजैः । ( गा० ) ६ मसापैः माषगोन्नजैः +( गे।० ) 
७ मरोचिपै+--रविकिरणपानबतबिष्ट : । ( गे।० ) 
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नाग, गरुड़, गन्धव झोर सहस्नों किन्नरों से वह स्थान परिपूर्ण 
था । अयेनिज बेखानस, ( श्र्थात्‌ बह्मपुत्र )माष गेत्रज्ञ 
वालखिल्य, घूथं की किरणें पी कर अनुधश्ठान करने वाले तप- 
स्वियां ! १४७॥ ' 
अत्यन्तानियताहरे! शोभितं परएर्षिधिः । 
(5 बे श्र द्ध | के] आप पश्मोडि (५ 
जितकामेश्व सिद्ध चारणरुपशोमितय || १५ ॥ 
तथा अत्यन्त झब्प आहार करने वाले महषियों से धह स्थान 
खुशोमित था । काम को जीतने वाले सिद्ध एवं चारण उस स्थान 
का शेशमित कर रहे थे ॥ १४ ॥ 
दिव्याभरणमाल्याभिर्दिव्यरूपाभिराहतस्‌ । 
क्रोडारतिविधिज्ञाभिरप्सरोमि: सहख्रश! | १६ ॥ 
वहाँ पर, द्व्य आभूषण ओर दिव्य पुष्पद्दारों से भूषित, दिव्य 
रूप वालों झोर क्रीड़ा व रति की विधि जानने वाल्नीं हज़ारों अप्स- 
रा भी थीं॥ १६ ॥ द 
लेवितं देवपत्नीमि; श्रीमतीभिः श्रिया हृतस । 
देवदानवसक्ष श्र चरितं त्वशृताशिमिः || १७॥ 
वहाँ पर देवताओं को शेभायुक्त, छुथरी स्लियाँ भी घूम फिर 
रही थीं। झग्ध॒त पीने वाले देवताञों तथा दानवों के दल के दल्ल 
वहाँ विचर रहे थे ॥ १७ ॥| 
इंसक्रोअडवा 'कीण सारसे: सम्पणादितम्‌ । 
वेहयप्रस्तरं२ रम्यं स्निग्धं सागरतेजसा+ । __ इयप्रस्तरं? रम्यं स्निम्धं सागरतेजसा३ ॥॥ १८॥ 


१ &वार--जलछकुक्कुटा: । ( गा० ) २ वैडूयप्रस्तरं--वैड्य मया:प्रस्तराः । 
( गा० ) ३ सागरतेज्नता--सागरोभिंवैभवेन स्निग्घंलादु शीतलछूस्‌ । ( रा० ) 
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वह स्थान, हंस, क्रोच, जलतकुकद (अथया मेंडुक) ओर सारखों से 

परिपूण था। वेह्यमणि की शिला वहाँ विछी थीं, समुद्र की लहरों के 

हिलारों से वह स्थान सदा ही रमणीक झोर इश्तिल्ल बना रहता था ॥ १८॥ 
'्डराणि विशालानि दिव्यमाल्ययुतानि च | 


तृयगीताभि जुष्टानि विभानानि समन्‍्ततः ॥ १९ | 
रावण ने सफेद, बड़े बड़े ओर दिव्य पुष्पों की मालाओं से सजे 
हुए, विमानों का, जिनमें गाना वज्ञाना हो रहा था, वहाँ पर हर 
तरफ उड़ते हुए देखा ॥ १६ ॥ 
तपसा जितलोकानां कामगान्यशसिसम्पतन्‌१ | 
कर ए 
गन्धवाप्सरसश्रेव ददश घनदानुज) ॥| २० ॥ 
जिन लोागों ने झपने तप के फल से अनेक त्लाकों ने का 
अधिकार प्राप्त कर लिया दे, उनके विमान कुबेर के साई रावण के 
रास्ते में मित्ते | कुबेर के छोटे भाई अर्थात्‌ रावण ने, गन्धर्व ओर- 
अप्सराधों की भी वहाँ देखा ॥ २० ॥ 
नियांसरसमूलानां१ चन्दनानां सहख्नशः । 
वनानि पश्यन्सोंम्यानि प्राणतृप्मिकराणि च || २१॥ 
वर्दहा पर रावण ने छुगंध से नासिका के तृप्त करने वाक्े 
हजारों चन्दन के वृत्तों तथा होंग के दक्तों के वन देखे ॥ २१ ॥ 
अगरूणां च झुख्यानां वनान्युर्पवनानि च | 


तक्कोलानां१ च जात्यानां5 फछानां च छुगन्धिनाम्‌।२२ 


१ अभिसम्पतन्‌ू-माग्गंबशात्‌ प्राप्लुवन्‌ | ( गे० ) २ निर्यासरसमूछानाँ-- 
हिंगुख्प नियांसरलयुक्तमूलानां । ( गो० ) ३ वनानि --अक्ृत्तिमाणि । ( गे।० ) 
४ उपवनानि---कत्तिमाणि । ( गे० ) ५ तक्केाछानां -- गन्धद्वव्याणां ॥ ( गे।० ) 
६ जात्याना--जांतिभवानाँ । ( गे।० ) 
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धगर के वर्नों / अकृजिम ) धोर उपवनों ( कृतजिम ) की, झोर 
उत्तम फलों सहित, तथा खुगन्धित फल्नें से लदे अच्छी जाति के 
तककाल नामक वृतक्तों का रावण ने रास्ते में देखा ॥ २२ ॥ 
पृष्पाणि च्‌ तमालस्य गुल्मानि 'मरिचस्य च | 
मुक्तानां च समूहानि शुष्यमाणानि रतीरत३ ॥ २३ ॥ 
तमाल के फूलों का, कालीमिच के छाटे कुत्तों को, मे।तियों के 
ढेर का, जो सपुद्र के तठ पर पड़े खूल रहे थे, रावण ने 
देखा ॥ २३ ॥ क्‍ 
शद्भानां अस्तरं३ चेव प्रवालनिचयं* तथा । 
चर, न हर (्‌ः 
काअनानि च शेलानि राजदानि वे सवेश! ॥ १४७ ॥ 
शहनें के ढेर ओर मूंगों के ढेर ओर सोने तथा चाँदी के 
पहाड़ों का, ज्ञो चारों तरफ थे, उसने देखा ॥ २७ || 
प्रखवाणि मनांज्ञानि प्रसन्नानि हृदानि च | 
धनधान्योपपन्नानि सीरत्न: शोधितानि च।। २५॥ 
उसने मनोहर ऋरने तथा निर्मल जल के छणड देखे । फिर ऐसे 
नगर देखे, ज्ञो धन धान्य ओर खुल्द्र छ्टियों से परिपूर्ण थे ॥:२४॥ 
हस्त्यश्वरथगाहुएने नगराण्यवछोकयन | 
० + ९ ० + एे 
त॑ सम सबेतः स्निः्धं झृतुसंस्पशमारुत्म |॥ २६॥ 
उनमें हाथीं घोड़े भरे हुए थे। वे घरों की पंक्तियों से युक्त थे । 
ऐसे कितने ही नगर रावण ने देखे । रावण ने, शोतल, मन्द-सुगन्ध 
पवन सात सल्लुद्ध का तद, जो स्वगं जेसा छुन्द्र जान पड़ता था 
देखा ॥ २६ ॥ 
नर न न 
१ सरिचस्थ--सरीचस्य । ( गे ० ) २ तीरत:--तीरे । (गे।०) ३ प्स्तरं--- 
समूह । ( गे० ) ४ निचयं- सम्मूहं । ( गो० ) 
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अनूपं सिन्धुराज्यस्य ददश त्रिदिवोपमम्‌ । 
तत्रापश्यत्स मेघारं न्‍्यग्रोध मुपरिमिदंतस || २७ ॥। 
रावण चलते, चलते वहाँ पहुँचा जहाँ एक बड़ा भारी बरगद का 
पेड़ था ओरजोमेघ के समान वड़ा शोर मुनियों से सेवित था ॥२७॥# 
समन्ताग्स्य ता। शाखा; शतयोजन मायताः । 
यस्य हरितिनमादाय महाकाय॑ च कच्छपम ।। २८ | 
उसकी शाखाएं चारों ओर से येजन (चार से केस) के घेरे 
में फेली हुई थीं। किसी समय महावत्लवान गरुड़ जी एक बड़े भारी 
हाथी ओर कछुए के ॥ २८ ॥ 
(्‌ 
भक्षार्थ गरढ। शाखामाजगाम महाबरू) । 
तस्य तां सहसा शाखा भारेण पतगोत्तमः ॥। २९ ॥ 
लेकर खाने के लिये उस पेड की शाखा पर थआा बेठे थे। गरुडु 
ज्ञी तथा उन दोनों जानवरों के बेझक से उसकी शाखा सहसा (टूट 
गयी) ॥ २६ ॥ 
सुपणं; परणबहलां वभज्ञ थे महाबलः | 
तत्र वेखानसा माषा बालखिल्‍्या मरीचिपा; || ३० ॥ 
अजा बयूउपृत्राथ सज्ञवा; परमपेयः । 
तेषां दयाथ गरुदस्तां शाखां शतयाजनाम्‌ ॥ ३१ ॥ 
जगामादाय वेगेन तो चोभों गजकच्छपों । 
एकपादेन धमात्मा भक्षयित्वा तदामिषाम ॥ ३२ ॥ 
वह शाखा जा टूढी थी, उसमें बहुत पत्ते लगे हुए थे । 
इसी शाखा पर वेखानस, माष, मरोखिप, बालखित्य, आज आर 


# २७ वे इलोक के प्रथम पाद का अर्थ २६ वे इलोक के अथ में सम्मिलित है | 
लां० शा० झझ०-- १८ 


२७७ आरणयकाण्डे 


धूम्र आदि बड़े उड़े ऋषि इकई थे। इन महाषियों पर झअजुपश्रह कर 
गरुड़ जी ने उस सो योजन वाली शाखा की एक पेर से और उन 
दोनों जन्‍्तुओं को दूसरे पैर से पकड़ा । फिर वहाँ से बड़े वेग से 
गरुड़ जी चत्ते गये ! दूसरे पेर से गज ओर कच्छुप का दवा, 
गरुड़ ने उनका माँस खाया ॥ ३०॥३१॥३२ ! 
* टा े ४ 
निषादविषयं हत्या शाखया पतगोत्तम; । 
(्‌ः ७ ०७. के. ३ तु ९ 

प्रहपमतुल लेगे मोक्ष यित्वा महाझुनीन | ३३ ॥ 

फिर उस शाखा से निषादों के देश का संदार कर ओर 


कि आप 


इन पुनियों के बचा कर वे बहुत प्रसन्न हुए ॥ ३३ ॥ 
स तेनेव परहपषेण द्विगुणीकृतविक्रमः | 
ले ही 
अमृतानयनाथ वे चकार मतिमान्मतिस्‌ ॥ ३४ ॥ 
उस हे के कारण मतिशान गरुड़ जी का पराक्रम दूना हो गया 
ओएर उन्होंने अघ्त लाने के लिए उद्योग किया ॥ ३७ ॥ 
अयोजालानि निमथ्य भिरवा रत्नमयं गृहस । 
महेन्द्रभवनादूजुप्रमाजहाराम्त वतः ॥ ३५ ॥ 
गरुड़ जी लोहे के जाल की काठ ओर रत्ननिर्मित घर को 
फोड़, इन्द्र के घर में सुरक्षित रखे हुए अम्नत को ले झाये ॥ ३४॥ 
& शी णे ५ 53 र्‌ः 
त॑ महषिगणेज॑ष्टं सुपण कृतलक्षणम्‌ । 
2 के ९ 
नाज्ना छुअद्र न्यग्राध ददश पधनदानुज। ॥ ३६ ॥ 


सो रावण, उस गरुड़ चिन्हित, तथा महषिंगण सेवित खुभद्ग 
नामक वर वृत्त को देखता हुआ ॥ ३६ ॥ 
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तंं तु गत्वा पर पार सम्ुद्रस्यथ नदीपतेः । 
इद्शोश्रममेद्धान्ते रस्ये पुण्ये बनान्तरे | ३७ 
तत्र कृष्णानिनधरं जटावलकलघारिणस्र | 
५ + ० ब्> 
ददश नियताहारं मारीच॑ं नाम राक्षसघ | 3१८ ॥ 
समुद्र के उस पार जा कर रावण ने एकान्त, पवित्र और 
रसणीक सन प्रदेश में ऋष्ण-सूग-व्ो को झोढे हुए ओर जठाजूद 
सिर पर रखाये, नियमित आहार करने वाले मारीच मामक 
राक्षस को देखा ॥३७॥३८॥ 
स रावण; समागम्य विधिवत्तेन रक्षसा | 
हो) ४5६ ए श्र हक १9 | 
माराचनाचवता राजासवकामरमानु्षं। | ३९ | 
रावण के देख, मारीच ने ऐसी भाग्य वस्तुओं से, जो मनुष्यों 
के मिलनी दुलभ हैं, विधिपूर्वद्ध उसका सत्कार किया ॥ ६६ ॥ 
त॑ स्वयंपूजयित्वा तु भोमनेनोदक्रैल च | 
थोंपहितया वाया मारीचो वाक्यमब्बीत्‌ 
.... मारीच ने भेाजन के लिये भेज्य पदार्थ ओर पीने के लिये जत्त 
स्वय दे, रावण की पूजा कर, यह अथंयुक्त वचन कहा ॥ ४० ॥ 
सित्सुकुशर् राजललइाया राक्षसेश्वर | 
केनार्थेन पुनस्त्व॑ वे तृशमेवमिहागतः ॥। ७१ ॥| 


हे राज्षसेश्वर ! कहिये आपकी लड्ुत में सब कुशल दो हैं। 
आपके पुनः इतनी जददी यहाँ थाने का क्या कारण है ॥ ४१ ॥ 


-+०५3५०--५२०००००>नअलनकननन किन ननभतननन जवन-.--नअमनन-भआ+म+ मम 





१ सबकाम: -- सवभोग्यवस्तुसि+ | ( गो० ) 


२७६ ध्रण्यकायडे 


एवपुक्तो महातेजा मारीचेन स रावणः । 
त॑ तु पश्चादिदं वाक्यमत्रवीद्राक्यकोविद; ॥ ४२ ॥ 
इति पत्चजत्निशः सगः ॥ 
जव मायेच ने यह कहा, तब वचन बालने में निपुण महातेजस्वी 
रावशा ने इस अकार ऋझटनता आरब्त कया ॥ 3२ ॥| 
अरण्यकाणड का पैतीसवाँ सरग पूरा हुआ 
+++ लें 
षट्‌त्रिश : सर्गः 
ला 
मारीच श्रयतां तात वचन मम भाषतः । 
आतोंडस्मि मम चातस्यथ भवानिह परमा गति।॥ १ ॥ 
हे तात मारीच ! में जा कहता हूँ उसे तुम खुनो । इस समय में 
बहुत दुःखी हैं।तुम्त ही मेरा इस दुःख से निसतार कर सकते 
हो ॥१॥ 
जानीषे त्व॑ं जनस्थाने यथा श्राता खरो मम । 
दृषणश्र मदाबादु। स्वसा शूपणखा च मे ॥ २ ॥ 
त्रिशिराश महातेजा राक्षसः पिशिताशनः | 
अन्ये च वहव! शूरा लब्धलक्षा'निशाचरा)॥ ३ ॥ 
बसन्ति मन्नियोगेन नित्यवासं च राक्षसा: । 
बाधमाना महारण्ये झुनीन्वे धर्मंचारिण: ॥ ४ ॥ 


१ छब्घलक्षा+ - लब्धयुद्धोत्लाहा: । (रा०) 


घट्निशः संग: २७७ 


तुम उस स्थान को तो ज्ञानते ही हो, जिस स्थान में मेरा भाई 
खर आर महाबाहु दूषण मेरी वहिन शुूरपंणर्श महांतेजस्वी ओर 
मांस भोजी जिशिरा राक्गस तथा बहुत से अन्य शुरवीर, युद्ध में 
उत्साही रातक्तस लोग, मेरी आज्ञा से वसतें थे। वे सब राक्षस महावन 
में धममंचारी ऋषियों के अनुष्ठान में विज्च डाला करते थे ॥२॥३॥७॥ 
चतुदंश सहस्राणि रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ | 
श्राणां लब्धलक्षाणां खरचित्तानुव्तिनाम्‌ ॥ ५ ॥। 
इन सव राक्तसों की संख्या १४ हज़ार थी। ये स4 के सब 
भयड्ुर कर्म करने वाले, शूरवीर युद्ध करने में उत्साही ओर खर 
. की मर्ज़ी के घुताविक काम करते वाले थे /४॥ 
ते त्विदानीं जनस्थाने वसमाना महावला: । 
सड़ता। प्रमायत्ता रामेण सह संयुगे ॥| ६॥। 
वे महावत्ती इन दिनों ज्नस्थान में रहते थे । वे श्रारामचन्द्र के 
साथ जूर मरे ॥६॥ 
नानाप्रहरणापेतः खरप्रमुखराक्षसा; । 
तेन सल्जातरोषेण रामेण रणमूधघनि ॥ ७ ॥ 
विविध भाँति के आयुध में खर प्रमुख राक्षस गण युद्धत्तेत्र 
में उपस्थित हुए थे। श्रीशमचन्द्र ने क्रोध में भर उस शुद्ध 
क्तेत्र में, ७ 
अलुक्त्वा परुषं किखिच्छरेव्यापारितं धनु! | 
चतुदंश सहस्राणि रक्षसापुग्रतेजसास्‌ ॥ ८ ॥ 
निहतानि शरेस्तीक्ष्णेमोदुषेण पदातिना । 
खरश्व निहतः संख्ये दूषणश्र निपातित) ॥ ९ ॥। 


श््द शरणरायकायणडे 


एक भी कठोर वचन न कह कर, बाण छोड़ना आरम्स कर दिया 
झोर १७,००० उद्नतेज्ञा राक्तसों की मनुष्य श्रीरामचन्र ने पाँव 
पियादे ही पैने वाणों से मार डाला ।इस युद्ध में खर ओर दूषण भी 
मारे गये ॥ ८ ६ ॥ 
हतश्व त्रिशिराश्ापि निर्भया दण्डकाः रृता। । 
पित्रा निरस्त: ऋद्धेल सभाय! क्षीगजीवितः) ॥१ 
शोर त्रिशरा को भी मार कर, राम ने दश्डक-चन-वासियों 
की नि्मेय कर दिया । राम का आचरण ठीक नहीं ज्ञान पड़ता । 
क्योंकि उस ज्ञीण जीवन राम को पिता ने क्रोध कर स्त्री सहित 
घर से निकाल दिया है ॥१०॥ 
स हन्ता तस्य सन्यस्य राम! क्षत्रियपांसन! | 
दुःशील! ककशस्तीक्ष्णो मूर्खो लुब्धोजजितेन्द्रियः ॥१ १॥ 
वही दःशील, कठोर हृदय, तीत्ण, मूखे, लोभी, अजितेद्विय 
शोर ज्ञत्रिय-कुल-कलऊु इस राज़स-सेना का मारने वात्ला है ॥११॥ 
त्यक्त्वा धर्ममधमांत्मा भूतानामहिते रतः 


येन वर विनारण्ये सक्तमाश्रित्य केवछम ॥१२॥ 
वह क्षम्त को व्याग ओर अधमे का अवलंवन कर, सदा प्राणियों 

का अहित किया करता है। उसने अपने बल के घमंड में आया, बिना 
बेर ही ॥१२॥ 

कणनासापहरणाद्भगिनी मे विरुपिता | 

तस्य भायो जनस्थानात्सीतां सुरसुतोपमभाम ॥।१३॥ 

सेरी बहिन के कान नाक काद कर उसे विरूप कर 
दिया | अतः जनस्थान से उसकी देवकन्या तुल्य सझुन्दरी सार्या 
सीता की ॥१३॥ 
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आनयिष्यामि विक्रम्य सहायस्तत्र मे व । 
० ए ० 
व्वया हथहं सहायेन पारवेस्थेन महाबल ॥१४॥| 
आ्रावभिश्वसुरान्युद्ध समग्रान्नामिचिन्तये 
तत्सहायों भव त्व॑ं मे समर्थों हयसि राक्षस ॥१५७॥ 
ज्ञवरदस्ती हर त्वाऊंगा सो तुम इस काम में मेरी सहायता 
करो | हे महावत्न | यदि तू मेरा सहायक बन मेरे पास रहे ओर 
मेरे भाई मेरे सहायक हों, तो में सारे देवताओं को भी कुछ नहीं 
गिनता । अतः है राक्तस | तू मेरो सहायता कर, क्योंकि तू सहायता 
करने में समथ्य है ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
वीयें युद्ध च दर्पे च न हचस्ति सदश्षस्तव | 
उपायशो महाज्शूरः सवमायाविशारदः ॥१६॥ 
बल में, लड़ने में ओर दप में तेरे तत्य ढसरा नहीं है । तू उपाय 
का ज्ञानने वाला है, बड़ा शुरवीर है तथा सब माया जानने वाला 
है॥ १६ ॥ 
एतदथमहं प्राप्त प॑ निशाचर । 
श्णु तत्कम साहाय्ये यत्का्य वचनान्मम ॥१७ 
हे निशाचर ! इसी लिये मे तेरे पास आया हूँ । हे मारीच ! जिस 
प्रकार तुम्हें मेरी सहायता करनी पड़ेगी, सो में बतलाता हैं । उसे 
तू सुन ॥१७॥ 
सोंवर्णस्त्व॑ मगो भूत्वा चित्रों रजतविन्दुभिः । 
आश्रमे तस्य रामस्य सीताया; प्रमुखे चर ॥१८। 


तू चाँदी की वू'दों से युक्त सोने का हिरन बन कर, ओ्ररामचन्द्र 
के आश्रम में ज्ञा कर सीता के सामने चरना ॥ १८॥ 


श्८० धरणयकारडे 


त्वाँ तु निःसंशयं सीता दृष्टा तु मृगरूपिणस्‌ | 
गहयतामिति भतार लक्ष्मणं चाभिधास्यति ॥१९॥ 
ऐसे म्ग का रूप धारण किये हुए तुभकी देख, सीता निश्चय 
ही अपने स्वामी श्रीरामचन्द्र तथा लक्ष्मण से कहेगी कि, इस हिरन 
को पकड़ लाओो॥ १५६ ॥ 
ततस्तयारपाये तु शून्‍्ये सीतां यथासुखम्‌ । 
निराबाधो हरिष्यामि राहुशन्द्रप्रभामिव ॥२०॥ 
जब वे तुझे पकड़ने को आश्रम से दूर चले जाँयगे, तब में 
ध्राश्रम में जा बिना किसी बाधा के सीता की उसी प्रकार हर 
लाऊँगा, जिस प्रकार राहु चन्द्रमा की प्रमा को हरता है ॥ २० ॥ 
ततः पश्चात्सुखं रामे भायाहरणकर्शिते । 
विश्वब्धः१ प्रहरिष्यामि कृतार्थेनानतरात्मनार ॥॥२ १॥ 
तदननन्‍तर भार्या के हर जाने से श्रीरामचन्द्र जी शोक के मारे 
निवल हो जांयगे। तब में कृता्थे हो निर्भयता पूवंक और चैयय 
धारण कर तथा सहज में राम को पकड़ लू गा ॥ २१ ॥ 
तस्य रामकथ्ां श्रुत्वा मारीचस्य महात्मनः | 
शुष्क समभवदकत्रं परित्रस्तो वभूव ह॥ २२॥ 
रावण के मुझ से श्रीरामचन्द्र की चर्चा सुन, महात्मा मायीच 
का मुख खूख सा गया झोर वह बहुत ही भयभीत हो गया ॥ २२ ॥ 
ओष्ठों परिलिहज्शुष्कौ नेत्रेरनिमिषेरिव । 
९ ० . कर, 
मृतभूत इवतंस्तु रावण सम्मुदक्षत | २३ ॥ 


१ विश्वब्ध+--निम्शझु + । ( गा० ) २ अन्तरात्मना--अन्तस्थ पैयेंण । ( गो० ) 


सप्तज्िशः सगः श्द्र्‌ 
वह मारे चिन्ता के अपने सूखे शोंठों को चादने लगा ओर 
उसके नेत्र कुछ देर तक खुले के खु ते हो रह गये ( अथात्‌ रूपके 
नहीं ) वह सतक की तरह आते हो, राबण की ओर निहारने 
लगा ॥ २३ ॥ 
स रावखं त्रस्तविषण्णचेता 
पहावने रामपराक्रमज्ञ) । 
कंताझलिस्तच्वम्नवाच वाक्य 
हितं च तस्मे हितमात्मनश्व ॥॥२४॥ 
इति घट्चिशः सगेः ॥ 
वह (मारीच ) पहले ही से शअर्थात्‌ महावन में खर दूषण 
के वध की घटना होने के पूव श्रीरामचन्द्र जी के पराक्रम 


की ज्ञानता था| झतः वह हाथ जोड़ कर, रायश से अपने ओर 
रावण के हत की बात बोला ॥ २७ ॥ 


अरण्यकाणड का छुत्तीसवाँ सगे पूरा हुआ ! 
या 
सप्तत्रिशः सगे: | 
पी जल 
तच्छुत्वा राक्षसेन्द्रस्थ वाक्य वाक्येविशारदः । 


प्रत्युवाच महाप्राज्ञो मारीचो राक्षसेश्वरम॥ १ ॥ 


महाप्राज्ञ रात्नसराज के यह वचन खुन, वाक्य बोलने में पटु 
आरीच ने उससे कहा ॥ १ ॥ 


श्दर२े अरणयकायडे 


सुलभाः पुरुषा राजन्सततं प्रियवादिनः । 
९ २्‌ 
अग्रियस्य तु पथ्यस्य वक्ता श्रोता च दुलभ। ॥ २॥ 
हे राजन ! मुँहसोहली बात कहने वाले लोग बहुत सहज में 
मिल सकते हैं; किन्तु सुनने में अभ्रिय ओर यथा में हितकारी 
वचनों के कहने ओर खुनने वाले लोग संखार में कम्त मिलते 


हैं॥२॥ 


न नून॑ बुध्यसे राम॑ महावीय शुणोन्नतस्‌ । 
अयुक्तचा रश्वपलो महेन्द्रवरुणोपमम्‌ । ३॥ 
निश्चय ही तू बड़े पराक्रमी, श्रेष्ठ गुणों वाले तथा इन्द्र वरुण 
के तुल्य रामचन्द्र जी का नहीं जानता है। क्योंकि एक तो तुृने 
जासूस जगह जगह नियत नहीं किये, जो तुझे ठींक ठीक वृत्तान्त 
बतलाते रहें, दूसरे तू चश्चल स्वभाव का है ॥ ३ ॥ 
अपि स्वस्ति भवेत्तात सर्वेषां मुवि रक्षसाम्‌ । 
अपि रामो न संक्रुद्ध/ कुयाब्लोकमराक्षसमर्‌ ।। ४ ॥ 
क्या रामचन्द्र से बेर बाँध कर, या्तसकुल का कल्याण हो 


सकता है ? कहीं क्रुद्ध हो कर रामचन्द्र इस भूलोक को राक्तसहीन 
न कर डालें ॥ ४ ॥ 


अपि ते जीवितान्ताय नोत्पन्ना जनकात्मजा । 
अपि सीतानिमित्ं च न भवेद्यसनं मम || ५ ।। 


. क्या जानकी का जन्म तुम्हारा नाश करने को तो नहीं हुआ ? 
कहीं सीता के लिये मुक्ते भारी सद्भुढ में न फंसना पड़े ॥५॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः श्दरे 


अपि त्वमीश्वरं प्राप्य कामहत्त' निरडुशम्‌ । 
न विनश्येत्पुरी लड्ढडा त्वया सह सराक्षसा ॥ ६ ॥। 
तुझ स्वेच्छाचारी निरद्भश स्वामी को पा कर, कहीं समस्त राक्तसों 
सहित लड्ढापुरों नष्ट न ही जाय ॥ 5 ॥ 
त्वद्धिप! कामहसतो हि दुःशीलः सपरापमन्त्रितः । 
अत्मानं स्वजनं राष्ट्र स राजा हन्ति दुमतिः | ७ ॥ 
तेरे जेसा यथेच्छायारी, दुःशील, बुरे विदारों वाला, दुष्ट 
राजा, कैवल अपने आप ही के नहीं, वढ्क्रि आत्मीय जनों सहित 
अपने राष्ट्र को भी चोपद कर डालता है ॥ ७ ॥ 
न च पित्रा परित्यक्तो नामबोदः कथश्वन | 
न लुब्घो न च दुःशीलो न च क्षत्रियपांसनः ॥ ८ ॥ 
न तो भ्रीरामचन्द्र की उनके पिता मे निकाला है; न वे कभी 
मर्यादा की उल्लंघन करने वाले ही हैं।न वे लोभी हैं, न दुष्ट 
स्वभाव हैं ओर न त्षत्रिय-कुल-कलड़ु हैं ॥ ८ ॥ 
न च धमंगुणहीनः कोउस्णानम्दबधघनः | 
नतीक्ष्णा न च भूतानां सर्वेषामहिते रतः॥ ९ ॥ 
कौशब्या के आनन्द को बढ़ाने वाले रामचब्ध धर्म ओर 
सद्गुणों से रहित नहीं हैं।न वे उम्र स्वभाव ही के हैं ओर न वे 
प्राणियों को सताते हैं, वल्कि वे तो सब के हिलेषी हैं ॥ ६ ॥ 
वश्चितं पितरं दृष्डा केक्रेय्या सत्यवादिनम्‌ | 
करिष्यामीति धर्मात्मा तातव प्रवजितों बनमू ॥ १० ॥ 
९ छामब॒त्त - यथेच्छाज्यापारं । ( गो० ) २ पापसंत्रित -पाएं दुष्ट संत्रि6 
विचारों यल्यल+्। ( गो० ) 


८७ ध्रण्यकायणडे 
रामचन्द्र जी, अपने सत्यवादी पिता को, केकरेयी द्वारा ठगा 
हुआ देख, पिता की प्रतिज्ञा का सत्य करने के लिये वन में चलते 
आये हैं ॥ १० 
कैकेय्या; प्रियकामार्थ पितुदशरथस्य च। 
हित्वा राज्यं च भोगांश्र प्रविष्ठो दण्डकावनम ।। ११॥ 
उन्होंने केकेयी ओर अपने पिता दशरथ के प्रसन्न करने के 
लिये राज्य ओर राजसी भोगों को छोड़, इस दश्डकबन में प्रवेश 
किया है ॥ ११॥ 
न राम ककशस्तात९ नाविद्वान्नानितेन्द्रियः । 
अनुतं दुःश्रुतं चैव नेव त्वं वक्‍तुमहेसि ॥| १२ ॥ 
हे रावण | न तो राम कठोर हृदय हैं, न मूर्ख हैं ओर न 
अजितेद्िय ही हैं । न वे कूठ ओर कण्ण-कटु वचन बोलने वाले हैं 
उनके लिये तुमकी ऐसा न कहना चाहिये॥ १२॥ द 
रामो विग्रहवान्धम! साधु! सत्यपराक्रमः | 
रे ३ कु ७ 
राजा स्स्य लोकस्य देवानां मघवानिव ॥ १३ ॥ 
राम तो धर्म की साज्ञात्‌ मूति हैं, वे बड़े साधु और सत्यपरा- 
क्रमी हैं। जिस प्रकार इन्द्र देवताओं के नायक हैं, उसी प्रकार राम 
भी सब लोगों के नायक हैं ॥ १३ ॥ 
करथ्थ॑ त्व॑ तस्य बेदेहीं रक्षितां स्वेन रतेजसा | 
मर (५ 
इच्छसि प्रसभ हत प्रभामिव विवस्वत! ॥ १७ ॥ 





१ कर्कश+--कंठिन हृदय; । गो० ) २ स्वेन तेज्लला-पातित्रत्य वैभवेन | 
( गो० ) 


सप्तत्रिशः सगः श्ध् 


डन राम की सीता को, जो झपने पतिब्ता धरम से आप ही 
खुरक्षित हैं, तुम किस प्रकार खूय की प्रभा की तरह वरजोरी हरना 
चाहते ही। 7 ॥ १४ 
शराचिपग्नाध् 
रामार्भि सहसा दीघ्' न प्रवेष्टं ्वमहेसि ॥ १५ ॥ 
बाण रूपी ज्वाला से युक्त, स्पश के अयोग्य, धनुष रूपी इंधन 
से युक्त जलती हुई राम रूपी, आग में कूदने का दुस्साहस तुमको 
न करना चाहिये ॥ १५ ॥ 
धनुव्यांदितदीप्रास्यं शराचिंपममपणम्‌ । 
चापपाशधर वीर शत्रुसेन्यप्रहारिणम्‌ ॥ १६ ॥ 
राज्यं सुख च सन्त्यज्य जीवितं चेष्टमात्मनः । 
नात्यासादयितुं तात रामान्तकमिहाहेसि ॥ १७॥ 
धनुष का चढ़ाना ही जिसका खुला हुआ प्रदीतस मुख है | बाण 
ही जिसका प्रकाश है ओर न सहने योग्य धनुर्वाण धारण किये 
हुए, शत्रुसेन्ध विनाशकारों राम रूपी काल का सामना कर, तुम 
राज्यसुझ, झपने ज्ञीवन ओर अपने इश्ठ से क्यों हाथ धोना 
चाहते ही। ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
अप्रमेयं हि तत्तजीं यस्य सा जनकात्मजा । 
ने त्थ समथरतां हत राम्रचापाश्रया बने ॥ २८ ॥| 
ज्ञिन रामचन्द्र की भार्या सीता है, उनके तेज की तुलना 


नहीं हे । जो सीता रामचन्द्र के धनुष के बत्त से रक्तित है, उन्हें 
तुम हरने की सामथ्य अपने में नहीं रखते ॥ १८ ॥ 


अरणयकाणडे 


ले) 
है है। 
५ फ्ेक 


तस्य सा नरसिंहस्य सिंहोरस्कस्य भामिनी | 
प्राणेम्येडपि प्रियतरा भागा नित्यमलुब॒ता ॥ १९ ॥ 
पुएझयर्सिह ओर सिह हँसे वक्तःस्थल वाले रामचन्द्र, 
अपनी पतिव्॒ता भ्रार्या को, अपने पाणों से बढ़ कर प्यारी 
समभते हैं ॥ १६ ॥ 
न सा धषयितुं शक्‍्या गेशिल्योमस्विनः प्रिया । 
दीएस्थेव हुताशस्य शिखा सीता सुमध्यमा ॥ २० ॥| 
वह सूत्म ऋठि वाली सीता प्रज्ज्यजित अग्नि शिखा के समान 
है। रामचब्ड जी की प्यारी मेथित्ी को हर लाने की सामथ्य 
किसी में नहीं हैं ॥ २० ॥ 
क्रिमुुद्यममिमं व्यथ क्ृत्वा ते राक्षसाधिप | 
दृएश्चेत्व॑ रणे तेन तदन्त तब जीवितम || २१ ॥ 
हे राक्तसेश्वर ! तुम यह वृथा उद्योग क्यों करते हे ? यदि कहीं 
तुम राम के सामने पड़ गये, तो युद्ध में फिर तुम जीते नहीं 
वचींगे ॥ २१ ॥ 
& 6 + चेव * एँ 
जीवितं च सुखं चेव राज्यं चेव सुदुलभम््‌ ! 
यदीच्छसि चिर॑ भोकतुं मा कथा रामविपियम््‌ || २२ ॥ 
राज्य, छुख ओर यह जीवन, संसार में महादुलंभ वस्तुएं 
हैं। यदि इन वस्तुओं को चिर्काल तक उपभोग करने की इच्छा 
हो, तो रामचन्द्र से विगोड़ मत करो ॥ २२ ॥ 
न सर्वे: सचिवेः साथ विभीषणपुरोगमे: । 
धर्मिष्ठे 
मन्त्रयित्वा तु धर्मेष्ठे: कृत्वा निश्चयमात्मनः ॥ २३ ॥ 


सप्तत्रिशः सर्गः २८७ 
ज्ञान पड़ता है, तुमने सीता के हरने का निश्चय, अपने सब 
सबचिवों तथा धम्िष्ठ विभीषणादि ऋृटुम्बियों से परामश किये विना 
ही कर डात्ता है ॥ २३ ॥ 
9 ९ ि 
देषाणां च शुणानां च सम्पधाय वलावलम | 
आत्मनश्च बल ज्ञात्वा राघवस्य च तत्वत: | 
हि ९ मा 5 ४ चर ५ ( (्‌ 
हिताहित॑ विनिरिचत्य क्षम त्व॑ कतृमहेसि ॥ २४ ॥| 
तुमके उचित है कि, दोषों और गुणों की विशेषता और न्यूनता 
तथा झपने ओर श्रीरामचन् जी के दल्लावल का तथा हिताहित का 
यथार्थ विचार कर, जो अच्छा जान पड़े, सा करो ॥ २७॥ 
अहं तु मन्ये तव न क्षमं रणे 
समागमं कोसलराजसूनुना । 
इद हि भूयः थरण वाक्यपुत्तमं 
क्षम॑ च युक्त च निशाचरेश्वर ॥ २५॥ 
इति सप्तजिशः सर्गः ॥ 
हे राक्षसेश्वर | मेरी जान में तो कोशलराज के पुत्र के साथ 
तुम्हारा युद्ध छेड़ना सर्वथा अनुचित है। फिर भी में तुम्हारी मलाई 


के लिये ओर कई एक युक्तियुक्त बातें कहता हूँ, उनके तुम 
खुनो ॥ २५ ॥ 


अरण्यकाण्ड का सेंतोसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


जज5< भेदत-- 


अधचिणशः सगे: 
>> ० लक न 


कृदाचिदप्यहं वीर्यात्पयटन्पृथिवीमिमास । 
० (5 
बल नागसहसस्य'घारयन्पततापम। ॥। १ ॥। 
हे रावण ! किसी समय में अपने पराक्रम के अभिमान में चूर, 
इस पृथिवीमणडल पर घूमता था। मेरे पवत के समान शर्णीर में 
एक हज़ार हाथियों का बल था ॥ १॥ 
नीलजीमूतसह्वाशस्तप्तकाश्वनकुण्डलः | 
भय॑ लोकस्य जनयन्किरीटी परिघायुध । ॥ २॥ 
व्यचर दण्डकारण्ये ऋषिमांसानि भयक्षन्‌ | 
विश्वामित्रोउथ धमात्मा मह्ित्रस्तो महाम्रुनिः ॥ ३ ॥ 
मेरे शरोर की कारित नोले रंग के वादल के समान थी। कानों 
में तपाये हुए साने के कुग्डल पहिने, मस्तक पर किरीट धारण किये 
ओर हाथ में परिध लिये हुए, तथा लोगों के भय उपजाता हुआ; में 
दुश्डकबन में धूम घूम कर, ऋषियों का मांस खाता था। अननन्‍्तर 
धर्मात्मा महाष विश्वामित्र मेरे भय से भीत हो, ॥ २ ॥ ३ ॥ 
स्वयं गत्वा दशरथं नरेन्‍्द्रमिदभत्रवीत । 
अद्य रक्षतु मां राम: पवकालेर समाहित; ॥४॥ 





१ नागो गज: । ( मो० ) २ पवकाछे--यागकाछे | ( रा० ) 


शश्त्रिशः सर्गः श्द्दै 


मारीचान्मे भय घोर सममुत्यन्न॑ नरेश्वर | 
इत्येवय्युक्तों ध्मोत्मा राजा दशरथस्तदा ॥५॥ 
स्वयं प्रहाराज़ दशरथ के पास ज्ञा, उनसे यह बात वोले, हे 
नरेश्वर ! मारीच का मुस्के बहुत डर लगता है, अतः श्रीरामचन्द्र 
जी की भेरे पास रह कर, यज्ञकाल में मेरी रक्ता करनी होगी। ऐसा 
पुनि का वचन छुन, धर्मात्मा महाराज दशरथ ने, ॥७॥५॥ 


पत्युवाच महाभागं विश्वामरित्रं महायुनिम | 
बालो द्वादशवर्षोज्यमक्ृताख्थ राघवः) ॥६॥ 
महाभाग और महाप्तुनि विश्वामित्र से उत्तर में कहा-- 


ओऔरामचन्र जी अभी बारह वर्ष की उम्र के वाल्क हैं और अख्य 
विद्या भी इनके नहीं झाती ॥ ६ ॥ 


कार्म तु मम यत्सेन्यं पया सह गमिष्यति | 

बलेन चतुरड्जेण स्वयमेत्य निशाचरान्‌ ॥॥७॥॥ 

वधिष्यामि सुनिश्रेष्ठ शत्र॑स्तव यथेप्सितम्‌। # 

त्येवम्नुक्त: स श्ुनी राजानमिदमब्रवीत |८|। 

अतः है मुनिश्रेष्ठ ! ( यह तो आपके साथ नहीं जाँयगे, किन्तु ) 
आपका काम करने के लिये में स्वयं अपनी वड़ी चतुरड्िनो सेना 
सहित चल कर, झापके शत्रु निशाचरों का आपकी इच्छा के अच्ु- 
सार वध करूगा। महाराज के ये चचन झखुन, विश्वामित्र जो ने 
महाराज से यह कहा ॥ ७ ॥ ८५॥| 
१९ कार्म--ूशं । ( गो० ) #पाठन्तरे-- मनसेप्सितान्‌ू ।”! 
बा० रा० शझ०--१६ 


२६० खरणयकायडे 


रामन्नान्यद्वलं लोके पर्याप्त तसस्‍्य रक्षसः । 
देवतानामपि भवान्समरेष्वभिपालकः ॥९। 
आसीत्तव क्ृतं कम त्रिलोके विदितं नृप । 
काममस्तु महत्सेन्यं तिष्ठत्विह परन्तप ॥॥१०॥ 
यद्यपि आप युद्ध में देवताओं के भी रक्तक होने में समरथ 
हैं ओर आपके वीरत्वपूर्ण कार्य तीनों लोकों में विख्यात हैं, तथापि 
श्रीरामचन्द्र को छोड़ ओर किसी में इतना बल नहीं, जो उस राक्तस 
का सामना कर सके | अतः है परन्‍तप ! आ्राप अपनी चतुरड्चिनी सेना 
का यहां रहने दीजिये ॥ ६ ॥ १० ॥ 
आर (ः रे 
वालोउप्येष महातेजा; समथ्थस्तस्य निग्रहे । 
गमिष्ये राममादाय स्वसर्ति तेस्तु परन्तप ॥११॥ 
यह महातेजस्वी श्रीरामचन्द्र बालक हुए तो क्या, यही उस 
राक्षस का नित्रह करने में समथ्य हैं। अतः हे परन्तप ! आपका 
मडुल हो, + समके अपने साथ ले ज्ञाऊंगा ॥ ११॥ 
एवप्ुक्ता तु स झ्ुनिस्तमादाय नुपात्मजम्र्‌ । 
जगाम परमप्रीतो विश्वामित्रः स्वमाश्रमम ॥।१२॥ 
महथि विश्वामित्र यह कह कर ओर श्रीरामचन्द्र जी के अपने 
संग ले, परम प्रसन्न होते हुए अपने सिद्धाश्मम में आ्याये ॥ १२॥ 
त॑ तदा दण्डकारण्ये यज्ञम्मु॒हिश्य दीक्षितसम्‌ | 
बभूवोपस्थितों रामश्रित्रं विस्फारयन्धनु। ॥ १३ ॥ 


१ विल्फारयन्धनु+--रामश चित्रंघनुम विस्फारयन्‌ू नयनूसन्‌ रक्षणाय समीप 
प्राप्तो वशूवेत्यथः । ( गो० ) 


अशजिशः सगे: २६ १ 


तदनन्तर जब मह॒षि विश्वामित्र ने यज्ञ-दीत्ता ली, तव श्रीराम- 
चन्द्र जी अपने विचित्र धनुष के ले, विश्वामित्र जी के यज्ञ की रतक्ता 
के लिये उनके पास उपस्थित हुए ॥ १३ ॥ 
अजातव्यज्जन; श्रीमान्पपमपत्रनिभेक्षणः । 
एकवस्धध रोर पन्‍्वी शिखीर कनकमालया |॥१४७॥ 
शोभयन्दण्डकारण्यं दीपे स्वेन तेजसा । 
अदच्श्यत दतो रामो बालचन्द्र इवोदितः ॥१५॥ 
उस समय वालरूप श्रोमान्‌ राभचन्द्र जिनके पद्मपत्र के समान 
नेत्र थे, जो अह्यचयंनत धारण किये हुए थे, जिनके हाथ में घनुष 
था, जिनके सिर पर कुलाबित शिखा थी आर जो सुबर्ण की माता 
गले में पहिने हुए थे, अपने प्रदीत्त तेज से दृदडकवन के खुशोमित 
करते हुए, ऐसे देख पड़ते थे; जेंसे डद्यकाल में द्वितीया का चन्द्रमा 
शोभायुक्त देख पड़ता है ॥ १७॥ १४ ॥ 
ततो5हंमेघसड्ाशस्तप्त काश्चनकुण्डलः । 
बली दत्तवरों द्पांदाजगाम तदाश्रमस््‌ ॥१६॥ 
तब में ( कृष्ण ) भेघाकार, सीने के कुगडल पहिने हुए और वर 
प्रभाव से बल के मद में मत्त हो, विश्वामित्र जी के आश्रम में 
गया ॥ १६ ॥ 
तेन दृष्ठ; प्रविष्टो5ह' सहसेबोद्यतायुधः । 
मां तु दृष्टापनु) सज्यमसम्प्नान्तश्वक्वार स। ॥१७॥ 


१ अजातध्यञ्ञन+-- अजुत्पन्नया बन लक्षण: । (गों०) २ एकवस्थघर+--ब्ह्य- 
क्‍य॑ व्रतेस्थित: | ( गो० ) ३ शिख्ली--कुछोचितशिखायुक्त+ । (गे।०) 


२६२ अरण्यक!/ःइडे 
निर्भय अथवा सावधान राम ने सुस्ते हथियार लिये हुए आते 
देख, तुरन्त हर्षित हो अपने धद्भुष पर रोदा चढ़ाया ॥ १७ ॥ 
अवजानब्हं गोहाद्ालोज्यशिति राघवश | 
विश्वामित्रस्य ता वेदिमस्यधाव कृतत्वर; ॥१८॥ 
परन्तु मेने मुर्झद्यावश राम को बालक समझा ओर में विश्वा- 
मित्र की वेदी की और फुर्ती के साथ दोड़ा ॥१८॥ 
तेन मुक्तस्ततों बाण: शितः शत्रनिवहंणः । 
तेनाह त्वाहतः क्षिप्ठः समुद्रे शतयोजने ॥१९। 
यह देख, रामचन्द्र ने शत्नओं के मारने वाले एक पेने वाण 
की चला, मुझे वहाँ से सो योजन दूर सघुद्र में फेक दिया ॥ १६ ॥ 
नेच्छता' तात मां हन्तूं तदा वीरेण रक्षितः । 
रामस्य शरवेगेन निरस्तोहमचेतन!२ || २० ॥ 


हे तात | वीर रामचन्द्र की इच्छा उस समय मेरा वध 
करने की न थी, इसीसे उन्होंने भेश बच्चध न कर, भेरे प्राण 
बचाये। में राम के शरवेग से इतनी दुर फेंके जाने के कारण 
सूछित ही गया ॥ २० ॥ 


पातितो<ं दा वेन गम्भीरे सागराम्मसि | 
प्राप्य संज्ञा चिरासात लक्जरी प्रति गतः पुरीस | २१ ॥ 


में इस गहरे समुद्र में आकर गिरा । फिर हे तात | बहुत देर 
बाद अब में सचेत हुआ ओर लड़ापुरी में गया ॥ २१ ॥ 


2८ परन को लाये + “० के गा भाव क नमक कक ४५०९० ५ कक ननेनालन_ नानक न-म ला न नमन मानना भर करा समन. मन. लक” कर कसर कला इटम रास रुसनरकलकबकललइहरस मापन करारा साया रन मत करलन- घर तमइन्‍-मम कलम _म मर _ब्यम ० मन कया न्‍रम मन बलकाक ११११० ०१म। रा शाकाप करके 





ध्‌ नेरहसा-- अनिच्छता। | ( गोौ० /्ब्‌ अचेतन --मूछितः ) ( गोौ० ) 


की 


अपत्रिशः सगे २६३ 


एवमस्मि तदा शुक्तः सहायास्तु निपातिता।' । 
अकृताख्रेण बालेन रामेणाक्चि.्कमंणा ॥ २२ ॥ 
इस तरह में तो उस समय वच गया, किन्तु मेरे सहायक 
अन्य सब राक्षसों को कठिन काये ऋरने वाले शरीरामचन्द्र ने, जो 
डस समय अल्-संद्धालम-विद्या में निदुण भी नथे, और बालक 
ही थे, मार डाला ॥ २२ ॥ 
तन्मया वाय॑माणस्ल यदि रामेण विश्रहम्‌ । 
करिष्यस्यापद घोरां क्षिपं आाप्स्यस रावण ॥ २३ ॥ 
इसीसे में तुम्हें मना कर रहा हूँ, यदि तिस पर भी ठुम 
शमचन्द्र से लड़ाई छेड़ागे, तो घोर पिषक्ति में पड़, शीघ्र ही नष्ट 
हो जआओगे ॥ २३ ॥ 
क्रीडारतिविधिज्ञानां समाजोत्सवशालिनाम । 
रक्षसां चेद सन्‍्तापमनथ चाहरिष्यसिर ॥ २७ ॥ 
तुम ! क्रीड़ा ओर रति की विधि को जानने वाले ओर सभाओं 
के उत्सवों की देखने बाते राज्षसों के सब्ताप के कारण वन 
आनथे बटोरागे ॥ २४ !! 
हस्यप्ासादसम्दाधांर नानारतविभूषिताम । 
द्रक्ष्यसि त्व॑ पुरी लड् विन गथिलीकृवे।। २५ || 
सीता के हर कर तुम मन्दिर ओर झदा अदारियों से पूर्ण ओर 
नाना रलों से भूषित लड़ा के नछ हुआ देखोगे ॥ २५ ॥ 


९ निपातिता+--हत!+ । ( गो० ) २ आह्रिष्यति -- यप्मेन सम्पादयिष्यधि | 
( यो० )। ३ सम्दाधां--निविर्डा | ( गो० ) 


२६७ धरण्यकायडे 


अकुवन्ता5पि पापानि झुचयः* पापसंभ्रयात्‌ । 
परपापेर्विनश्यन्ति मत्स्या नागहदे' यथा ॥| २६ ॥ 
जो लोग पाप नहीं करते, वे भी पापी जनों के संघ के नष्ठ 
हो जाते हैं। केसे सपयुक्त जल के कुण्ड की महत॒लियाँ सपो के 
संसर्ग से ( गरुड़ द्वारा ) नए होती हैं ॥ २६ ॥ 
दिव्यचन्दनदिग्धाज्ञान्दिव्या धरणभूषितान्‌ | 
द्रक्ष्यस्यभिहदतान्भूमों तव दोषात्तु राक्षसान्‌ ॥ २७॥ 
तुम अपनी करतूत से, द्प्य चन्दन से चर्चित और दिव्य 
वल्याभूषण से सुसज्जित शरीर वाल्ने राक्तसों के भूमि पर मर कर 
पड़े हुए देखीगे ॥ २७ ॥ 
रह तदारान्सदारांश्व दश विद्रवतों दिश!ः । 
हतशेषानशरणान“द्रक्ष्यसि त्व॑ निशाचरान्‌ ॥ २८ ॥ 
हे रावण |! तुम युद्ध से बचे हुए रक्तक रहित श्र्थात्‌ झनाथ 
रात्तसों को या तो स्धवियों को त्यागे हुण अथवा साथ लिये हुए 
दशों दिशाओं में भागते हुए देखोगे ॥ २८॥ 
शरजालपरिक्षिप्तामग्रिज्वालासमाहताम्‌ । 
प्रदग्धभवनां लड्ढ द्रक्ष्यसि त्व॑ न संशय! ॥| २९ ॥ 


वाणजाल से घिरी हुई शोर अप्निशिखा से पीढ़ित, भस्म _ 
यृहों से युक्त लड़ग को, तुम निसन्देह देखोगे ॥ २६ ॥ 





९ शुचयः-अपापा | ( गो० ) २ नागहदे-रूपढदे । ( यो० ) ३ हतदारानू-- 
स्यक्तदारान्‌ू । ( गो? ) ४ अशरणानू-रक्षकरहितान्‌ । ( गो०) 
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परदाराभिमशांत्त नान्यत्पापतरं महत्‌ । 
प्रमदानां सहर्धाणि तव राजन्परिग्रह! ॥। ३० ॥| 
दे रावण | पराई स्त्री को हरने से वढ़ कर कोई दूसरा पाप 
नहीं हे। फिर तुम्हारे रनवास में तो हज़ारों स्लियाँ मौजूद 
हैं॥ ३० ॥ 
भव सस्‍्वदारनिरतः स्वकुलं रक्ष राक्षस । 
मानमृद्धि च राज्यं च जीवितं चेड़मात्मनः || ३१ ॥ 


अतः तुम उन्हीं अपनी स्त्रियों पर प्रीति करो झोर अपने कुछ्त 
की, रात्तसों के मान की, राज्य की ओर अपने अशीष्र ज्ञीवन की 
रक्ता करो ॥ ३१॥ 


कलत्राणि च सोम्यानि मित्रवग तथैव च | 
यदीच्छसि चिरं भोकतुं मा कृथा रामविपियम्‌३ ।| ३२ ॥ 


यदि तुम परम छुन्द्री स्त्रियों झोर इश्ट मित्रों के साथ बहुत 
दिनों तक खुख भोगना चाहते हो, तो राम से बिगाड़ मत 
करी ॥ ३२ ॥ 


निवायमाणः सुहृदा मया भ्ृश्ञं 
प्रसहय सीतां यदि धषयिष्यसि । 
गमिष्यसि क्षीणबलः सवान्धवों 
यमश्षयं रामशरात्तजीवितः ॥ ३३ ॥ 
इति अशत्रिशः सरः ॥ 


न न न नस वर 
१ रामविप्रियच-- रामापराधं । ( गो० ) २ प्रसह्य-- बलात्कृत्य सामना- 
हत्येत्यथ+ ! ( गो० ) 
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हे ! में तुम्हारा हितेषी मित्र हैँ। यदि इस पर भी तुम 
बरज्ञोरी सीता की हरोंगे, तो तम भाइवंदों साहित क्षोशबतल हो 
राम के वाशों से मारे ज्ञा कर, यमपुरी सिधारोगे ॥३३॥ 


अरणयकाण्ड का अडुतीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 
“7+#-- 


पकोनचत्वारिशः सगे; 
--+ 5 पा 


एवमस्मि तदा मुक्तः कथंचित्तेन संयगे । 
इदानीमपि यद्ध च॑ तच्छणुष्य निरुचरम' | १॥ 

हे रावण | उस समय में जैसे बचा से तुमसे वतलाया, ध्यव 
में थ्रागे का दात्न कहता हूँ, से तुम मुम्के बीच में ठोंके बिना 
खुनी ॥ १ ॥ 

राक्षसाभ्यामहं द्वाभ्यापनिविण्णस्तथा कृत: । 
सहितो मृगरूपाश्यां प्रविष्टो दण्डकावनम्‌ ॥ २॥ 

( श्रीरामचन्द्र जी से बेर हो जाने के कारण ) में अच्य दो 
सग रूपी राक्तसों को अपने साथ ले दृशडकवन में गया, किन्तु 
इस वार भी मुझे परास्त होना पड़ा ॥ २॥ 

दीप्तजिहो महाकायस्तीहणदंष्ट्रो महाबलः । 
व्यचरं दण्डकारण्यं मांसमक्षो महामुगः ॥ ३ ॥ 





१ निरुततरमु-सध्ये वाश्यविच्छेराकरणेनर स्डप्वित्यर्थ: । ( गो० ) 
२ अनिविष्णम--नि्वें दरद्वितः | ( थो० ) 
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उस समय अप्िशिखा की ठरह तो मेरी जिह्ठा लफप्लपाती थी 
ओर मेरे दांत वड़े पेने थे | में एक वड़े वलवान झग जैसा रूप धारण 
किये हुए था ओर माँस खाता हुआ दृण्डकवन में धूम रहा था ॥३॥ 
अग्निदोत्रेष॒ तीर्थेंष॒ चेत्यद्व क्षेत्र रावण । 
8 ० ९ 
अल्यन्तपोरों व्यचरं तापसान्सस्मपर्षयन्‌ || ७ ॥ 
हे रावण | अश्विहोत्र के स्थानों में, तीथों में, आर पूज्य 
कुत्तों के निकट जा, में अत्यन्त भयकुर रूए धारण कर, तपस्वियों 
को उत्पीड़ित किया करता था॥ ४ ॥ 
निहत्य दण्डकारण्ये तापसान्धमेचारिण: । 
रुधिराणि पिदंस्तेयां तथा मांसानि भश्षयन्‌।| ५ ॥| 
दृश्डकतन में, धर्मंचारी तपरितियों का वध कर, उनका रक्त 
पीता ओर उनका मांस खाता था ॥ ५ ॥ 
ऋषिमांसाशनः क्ररस्तासयन्वनगोचरान । 
छू ७ के ९ ₹ 
तथा रुधिरमततोऊह विचरन्धमंदषकः | ६ ॥ 
ऋषियों का मांस खाने वाला में अत्यन्त निष्ठुर वन, बनवासी 
ऋषियों को दुःख देता था । इस प्रकार रक्पान से मतचला हो, 
में धर्म को नष्ट करता हुआ, दग्डफवन में विचरता था ॥ ६ ॥ 
आसादयं३ तदा राम तापसं धयारिणम्‌ । 
वेदेहीं च महाभागां लक्ष्मणं च भ्रहारथस्‌ || ७॥ 
तदननन्‍तर मेने तपस्चियों के घम का पालन करने में निरत 
रामचन्द्र, भाग्यवती सीता ओर महारथी लक्ष्मण का भी 
सताया ॥ 3 ॥| 


१ आक्षादुर्थ--भपीडयन्‌ । ( शि० ) 
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तापस॑ नियदाहारं सबभूतहिते रतम्‌ । 
सेाउहं बनगतं राम परिभूय' महावलमस्‌ || ८ ॥| 
तपस्वी रामचन्द्र का, ज्ञो नियमित भोजन करने वाले हैं और 
जे सब प्राणियों की भल्लाई में तत्पर रहते हैं तथा जो महाबलवान 
एवं वन में रहते हैं, मेंने फिर तिरस्कार किया ॥ ८॥ 
तापसे।उयमिति ज्ञात्वा पूवेरमजुस्मरन्‌ । 
अभ्यधावं हि संक्रुद्धस्तीक्षणशुद्भो मगाकृतिः ॥ ९ ॥ 
जिधघांसुरक्ृतप्ज्ञस्तं प्रहरमनुस्मरन | 
रे (ः 
तेन मुक्ताख्नयों बाणा: शिताः शत्रुनिबदणा; ॥ १० ॥ 
विक्ृष्य वलबच्चापं सुपणांनिलनिस्वनाः । 
ते वाणा वज़सझ्ञाजाः सुमुक्ता रक्तमोजना। ॥ ११॥ 
मेंने समझा रामचन्द्र एक साधारण तपसस्वी हैं। झमतः पहले 
के बेर को स्मरण कर तथा क्रोध में भर, में सग का रूप धारण किये 
हुए, नुकीले सींगों को आगे कर ओर उनके पराक्रम को जान कर 
भी, उनकी मार डालने की इच्छा से, उन पर ऋपटा। तब उन्होंने 
शत्रननाशकारी तीन पैने बाण, जो गरुड़ या पवन की तरह बड़े वेग- 
वान्‌, चच्च के तुल्य अमभेषघ शोर रुधिर पीनेवाले थे, धनुष को कान 
तक खींच कर छोड़े ॥ ६ ॥ १०॥ ११ ॥ 
आजम्मु सहिताः सर्वे त्रयः सन्नतपवेणः । 
प्राक्रमज्ञो रामस्य शरो दृष्ठभय! पुरा ॥ १२॥ 


उनको अपनी झोर शझाते देख में तो भागा। क्योंकि में राम 
के पराक्रम की ज्ञानता था ओर पहले से भयभीत भी था ॥ १२ ॥ 


१ परिभूय--अनादहत्य | ( शि० ) 
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असमुक्रान्तस्ततो मुक्तस्तावुओों राक्षसों हतो । 
शरेण घुक्तो रामस्य कथश्वित्पराप्य जीवितस १३ ॥ 
किन्तु मेरे दोनों साथी उन वाणों के लगने से मारे गये। मेंने 
किसी प्रकार रामचन्द्र के बाण से अपनी रक्ता की ओर प्राण 
बसाये ॥ १३ | 
इह प्रत्राजितो' युक्त+*तापसोडई समाहित! 
हक्ष इक्षे च पश्यामि चीरकृष्णाजिनाम्वस्खू ॥ २७ ॥। 
झब में ओर सब दुष्टताओं की त्याग, मन को अपने वश सें कर 
तपसियों के लिये उपयोगी आचरण करने में तत्पर हूँ। किन्तु अब 


भी छुछे चीर ओर काले स्ग का चर्म धारण किये हुए, रामचन्द्र 
प्रत्येक वृत्त में देख पड़ते हैं ॥ १४ !। 


ग्हीतधनुष॑ राम पाशहर्तमिवान्तकम्‌ | 
अपि रामसहस्राणि भीतः पश्यामि रावण | १५॥। 
हे रावण ! जैसे हाथ में फांसी लिये यमराज देख पड़ें, वेसे दी 

मुझे हाथ में धठुष लिये राम देख पड़ते हैं । सो एक दो राम नहीं, 
ऐसे राम मुझे सहस्रों देख पड़ते हैं; जिनसे मुझ्के बड़ा डर लगता 
है॥१५॥ 

रामभूतमिद सबमरण्यं प्रतिभाति मे । 

राममेव हि पश्यामि रहिते राक्षसधिप ॥। १६॥ 


३ प्रवाजितोः--क्ृत सकलदुब त्त परित्याग । (मगा०) २ युक्त:--डचिताचरणः। 
(गो०) ३ समाहितः नियतमनरस्ू+ । ( गो? ) # पाठान्तरें '“समुदभान्त+' । 
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ओर तो क्या, यह साश वन ही मुझे राममय देख पड़ता है। 
दे राज्नसनाथ | जब में देखता हूँ, तव घुक्ते राम ही देख पड़ते हैं। 
रमरधित स्थान तो घुसे देख ही नहीं पड़ता ॥ १६ ॥ 
इृटा स्वम्गतं राममुदअ्मामि विचेतन; | 
रकारादीनि नामानि रामत्रस्तस्य रावण ॥ १७॥ 
में स्वप्त में राम को देख घबड़ा कर सूछित हो जाता हूँ। हे 
रावण ! झोर तो क्या, ज्ञिन नामों के श्रादि में रकार होता है 
उनके खुनने से भी मुझ्छे डर लगता है ॥ १७॥ 


रत्ानि च रथाश्चेव त्रासं सल्जनयन्ति मे । 
अह' तस्य प्रभावज्ञो न युद्ध तेन ते क्षमम् ॥| १८ ॥ 
रत्न ओर रथ शब्दों के आदि में रकार होने के कारण ये शब्द 
भी मुझे भयभीत कर देते हैं | में रामचन्द्र के प्रसाव का ज्ञानता हूँ । 
इसीसे कहता हूँ कि, तुम रामचन्द्र से लड़ने में समथ नहीं हो ॥१८॥ 
बलि वा नप्म॒चि वाउपि हन्याद्धि रघुनन्दन! । 
रणे रामेण युध्यस्व क्षमां वा कुरु राक्षस || १९॥ 
राक्षयन्द्र में राजा ब्ि ओर नप्तुचि को भी मारने की 
शक्ति है । इस पर भी तुम्हारी इच्छा हो तो तुम चाहे उनसे लड़ो 
आथवा ने लड़ो ॥ १६ ॥ 
न ते रामकथा काया यदि मां द्रष्टुमिच्छसि । 
बहवः साधवो लोके यक्ता घममनुष्ठिता; ॥ २० ॥| 
किन्तु यदि तुम मुऊझ्के ज्ञीता ज्ञागता देखना चाहते हे।, तो मेरे 
सामने राम की चर्चा भी मत करो। ऐसे अनेक साथु और 
धर्माचरणयुक्त लेग इस संसार में हो गये हैं ॥ २० ॥ 
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परेषामपराधेन विनष्टाः सपरिच्छदाः । 
सेऊह तवापराधन विनवश्येयं निशाचर ॥ २१ | 
दूसरों के किये अपराधों के कारण सकुटण्व नण्ट हो आना 
पड़ा है | से! क्या धुझ्के भी तुम्हारे अपराध के लिये अपना नाश 
करवाना पड़ेगा ॥ २१ ॥ 
कुरु यत्ते क्षमं तत्त्वमहं त्वा नाझुयामि ह 
रामश्च हि महातेजा बहासच्छों महावरू) ।| २२ ॥ 
तुम्हें अब असा खुक पड़े बेसा तुम करो, किन्तु में तुम्हारे 
साथ नहीं चलू गा। क्योंकि रामचन्ध बड़े तेजस्वी, पराक्रषरी और 
बड़े बलवान हैं || २२ ॥| 
अपि राक्षसलोकस्य न भवेदन्तका हि सः । 
यदि शूपंणखाहेतोजनस्थानगठः खरः || २३ || 
बे ए 
अतिहतो हतः पूर्व रामेणछिउ्कर्णा | 
अन्न ब्रृहि यथातरत््व॑ का रामस्य व्यतिक्रम: | २४ ॥। 
कहीं ऐसा न हो। कि, राक्षसों का नाप्त निशान तक हू रह 
ह्ञयय । यद्यपि जनस्थान का रहने वाह्ला खर, शूपंणला के लिये 
अस्िशकर्मा रामसन्द द्वारा मारा गया; तथाएपि यदि विचार 


पूर्वक देखा जाय तो, हे रावण ! तुम्हीं बतलाओं, इसमें रामचद्र 
का क्या अपराध | २३॥२७४ ॥ 


इदं बचे। बन्धुहितार्थिना मया 
यथोच्यमारन यदि नाभिपत्स्यसे | 
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सदान्धवस्त्यक्ष्यसि जीवितं रणे 
हतो>द्य रामेण शरेरजिह्मगे! ॥ २५ ॥ 
इति एकेानचत्वारिशः सर्गः ॥ 
तुम मेरे वन्धु हो, इसीसे मेंने तुम्हारी भत्ताई के लिये हो ये 
सब बातें तुमसे कही हैं | यद्‌ तुम मेरी बातों के न मानेगे, ते 


( स्मरणा रखना ) तुम सपरिवार रामचन्द्र के बाणों से युद्ध 
में मारे ज्ञावोगे ॥ २५ ॥ 


अरशयकाण्ड का उन्तालीसवाँ सगे पूरा हुआ । 
जण- में 
रि रः 
चत्वारिशः सर्ग: 
जा: डेईं-- 
मारीचेन तु तद्वाक्यं क्षमं य॒क्त निशाचरः । 
पं भर 
उक्तो न प्रतिजग्राह मत॒काम इवाषघस ॥ १ ॥ 
युक्तियुक्त ओर मानने येग्य वचनें के खुन कर भी, 
रावण वेसे ही न माना, जेंसे अपना मरण चाहने वाला धादमी 
ओषध ( का प्रभाव ) नहीं मानता ॥ १ ॥ 
त॑ पथ्यहितवक्तारं मारीचं राक्षसाधिपः | 
अब्वीत्परुषं वाक्यप्रयुक्तं कछाचोदितः ॥ २ ॥ 
उस समय, सत्यु से प्रेरित रावण ने हितकर ओर युक्ति- 


युक्ति वचन कहने वाले मारीच से ऊठ्पठांग और कठोर वचन 
कहे ॥ २॥ 
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यत्किलेतद्युक्ताथ मारीच मयि कथ्यते | 
० (९) 5 छ न 
वाक्य निष्फलमत्यथंय्रुप्तं वीजमिवाषरे ॥ ३ ॥ 
हे मारीच ! तुमने जो यह मेरी इच्छा के विरुद्ध वचन मुम्क्से 
कहे, सो ठीक नहीं हैं ओर ऊसर भूमि में वीज फ्रेंक देने के समान 
निष्फल हैं ॥ ३ ॥| 
त्वद्वाक्येन तु मां शकक्‍यं भेचुं रामस्य संयुगे* । 
पापशीलस्य घृखस्य पाजुपस्थ विशेषतः ॥ ४ ॥ 
तुम्दारे ये वचन मेरी राम के विषय की धारणा के अन्यथा नहीं 
कर सकते। शअ्र्थात्‌ सीताहरण सम्बन्धी भावी युद्ध से मेरा मन 
नहीं फेर सकते। में डस पापी, मूर्ख ओर विशेष कर मनुष्य 
'राम से नहीं डरता, ॥ ७ ॥ 
यस्त्यक्त्वा सुहृदो राज्यं मातरं पितरं तथा । 
ख्लीवाक्यं प्राकृतंर श्रुत्वा वनमेकपदे' गतः ॥ ५ ॥ 
जिसने अपने खुहदों को, राज्य को भर माता पिता का छोड़, 
कैवल स्त्री के निःसार वचनों से वनवास करना तुरन्त अड्भीकार 
कर लिया ॥ ५ ॥ 
अवश्यं तु मया तस्य संयुगे खरघातिनः | 
च्े ए अर. 
प्राणः प्रियतरा सीता हतंव्या तव सन्नि्षों ॥ ६ ॥ 
में तो युद्ध में लर का वध करने वाले उस राम की प्राणों 
से भी अधिक प्यारी भायां को अवश्य हरुँगा ॥ ६ ॥ 





१ रामस्थसयुगे रामस्यविषये | ( गो० ) २ प्राक्र्त--अखार । ( गो० ) 
रे एकपदे--उत्तरक्षणे । (गे[०) 
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गे हा दि पा री हम 
एवं मे निश्चिता दुद्धिहृदि मारीच बतते । 
न व्यावतयितु' शकया सेन्धरपि सुरासुरे) ॥ ७ ॥ 
मारीख ! इस धिषय में मेरे मन की ऐसी दृढ़ धारणा हे कि, 
देवताओं सहित इन्द्र भी उसे नहीं पलट सकते॥ ७ ॥ 
0 + & प्ेव॑ं पि 
दाष॑ गुण वा संपृष्ठस्तवमेव वक्‍तुमह सि । 
ल्‍ के 
अपायं वाजध्पयुपाय वा कार्यस्थास्थ विनिश्चये ॥ ८ ॥ 
यदि मेंने तुमसे इस विषय में कर्सव्याकर्तप्य का निश्चय 
करने के गुण दोष पंछे होते, तो ये सब बातें तुम कह सकते थे ॥८॥ 
संपृष्टेन तु वक्तव्यं सचिवेन विपक्चिता | 
उद्यता्लिना राज्ले य इच्छेद्ग तिग्मालनः ॥ ९ || 
जो मंत्री चतुर ओर ऐश्वर्य के अभिलाषो होते हैं, वे राजा द्वारा 
कोई बात पंछी जाने पर हाथ ज्ञोड़ कर डचित उत्तर देते हैं ॥ ६ ॥ 
व्राक्यमप्रतिकूल तु शृदुपूव हित शुभम्‌ । 
उपचारेण+ युक्त च वक्तव्यों बसुधाधिपः ॥ १० ॥| 
क्योंकि राजा से बड़े सम्मान के साथ, असुकूल, झोमतल, 
हितयुक्त ओर शुभ बच्चन ही कहने चाहिये ॥ १० ॥ 
९ » 
सवामद* तु यद्वाक्‍्यं ग़ारीच हितझ॒च्यते । 
नामिनन्दति तद्ाजा मगानाहों मानदर्जितस ॥ ११ ॥ 
हे मारोच ! हिलकर भी वचन यदि तिरस्कार पू्वेंफ कहा जाय, तो 
माननीय राजा उस मानवजित वचन के छुन, प्रसन्न नहीं होते ॥११॥ 


जले कल लक अप अमल हट मनन मिलन कर 44 सकल क 3 
९ भूति--ऐश्व्य ॥ (गो० ) २ उपचारेणयुक्त- बहुमानेनपुरल्कृतं । 
( गो० ) ३ लावसद - तिरस्कारपहित | ( गो० ) 


चत्वारिंशः सर्गः ३०४ 


पञ्च रूपाणि राजानों धारयन्त्यमितोजसः । 
अग्नेरिन्द्रस्य सोमस्य वरुणस्य यमस्य च | १५॥ 
अमित तेज वाज्ना राजा, अप, इन्द्र, चन्धर, यम ओर वरुण, इन 
पाँच देवताओं का रूप धारण करता है ॥ १२॥ 
ओष्ण्यं* तथा विक्रम॑ च सोम्यंः दण्डं३ प्रसन्नताम । 
धारयन्ति महात्मानो राजानः क्षणदाचर | १३ ॥ 
इसीसे राजा में, अपन का पुख्य शुण जष्णत्व अर्थात्‌ तीचणता, 
इन्द्र का मुख्य गुण पराक्रम, चन्द्रमा का मुख्य गुण आदव्द्ादकरत्व 
( देखने से देखने वालों के प्रसन्नता उत्पन्न करने वाला ) यम का 
मुख्य गुण दण्ड अर्थात्‌ दुष्टों का निम्रह और वर्ण का मुख्य गुण 
प्रसन्नता पाये जाते हैं ॥ १३६॥ 
तस्मात्सवास्ववस्थासु मान्याः! पूज्याश्च* पार्थिवाः । 
त्व॑ तु थधरममविज्ञाय केवल मोहमास्थित:९ || १४ ॥। 
झतः सब अवसरों में राजा का मन से सम्मान और वाणी से 
सत्कार करना चाहिये। तूने राजधम के त्याग कर, अज्ञान 
का आश्रय लिया है (शर्थात्‌ तू राजधर्म नहीं जानता ओर 
सूख है ) ॥१७॥ - 
अभ्यागतं मां दोरात्म्यात्परुषं वक्‍तमिच्छसि । 
गुणदोषा न पृच्छामि क्षमं चात्मनि राक्षस ॥ १५॥ 
१ ओष्ण्यं--तैक्ष्ण्यं । ( गों० ) २ सौम्यं--आर्हादकरत्व॑ ॥ ( गो० ) 
३ हृण्ड--दुष्टनिगप्रह । (गो०) ४ सान्या+--मनखापुज्या+ । (गो०) ५ पूज्य[+-- 
वाचा बहुसन्तण्या+ | ( गो० ) ६ धर्म--राजघर्म । ( गो० ) ७ मोहं--अज्ञानं । 
रू गो० ) 
बा० रा० श्र०--२० 
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इसौसे तेरे घर में अतिथि रुप में आने पर भो तूने दु्जननतावश 
मुझसे ऐेसे कठोर दचन कहे हैं । में ( अपने भावी कऋतंव्य के ) न 
तो तुझसे गुण और दोष ही प्‌ छता हूँ ओर न अपनी भलाई (का 
उपाय) ॥१ £॥। 
पयोक्त॑ं तव चेतावत्सम्पत्यमितविक्रम | 
के & ० ( एँ 
असि्सतु त्व॑ महाकृत्ये साहाय्यं कतमहेसि ॥ १६ ॥ 
हे ग्रसित विक्रमी | मेरा तो तुमसे इतना ही कहना है कि, 
सीताहरण के इस महाकाय में तू मेरी सहायता कर ॥ १६ ॥ 
शुणु तत्कम साहाय्ये यत्काय वचनान्मम । 
सोवणस्त्व॑ मुगो भूत्वा चित्रों रजतबिन्दुभिः ॥ १७॥ 
मेरे कथनानुसार मेरी सहायता तुझे क्रिस प्रकार करनी होगी 
से! भी में कहता हूँ, खुन। तू सोने ओर चांदी की बुन्दक्रियों- 
दार हिश्न वन कर ॥१७॥ 
आश्रमे तस्य रामस्य सीताया; प्रम्मुखे' चर | 
प्रछोभयित्वा वैदेहीं यथेप्टं गन्तुमहेसि ॥ १८॥ 
रामाश्रम में ज्ञा ओर वहाँ सीता के सामने ( घास ) चरने 
लग । फिर सीता के छुमा कर, जहाँ इच्छा हे| वहाँ चला जा ॥१५॥ 
त्वां तु मायामुर्ग दृष्ठा काश्वन॑ जातविस्मया । 
आनयेनमिति क्षिप्न॑ राम॑ वक्ष्यति मेथिली ॥ १९॥ 


तेरे सोने के बनावटी सूग रूप के! देख सीता की झआाशचय होगा 
शोर वह राम से तुरन्त झग के पकड़ लाने को कहेगी ॥१९॥ 
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१ प्रमुखे-अग्रे | ( गा० ) 
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अपक्रान्ते तु काकुत्स्थे दूरं यात्वा व्युदाहर । 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवं रामबाक्यानुरूपकऋमस || २० ॥ 
जव राम आश्रम से निकल तेरा पीछा करे, तब तू दूर ज्ञा कर, 
ठीक रामचन्द्र डी की बोली में “हा सीते” “हा लक्ष्मण” कह कर 
चिदलाना ॥२०॥ 
तच्छूत्वा रामपदवीं' सीतया च प्रचोदितः । 
अनुगच्छति सम्श्नान्त; सोमित्रिरपि सोहदात्‌ | २१॥ 
तव ऐसा शब्द खुन सीता लक्ष्मण के भेजेगी झोर लक्ष्मण 
भाई के प्रेम से राम के माग का अनुसरण करेंगे ॥२१॥ 
अपक्रान्ते च काकुत्स्थे लक्ष्मणे च यथासुखम्‌र | 
आनयिष्यामि वंदेहीं सहख्लाक्ष; शचीमिव ॥| २२॥ 
राम झोर लक्ष्मण के ञआश्रम से चलते ज्ञाने पर, में बिना प्रयास 
ही सीता के उसी प्रकार ले आऊंगा, जिस प्रकार इन्द्र शी के 
ते झाये थे ॥ २२ ॥ ५ 
एवं कृत्वा त्विदं काय यथेष्टं गच्छ राक्षस । 
राज्यस्याध प्रयच्छामि मारीच तब सुवत्रत ॥ २३॥ 
हे राज़स | बस मेश इतना काम कर चुकने पीछे, तू जहाँ 
चाहे वहाँ चले ज्ञाना | ( इस काम के पारिश्रमिक में ), हे खुब॒त 
मारीच ! में तु के अपना आधा राज्य दूँगा ॥२३॥ 
कई, / ५ ०3 एः ९ । 
गच्छ सोभ्य शिवं: मार्ग” कायस्यास्य बिहृद्धये । 
अहं त्वानुड्गमिष्यामि सरथो दण्डकावनस || २४ ॥ 
4 पदवों--मार्ग | ( गो० ) २ यथासखं--यल्नंबिना । ( मो० ) ३ शिव॑-- पदचोॉ--मार्ग । ( गो० ) २ यथासुखं-यल्ंबिना । ( गो० ) ३ शिवं-- 
मनोहर । ( गो० ) 8 सार्ग-म्ुगसम्बन्धिरूपं मार्ग । ( गो० ) 


३०८ अरण्यकाणडे 


है सोम्य | तुम इस काय को पूरा करने के लिये म्गों के 
चलने के मनेहर मार्ग से चलो | में भी रथ सहित तुम्हारे पीछे 
दाडकवन में आता हूँ ॥२४७॥ 


प्राप्य सीतामयुठेन वश्चयित्वा तु राघवम्‌ । 
लड्ढां प्रति गमिष्यामि कृतकाय) सह त्वया ॥| २५ ॥| 


इस प्रकार छुलवल से बिना युद्ध किये ही राम की सीता के 
पा कर, में कृतकाय हो, तेरे साथ लड्ा की ओर चत्त दूँ गा ॥२५॥ 


न चेत्कराषि मारीच हन्मि त्वामहमद्य वे । 

एतत्कायमबश्यं मे बलादपि' करिष्यसि । 

राज्ञो हि प्रतिकूलस्थी न जातु सुखमेधते ।। २६ ॥ 

दि तू मेरा यह काम न करेगा, तो में तुझे अभी मार 
डालू गा। तुझे मेरा यह काम अपनी इच्छा न रहते भी अवश्य 


करना दहोगा। क्योंकि कोई आदमी राजा के विरुद्ध आचरण कर 
सुखी नहीं रह सकता ॥ २६॥ 


आसाद त॑ जीवितसंशयस्ते 
मृत्युभुवों हयद्य मया विरुध्य । 
एतद्रथावततिग्रहय* बुद्धचा 
यदत्र पथ्य॑ं कुरु तत्तथा त्वम्‌।। २७ ॥ 
इति चत्वारिशः सगः ॥ 


१ बलादपि--अनिष्छतानि । (गो०) २ प्रतिगृह्य-- निश्चित | ( गो० ) 


पकचत्वारिशः सभः ३०६ 


राम के पास जाने से ते तुझे अपने बचने की केवल शा 
पात्र ही है । किन्तु मेरी इच्छा के विरुद्ध आचरण करने से तेरी 
मोत निश्चित ही है | झतः इन दोनें बातों के! सेच बिचार कर, 
तुझे अपने लिये जे हितकर जान पड़े, से झब कर ॥२७॥ 


अरणयकाणड का चालीसवाँ सं पूरा हुआ । 
हज शैई-++- 


पकचत्वारिशः सगे: 
व औैद- 


आज्ञप्तोडराजवद्वाक्यं प्रतिकूल निशाचरः ; 
अब्रवीत्परुषं वाक्य मारीचो राक्षसाधिपम्‌ ॥ १ ॥ 
जब प्रतिकूल बचन कहने पर राक्षसनाथ रावण ने राज्ञाशओं 
की तरह इस प्रकार आज्ञा दी, तब मारीच ने निर्भीक हो उससे ये 
कठोर बचन कहे ॥१॥ 
केनायमुपदिहस्ते विनाश; पापकमणा । 
सपुत्रस्य सराष्ट्रस्य सामात्यस्य निशाचर ॥ २ ॥ 
हे रात्नस ! किस पापी ने तुम्हें यह उपदेश दिया है, जिससे 
तुम अपने राज्य, मंत्रियों ओर पुत्रों सहित नाश को प्राप्त हो ॥श॥ 
कस्त्वया सुखिना राजन्नाभिनन्दति पापकृत्‌ । 
केनेदमुपदिष्टं ते म॒त्युद्ारशुपायतः१॥ ३ ॥ 


3 नला०+१००क»० ७-3 नस जन 


९ उपायत:-व्याजेन | ( गो० ) 


३१० अरण्यकाणडे 


वह कोन पापी है, जे तुम्हें खुखी देख खुखी नहीं है? 
किसने उपाय के छल से यह तुम्हारी मोत का डपाय तमके 
खुझाया है ? ॥१॥ 
+. (्‌ः 
शत्रवस्तव सुव्यक्त हीनवीयां निशाचराः | 
इच्छन्ति त्वां विनश्यन्तम्ुपरुद्ध बलीयसा ॥ ४ ॥ 
हे रात्तसनाथ ! यह तो स्पष्ट ही हे कि, तुम्हारे शत् बलहीन 
हो गये हैं, इसीसे वे चाहते हैं कि, के| वलवान झा कर, तुम्हें घेर 
ले ओर तुम्हें नए कर डात्ते ॥ ४॥ 
केनेदआपदिष्ट ते क्षद्रेणाहितवादिना । 
यस्त्वामिच्छति नश्यन्तं स्वकृतेन निशाचर ।| ५॥। 
है रावण ! वह कोन नीच ओर तुम्हारा अहितकारी शत्र है, जो तुम्हें 
यह शिक्षा दे, तुम्हारा नाश तुम्हारे ही हाथों करवाना चाहता है ॥५॥ 
वध्या; खलु न हन्यन्ते सचिवास्तव रावण । 
+ 60 (्‌ 
ये त्वामृत्पथमारूढं न निम्नहून्ति सबेश!।। ६ ॥ 


हे रावण ! सचिव अवश्य ही अवध्य हैं। किन्तु वे सचिव अवश्य 
मार डालने योग्य हैं, जे तुम्हें कुमाग पर चलने से नहीं राकते ॥६॥ 


अमात्यें: कामहतो हि राजा कापथमाश्रितः । 
निग्राहयः सबंथा सद्ठभिन निग्राहयो निमहयसे || ७ ॥ 
जब राजा यथेच्छाचारी हो कुमागंगामी होने लगे, तब मंत्रियों 
का यह कत्तव्य है कि, वे उसे सर्वप्रकार शोक, किन्तु तुम्हें कौन 
रोके । तुम तो किसी का कहना मानते ही नहीं ॥ ७ ॥ 
धममर्थ च काम च यश्श्र जयतांवर । 
स्वामिप्रसादात्सचिवा! प्राप्लुवन्ति निशाचर ॥|८॥ 


एकचत्वारिशः सर्ग: ३११ 


हे निशायचर ! हे चिज्य करने वात्ों में श्रेष्ठ ! म्त्रियों का घअपने 
झपने स्वामी की प्र्नता ही से धर्म अथ काम आर यश की प्राप्ति 
होती है॥ ८ ॥ 
(७ ९ ए 
विपयये तु तत्सथ व्यथ भवति रावण | 
व्यसन स्वामिवेशण्यात्पाप्लुवन्तीतरे जना; ।। ९ ॥ 
ओर स्वामी के अप्रसन्न होने पर, हे राचण | सब ही व्यर्थ हो 
ज्ञाता है। स्वामी के अप्रसन्न होने से इतर जनों के दुःख होता 
हैे॥ ६ | 
हि (ः $ 
राजमूलोहि धमंश्र जयश्र जयतांवर | 
तस्मात्सवास्वृवस्थासु रक्षितव्या नराधिपा; ॥ १० ॥ 
हे जयतांवर ! धर्म ६ विज्यय का सूल राजा ही है, अथवा राजा 
ही प्रज्ञाओं के घमं व विज्यय का सूलकारण है| इसी लिये हर दशा 
में राजा लोगों की रक्षा करनी चाहिये ॥१०॥ 
राज्यं पालयितु शक्‍य न तीक्ष्णेन' निशाचर । 
न चापिप्रतिकूलेनर नाविनीतेनर राक्षस ॥ ११॥ 
हे निशाचर ! जे राजा झत्याकषारी होने के कारण प्रज्ञा जनों की 
आझप्रसन्न रखता है ओर अपनी इच्द्रियों के वश में नहीं कर 
सकता ॥ ९२ १॥ 
ये तीक्ष्णमन्त्र। सचिवा भज्यन्ते सह तेन वे । 
विषमे* शुरगा; शीघ्रा मन्दरबसारथयों यथा || १२॥ 
१ तीक्ष्गेन- क्रद॒ण्डेल | (गो० ) २ प्रतिकूलिन--भ्रजाविरुद्ध न । (गो०) 
| अविनीतेन-इन्द्रियद्रयथरहितेन । (यो०) ४ तीक्ष्णमंत्रा*-तीक्ष्णोपाय प्रयोक्तार४ ॥ 
( गो० ) ५ विषमे-निम्नोक्षत प्रदेशे | ( गो० ) ६ मन्द--अपदु | ( गो० ) 
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उम्र उपायों से काम लेने वाले मंत्री उस राजा के साथ 
अपने किये का फल उसी प्रकार भागते हैं, ज्षिस प्रकार उँची नीची 
ज़मीन पर तेज़ी के साथ बाड़े हाँकने वाला नौसिखुआ सारथी । 
(अर्थात्‌ ऊबड़॒ खावड़ सड़क पर तेज्ञी के साथ रथ दोड़ाने से केवल 
घोड़ों ही के कष्ट नहीं होता; किन्तु सारथी का भी कष्ट फ्लेलना 
पड़ता है) ॥१२॥ 


न प, (ः (0 
बहवः साथधवों लोके युक्ता' धममनुष्ठिताः । 
पशेयापपराथेन विनष्ठा; सपरिच्छदा। | १३ | 
हे रावण | झनेक धर्मज्ञ जो धर्मानुष्ठान में तत्पर और नीति- 
मांग का अचुसरण न करते थे, दूसरों के अपराध से अपने परिवार 
सहित नष्ठ हो चुके हैं) ॥ १३ ॥ 


स्वामिना पतिकूलेन प्रजास्तीक्ष्णेन रावण | 
१ 
रक्ष्ममाणा न वधन्ते मेषा गोमायुना यथा ।। १४ ॥ 
है रावण | उम्नस्यमाव और प्रतिकूलाचरणसम्पन्न राज्ञा से 


रक़तित प्रज्ञा की उन्नति बेसे ही नहीं होती, जैसे सियारों से र्तित 
भेड़ों को उन्नति नहीं होती ॥१४॥ 


अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसाः । 
ये ९ े ( कु ए बे ई 
पते ख ककशी राजा दुबंद्धिजितेच्धियः ॥ १५ ॥ 


जिन राक्तसों के तुम जैसे क्रर स्वभाव, निर्बंद्धि और अजितेन्द्री 
राजा हो, वे राज्स अवश्य ही नष्ठ हो जाँयगे ॥ १४ ॥ 
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१ युक्ताः-नीतिमागनिष्ठा+ । ( गो० ) 


पएकचत्वारिशः सगे: ३१३ 


तदिदं ऋकाऋतालीयं' घोष्मासादितं बया | 
अत्रेव शोचनीयस्तव ससेन्‍्यो विनशिष्यसि || १६॥ 
अस्तु, में तो इस घेर काम में हाथ डालने से मारा ज्ञाऊँगा ही 
(इसका मुझे साच नहीं) सेाच तो मुक्के इसका है कि, तुम ससैन्‍्य 
नष्ठ होंगे ॥१६॥ 
मां निहत्य तु रामश्व न चिरात्त्वां वधिष्यसि । 
अनेन कृतकृत्योउस्मि प्रिये यदरिणा हइतः || १७॥ 


मुझे क्या ? में यहाँ न मर कर यदि श्र (राम) के ही हाथ से 
मरूगा तो ( शत्र के द्वारा मारे जाने के कारण ) ऋृतकृत्य भी हो 
ज्ञाऊगा;पर (याद रखे) राम तुम्हें भी अविल्ंव मार डालेंगे ॥१७॥ 


दशनादेव रामस्य हत॑ माम्गुपधारय । 
आत्मानं च हत॑ विद्धि हलवा सीतां सवान्धवम्र ॥१८॥ 
तू निश्चय जान कि, जहाँ राम के सामने में गया कि, में मारा- 
गया ( अथवा रामदशन ही से तू मुस्ते मर समझ ले )। साथ ही 


सीता के हरने से तू भी अपने के परिवार सहित मरा हुआ 
समझ तने ॥१८॥ 


आनयिष्यसि चेत्सीतामाश्रमात्सहितों मया । 
नेव त्वमसि नाहं च नेव लड्ढडत न राक्षसा। ॥ १९॥ 


मान ले, यदि तुम सीता के रामाश्रम से हर भी लाये ओर में 
भी जीता जागता बच गया, तो भी तुम्हारो, मेरी, लड्भा की ओर 
लड़वासी राक्तसां की कुशल नहीं ॥१६॥ 


१ काकतवालीय॑ -- यादच्छकं । (€ गो० ) 


३१७ आअरणयकाणडे 
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ने मप्यसे वाक्यमिद निशाचर | 
प्रेतऋत्पा हि गतायुषों नरा 
हित न गहृन्ति सुहृद्धि रीरितम ॥ २० ॥ 
इति एकचत्वारिंशः सभगेः ॥ 
हे रावण ! में तेरा हितेषी हूँ। मेरे श्रना करने पर भी तू मेरी 
इन बातों पर कान नहीं देता | से ठीक ही है, क्येंकि के लेगे| 
की थ्ायु समाप्त होने वाली होती है, वे प्रेततुल्य हो जाते हैं, ओर 


अपने मित्रों के हितकारी बचने के नहीं माना करते ॥२०॥ 
अरणयकाणड का इकतालीसवाँ सर्ग पूरा हुआ | 


बन फेदिनाा 
शि | 
द्विचत्वारिशः सगेः 
--+#--- 
एव्म्ुक्त्वा तु वचन मारीचो रावणं ततः | 
गच्छावेत्यब्रवी दी नो! भयाद्राओअिचरपसो! ॥ १ ॥ 
मारीय ने राज्षसराज़ रावण से ऐेसे कठोर बचन तो कहे, 
किन्तु उसके भय से भीत हो, साथ ही घबड़ा कर यह भी कहा कि, 
अच्छा में चलता हूँ ॥१॥ 
दृष्ठआहं पुनस्तेन शरचापासिधारिणा । 
मद॒धोद्यरशख्रेण विनष्टं जीवित च मे | २॥ 
१ दीन - दोल्ध्यमुपपादयति ! ( गो० ) 


द्विचत्वारिणशः सगः ३१५ 


किन्तु यदि भेरे मारते के धलुर्वाण एवं खड़ लिये हुए रामचन्द्र 
पते फिर दिखतलाई पड़े, तो भेरा प्राण गया हुआ ही समकना ॥ २॥ 





न हि राम॑ पराक्रम्य जीवच्मतिनिवतेते । 
वतेते प्रतिरूषोडसों यमदण्डहतस्य ते ॥ ३ । 
क्योंकि काई भी पुरुष रामचन्द्र के सामने जा, अपने पराक्रम 
से ज्ञीता ज्ञगता नहीं लैीण सकता ! इ्योंकि रामचन्द्र यमदण्ड' के 
समान हैं । से तुम ओर में दाने ही मारे आँयगे ॥३॥ 
किन्तु शकक्‍्यं मया कतुमेव॑ त्वयि दुरात्मनि | 
एप गच्छाम्यहं तात सखस्ति तेड्स्तु निशाचर | ४ ॥। 


तुम जैसे दुरात्मा पर मेरा क्या वश है। असुतु, हे तात ! 
हे निशाचर ! तेरा मडत्त हो, के में अब चलता हू. ॥४/ 


प्रहएस्व्वभवत्तेन वचनेन स रावण; । 
परिष्वज्य सुसंड्छिष्टमिदं वचनमत्रवीत्‌ | ५ ॥ 
पारीज्ष का यह वचन खुन, रासेश्वर रावश झत्यन्त प्रसन्न हुआ 
ओर उसका गाड़ आलिंगन कर, उससे यह वचन बाला ॥ ५ ॥ 
जे (्‌ 9 घ 
एतच्छोण्डीय युक्त ते मच्छन्दादिव भाषितस्‌ । 
इृदानीमसि मारीचः पूवमन्यों निशाचरः | ६ ॥ 
हे मारीच | शव तुमने वीरतायुक्त वात भेरे मन के असुसार 


है 0 के 


कही है। झब मेंने जाना कि, तुम्त मारीच हो। पहिले ते में तुम्हें 
पक साधरण रात्तस समझता था ॥६॥ 
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१ शौण्डीय -बीरत्वं । ( गो० ). 


३१६ ध्रण्यकाशणशडे 


त्यकि 
पे 


 आरुह्यतामयं शीघ्र रथो रत्नविभूषितः: । 
दे े पे 
मया सह तथा युक्त; पिशाचवदने! खरे; ।। ७ ॥। 
अब तुम इस रलविभूषित ओर पिशांच-मुख वाले खरों से युक्त 
रथ पर मेरे साथ सवार हो ले ॥,। 
प्रलोभयित्वा वेदेहीं यथेष्ट गन्तुमहेसि । 
& ०» ०५ चर) 
तां शून्‍्ये प्रसभ सीतामानयिष्यामि मेथिलीम ॥। ८ ॥ 
और सीता के छुमा कर फिर जहाँ चाहे वहाँ चलते जाना । 
ढस समय में खूनी पा, सीता के हर लाऊँगा ॥८॥ 
ततो रावणमारीचों विमानमिव त॑ रथम्‌ । 
आरुहय ययतु) शीघ्र' तस्मादाश्रममण्डलातू ॥। ९ ॥ 
तदनन्तर मारीच' ओर रावण विप्तान जैसे रथ पर सवार हुए 
और तुरन्त उस शध्ाश्रम से रवाना हुए ॥६॥ 
तथेव तत्र पश्यन्तों पत्तनानि वनानि च | 
गिरीश्र सरितः सवा राष्ट्राणि नगराणि च ॥ १० ॥ 
जाते हुए उन दोनों ने रास्ते में अनेक ग्रार्मों, वनों, पर्वतों, 
नदियों राष्ट्रों और नगरों के देखा # ॥ १० ॥ 
समेत्य दण्डकारण्यं राधवस्याश्रम॑ ततः । 
शी के 
ददश सहमारीचो रावणो राक्षसाधिप३ ॥ ११ ॥ 
तदनन्तर दण्कवन में जा, राक्षसराज़ रावण ओर मारीच 
ने श्रीरामाञ्रम कीा देखा ॥ ११॥ 


#छोगा का अनुमान है कि, वरतमान्‌ बंबई नगर का टापू ही मारीच के रद्दने 
का स्थान था | 


हिचत्वारिशः सभ्ः ३१७ 


अवतीय रथात्तस्मात्ततः काश्वनभूषणात | 
हस्ते गृहीत्वा मारीच॑ रावणों वाक्यमत्रवीत्‌ || १२॥ 
तद्नन्तर खुवण्ण भूषित रथ से उतर, रावण ने मारीच का हाथ 
पकड़ उससे कहा ॥१२।। 
एतद्रामाश्रमपद्द दरृश्यते कदलीद्रतस । 
क्रियतां तत्सखे ज्ञीघ्रं यद्थ वयमागताः ॥ १३॥ 
केले के वृक्षों से घिरा हुआ यही रामचन्द्र का आश्रम है; झव 
हे मित्र |जिस काम के लिये हम लेाग आये हैं, उसे ऋढ पढ कर 
डाले ॥१३॥ 
स रावणवचः श्रुत्वा मारीचो राक्षसस्तदा । 
मुगो भूत्वाउप्अ्मद्वारि रामस्य विचचार ह॥ १४ ॥ 
तब रावश का यह वचन झखुन, मारीच राक्तस झूंग बन कर, 
रामाश्नम के द्वार पर बिचरने लगा ॥१४॥ 
+ हे 
स॒ तु रूपं समास्थाय महदद्भ तदशनस्‌ । 
पणिप्रवरथ्ज्राग्र)! सितासितगुखारृति। ।। १५ ॥ 
उस समय मारीच ने अपना वड़ा अद्भधत स्ुग का रूप वनाया। 
नीलम की तो उसके सोंगे की लेके थीं ओर मुख की रंगत कुछ 
सफेद ओर कुछ काली थी ।॥॥१५॥ 


रक्तपद्मोत्पलमुख इन्द्रनीलोत्पलशअ्रवा) | 


किश्विद भ्यञ्नतग्रीव इन्द्रनीलदलाघर; ।। १६ ॥ 
मुख लाल कमल जेसा था ओर कान श्याम कमल के समान 
थे। गदंन कुछ उठी हुई ओर शरीर का निचला भाग नील कमल 
की तरह बेजनी रंग का था ॥१६॥ 


झ्श्८ अरशयकायणडे 


कुन्देन्दुवजसड्टाशट्द्र चास्य भास्वरम्‌ 
मधूकनिभपारवंश्रपत्नकिज्ञस्कसब्िमः ॥ १७ ॥ 
उसका पेट नीले कमल के रंग का ओर हीरा की तरह चम- 
कता था । महुआ के पुष्प के रंग की तरह रंग की उसकी दोने कारे 
थीं झोर कमल की केसर के रंग जैसे रंग की उसकी छुबि थी ॥१७॥ 
वेहयसड्ाशखुरस्तलुज हुए सुसंहतः । 
इन्द्रायुधसवण न पुच्छेनोध्वे विराजता ॥ १८ ॥ 
पन्ने के रंग जैसे रंग के उसके खुर, उसकी जांबे पतत्ती झोर सब 
सन्धियां मरी हुई थीं; ओर इन्द्रधन॒ष जैसे रंग की पूछ के वह 
उठाये हुए था ॥ १८॥ 
मनोहर;स्निग्धवर्णी रत्नेनोनाविपैत्ेतः । 
क्षणेन राक्षसा जातो मुग/ परमशोभनः ॥ १९॥ 
वह देखने में वड़ा मनोहर, सचिक्न रंग का था | झौर तरह 
तरह के रत्नों के रंगों से उसका शरीर सजा हुआ था। वह मारीच 
तचणभर में परम शेसायमान सुगम बन गंया था ॥ १६॥ 
वर्न प्रज्वलयन्रम्यं रामाश्रमपर्द च तत्‌ । 
३ ए + ५ 
मनोहर दशनीयं रूप॑ क्ृत्वा स राक्षस: || २० ॥| 


वह राक्तस मारीच देखने याग्य मनेहर रूप घारण कर, उस वन 
ओर रमणीक श्रीरामाश्रम के शामित करने लगा ॥ २० ॥ 


प्रलोभानाथ वेदेहया नानाधातुविचित्रितम । 
विचरन्गच्छते तस्माच्छाइलानि समन्ततः ।| २१ ॥| 


हिचत्वारिशः सगे: 3१& 
वह, जानकी ज्ञी के छुभाने के लिये नाना प्रकार की धातुओं 
जैसे रंगों से विचित्र रूप चारण ऋर, हरी हरी दूब चरता छुआ, 
श्रीरामचच्ध जी के आश्रम में चारो ओर घूमने त्वगा ॥ २१॥ 
रुप्येविन्दुशरतेश्ित्रों भूत्वा स प्रियद्शनः । 
विटपीनां किसलयान्भडक्‍्लादन्विचचार ह॥ २२॥ 
चांदी के रंग को सैकड़ों बूंदों से विभूषिव होने के कारण 
वह बहुत ही भला मालूम पड़ता था आर द्ुक्तों के कोमल पत्तों 
के चरता हुआ चघरूमता था ॥२२॥ 
कदलीग्ृहक॑ गत्वा कणिकारानितस्ततः । 
७ 
समाश्रयन्मन्दगतिः सोतवासन्दशनं तथा ॥ २३॥ 
वह धीमी चाल से इधर उधर घूमता हुआ कभी केले के ओर 
कभी कमैर की कुजों की झोर जाता, जिससे सीता की दृष्टि में 
वह पड़ ज्ञाय ॥२३॥ 
राजीवचित्रपृष्ठ; स विरराज महामुग; । 
रामाश्रमपदाभ्यारे विचचार यथाठछुखस ॥ २४ ॥। 
वह, कमल पुष्प के रंग जैसी विचित्र पीठ के दिखलाता 
श्रीराम के आश्रम में खुखपूर्वक (मनमाना) घूमने त्गा ॥ २४ ॥ 
पुनगत्वा निहचश्च विचचार मुगोत्तमः । 
८ 0200» २ 
गत्वा झुहृर्त त्वर्या पुनः प्रतिनिवतते ॥ २५ ॥ 
वह सगात्तम बार वार आश्रम में जाता और वार वार लोौद 
थाता था ; फिर कुछ ही देश बाद वह धाश्रम में जाता ओर थोड़े ही 
देर बाद वहाँ से फिर लोठ आता था । इस प्रकार वह झुग आश्रम 
में घूम फिर रहा था ॥ २५ ॥ 


३२० श्रणयकाणडे 


विक्रीडंथ कचिद्वमों पुनरेव निषीदति । 
आश्रमद्वारमागम्य मगयूथानि गच्छति ॥| २६॥ 
वह कुछ काल तक कुलेल करता ओर फिर ज्ञण भर विश्राम 
करता । फिर आश्रम के द्वार पर आ कर सझ्गों के भुंडों में चत्ना 
जाता ॥२३॥ 


मृगयूयेरजुगतः पुनरेव निवतंते । 
सीतादशनमाकाइशक्षन्राक्षसो मुगतां गतः ॥ २७ ॥ 
ओर स्गां के झुंडों के पीछे पीछे हो लेता शोर फिर लोद 
आता था। उस रात्तस ने जञानकी के दशन की इच्छा से म्रग 
का रूप धारण किया था ॥ २७॥ 
परिभ्रमति चित्राणि मण्डलानि विनिष्पतन्‌' । 
समुद्दोक्ष्य च त॑ सर्वे मुगा हन्‍्ये वनेचरा! ॥ २८ ॥ 


शा 


वह जित्र विचित्र मगडलाकार गतियों से (अर्थात्‌ चक्कर त्वगा 
कर ) घूम रहा था। उसके देख हिरन तथा अन्य वनचर जन्तु॥२८॥ 
उपागम्य समाप्राय विद्रवन्ति दिशों दश । 
राक्षस; साउपि तान्वन्यान्मुगान्मुगबधे रतः ॥ २९ ॥ 
उसके पास आ कर उसके शरीर के सूघते ओर सूंघ कर इधर 
डधर भाग जाते थे। वह पशुघाती रात्तस भी ॥२६॥ 
९ * 
प्च्छादनाथ भावस्य न भक्षयति संस्पृशन्‌ । 
तस्मिन्नेद ततः काले वेदेही शुभलोचना॥ ३०॥ 


अपना भाव छिपाने के लिये उनके छू कर के भी वह उनके 
खाता न था | उस समय छुघर नेत्रों वाली सीता जी ॥३०॥ 


हिचत्वारिशः सगः ३२१ 


पादपानम्यवतंत | 
चूतांश्व मदिरेक्षणा ।| ३२१॥ 


जानकी जी. फूल तोड़ने में व्यक्ष कभी कनैर, कभी अशोक ओर 
कभी आम के वृत्तों के नीचे घूम रही थीं ॥३१॥ 


कुसुमान्यपचिन्वन्ती चचार रुचिरानना 
अनहा5रप्यदासस्थ सा त॑ रत्नमय॑ मृगस | ३२ ॥ 


वनवास करने के अयोग्य, छुन्दर मुखवाली सीता जी ने फूल 
तोड़ने के लिये इधर उधर घूमते समय उस रल्वमय झूग के 
देखा ॥३२॥ 


मुक्तामणिविचित्राड़ ददश परमाड़ना | 
सा तं रुचिरदन्तोष्ठी रूप्यधातुतनूरुहम |। ३३ |! 
सुन्दर दाँतों और आअघर वाली जानकी जी ने उस मणि 


मुक्ताओं से सर्वाड्ु-विभूषितव ओर उझुपेले रोशों से चमकते हुए 
मग का ॥३२॥ 


विस्पयोत्फुललनयना सस्नेहं सम्ुदक्षत । 
सच तां रामदयितां पश्यन्मायामयों मुग/ ॥ ३४ ॥ 


आए्चय चकित हो बड़े प्यार से देखा | वह बनावदटी हिरन भी 
श्रीरामचन्द्र की प्यारी ज्ञानकी को देखता रहा ॥३०७॥ 


विचचार पुनश्रित्र॑ दीपयज्निव तदनम्‌ । 
अदृष्॒पूवे त॑ दृष्ठा नानारत्नमयं मृगस्‌ । 
विस्मयं परम॑ सीता जगाम जनकात्मजा ॥ ३५॥। 


इति दिचत्वारिशः सगे ॥ 
घा० रा० शा०--२१ 





३५२ खरणयकायडे 


फिर वह विचित्र य्षण उस वन के सुशोभित करता हुआ वहाँ 
घूमने लगा। उस अपूर्व एवं घनेक रल्मय खस्ग का देख, जनकदुत्ारी 
जानकी जो के वह़ा आश्यय हुआ ॥३५॥ 


अरणयऊकाण्ड का बयालीसर्या स्ग पूरा हुशा । 
-++हे-- 
त्रिचि तहत. (5 
त्रचत्वारिशः सगे: 
“--++औ---- 


सा संभेक्ष्य सश्रोणी कुसुमान्यपचिन्वती । 
हैमराजतवर्णाम्यां पार्याम्याम्ुपशोमभितस्‌ ।। १ ॥ 


फूलों के चुनती हुई सीता ज्ञी ने उस स्ग केा देखा, जे सोने 
झोर रुपे के रंग वाली काखें से सुशामित था॥ १॥ 


प्रहष्टा चानवद्याड्डी मुष्ठ'हाटक व्णिनी । 
भतारमभिचक्रन्दर रक्ष्मणं चापि सायुधम ॥ २॥ 


छुन्द्र अंगों वाली तथा विशुद्ध छुवण जैसे रंग के शरीरवात्नी 
सीता, उस हिरन के देख, अति आनन्दित हुई ओर झायुध ले कर 
थाने के लिये श्रीराम ओर लक्ष्मण को उच्च स्वर से बुलाया ॥२॥ 


तया55ूतो नरव्याप्रों वेदेश्या रामलक्ष्मणौं । 
वीक्षमाणों तु त॑ देशं तदा दह्शतुभंगम्‌ ॥ ३॥ 





१ झुष्ट--शुद्ध । ( गो? ) २ डाठक--खुबण । ( गो० )। ३ अभिच्चक्रतदू-- 
डस्चैराह्ययत्‌ | ( गो० ) 


जिचत्वारिशः सगः ३२३ 


सीता जी के इस प्रकार पुकारने पर पुरुषसिंह श्रीरामचर् 
और लक्ष्मण उस ओर ताकते हुण वहाँ गये ओर उन्होंने भी“डस 
सग का देखा ॥३॥ 
गड्मानस्तु तं दृष्ठा लक्ष्मणों राममब्रवीत । 
तमेवेनमहं मन्ये मारीच॑ राक्षर्स मृगस ।। ४ ॥ 
उस झग का देख, लद््मण के मन में सन्देह उत्पन्न हुआ ओर 
उन्होंने श्रीरामचन्द्र जी से कहा-पुक्ते तो सुगरूपधारी यह निशाचर 
मारीच जान पड़ता है ॥४७॥ 
चरन्ते मुगयां हुष्टाः पापेनोपाधिना' बने । 
अनेन निहता राजन्राजानः कामरूपिणा ॥ ५ ॥ 


हे राम | इस पापी दुश राक्षस ने स्ुगरूप धारण कर के परम 
हथित हा, शिकार खेलने के वन में आये हुए अनेक राजाओं को 
मारा है ॥५॥ 


अस्य मायाविदों मायामुगरूपमिदं कृतम्‌ । 
भाशुमत्पुरुषव्याप्र गन्धवपुरसब्रिभम ॥ ६ ॥ 


इस भायावो ने, इस सम्रय माया के बल से झूग का रूप धारण 
किया है। हे पुरुषसिह ! खूब की तरह ( झथवा ) गन्धवेनगर की 
तरह यह झ्ुग परम दोघपि युक्त जान पड़ता है ॥ ६ ॥ 


मुगो होव॑विधों रत्नविचित्रों नास्ति राघव । 
जगत्यां जगतीनाथ गमायपा हि न संशय) || ७ ॥ 


१ उपाधिना--मझ्ुगरूपछक्ेन । ( रा० ) 
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हे प्थिवीनाथ ! है राघव | इस चरणीतल पर दो इस भकार का 
रलों से भूषित विचित्र छग केई हे नहीं। अतः निरुसन्देह यह सब 
वनावठ है ॥ ७ ॥ 
०» + ० ( 
एवं ब्रवाणं काकुत्स्थ प्तिवाय शुचिस्मिता ! 
उवाच सीता संहृष्ठा चर्मणा हृतचेतना ॥ < ॥ 
छुद्यवेषधारी झ्ग के देखने से हतबुक्धि हुई सीता, लक्ष्मण 
के बैलने से रोक कर झोर परम प्रसन्न हो एवं छुसकरा कर, 
श्रीरामचन्द्र जी से बोलीं ॥ ८ ॥ 
आयपुत्राभिरामोज्सों मगो हरति मे मनः । 
जद ० जे 4 
आनयन॑ महावाहों क्रीडार्थ नो भविष्यति ॥ ९ ॥ 
हे आायपुत्र ! यह परम मनेहर स्ग मेरे मन के हरे लेता है । से! 
हे महावाहे! ! इसे तुम ले आझाशो। में इसके साथ खेला करूँगी ॥६॥ 
इह्श्रमपदेउस्मार्क बहवः पुण्यद्शना: । 
मुगाश्वरन्ति सहिताः झूमराश्यमरास्तथा ॥। १० ॥ 
ऋक्षा) पृषतसद्भाथ वानराः किनरास्तथा । 
विचरन्ति महावाहों रूपश्रेष्ठा मनोहरा) ॥। ११॥ 
हे महाबाही ! हपारे इस आश्रम में वहुत से मनेाहर एवं श्रेष्ठ 
रुपवाल्े म्ग, समर ऋच्छ, पृषत, वानर और किन्नरादि जातियों के 
झनेक जीव घूमा फिर करते हैं ॥१०॥ ११॥ 
न चास्य सदशो राजन्हट्टपूवों मृगः पुरा । 
तेजसा" क्षमया) दीप्त्यारे यथाउयं मुगसत्तमः ॥१२॥ 
१ तेजसा--वर्णेन । ( थो० ) २ क्षमया--अत्वरया । ( गो० ) ३ दीफ्या-- 
शरीर प्रकाशेन ।( गो? ) 
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किन्तु हे राजन ! जैसा रंग ओर जैसी चमक इस उत्तम हिरन में 
है और जैसा यह शाह्त स्वयाव है, वेसो हिरन तो मेंने दूसरा 
पहल्ले कभी नहीं देखा ४१२॥ 
शक ला. हा 4. 
अनावशादाचत्राह। सत्वावबनदुसमाचत । 
योतयन्वनमज्यग्र शोभते शशिसब्रिमः ॥ १३ ॥| 
इसका सारा शरीर कैसा! संग विशुंगा है, बीय बीच में रत्नों की 
विंदुकी केसी शेत्ा दें रही हैं। यह सछुग चच्धमा के समान वन- 
भूमि का शावदभाव से कैसः प्रकाशित कर रहा है ॥ १३॥ 
अहो 'रूपमहो लक्ष्मी: स्वरसंपच्च शोभना । 
कु ह 
भुगोड्ट्शुतो विचित्राड़ो हृदय हरतीब मे ॥। १४ ॥ 
आह! | देखे वो इसके शरीर क्वा रंग और कान्ति कैसी अच्छी 
है और कैसा मनेोहर इसका शब्द है। हे राम | यह रंग विरंगा 
अद्भुत हिरन मेरे मन की हरे लेता है ॥ १७ ॥ 
यदि ग्रहणमश्येति जीवन्नेव झृगस्तव । 
+ ५ 
आश्चयथूत॑ घवति दिस्मयं जनयिष्यति || १५ ॥ 
यदि तुम कहीं इसे ज्ञीता ही पकड़ लेते, तो यह एक वड़ा ध्याश्चर्य- 
र्‌ ७ हो 
प्रद पदाथ जाश्रम में रह कर, विश्मय उत्पन्न किया करता ॥ १४ ॥ 
समाप्वनवासानां राज्यस्थानां व नः पुनः । 
अन्तःपुरविभूषाथों संग एव भविष्यति॥ १६ ॥ 
फिर वनवास की अवधि बीतने पर जब हम लोग अयोध्या 
चलेंगे ; तब यह प्वग हमारे रनवास की शोभा होगा॥१६ ॥ 


१ रूपं-धर्ण: | ( गों० ) ९ छक्ष्मी:--कान्तिः । (गो०) 


३२६ धरणयकारणडे 


भरतस्यायपुत्रस्त श्वश्रणां मम च प्रभो | 
!मुगरूपमिद व्यक्त विस्म्य जदयिव्यदि || १७ 
हे प्रभा | इस उत्तम स्वग के देख देख कर भरत, आप, मेरी 
सांस शोर में स्वयं, विस्मित हुआ करूँगी ॥१७! 
जीवन्न यदि तेज्श्येति ग्रहणं मगसतचमः । 
अजिन नरशादूल रुचिरं मे भविष्यति।॥ १८ ॥ 


यदि यह खगेात्तम ज्ञीता न भी पकड़ मिक्ते, तो हे पुरुषसिह ! 
इसका चाम भी मुस्के बहुत पसंद आवेगा |१८। 


निहतस्यप्त्य सत्वस्य जाम्बूनदमयत्वचि | 


र्ाष्पबृस्यां रविनीतायामिच्छाम्यहहुपमिटरए४ ॥१ 


यदि यह भारा ही गया तो भी इसकी खसुनहतली चाम के चठाई 
पर बिछा कर. में बैठना पसन्द करूँगी ॥१६॥ 


'कामदत्तमिद रो स्नीणामसद्शं* मतस्‌ । 
वपुषा त्वस्य सच्ततश्य विस्मयो जनितो मम || २० । 


थच्पि यह में ज्ञानती हूँ कि, मनमानी चीज़ पर मन चला कर, 
उसकी प्राप्ति के लिये पति के प्रेरणा करना, सती ख्ियें के लिये 
स्वंधा अनुचित ओर भयड्ुर कृत्य है, तथापि इस म्ुग की अर्भत 
देह ने मुर्ते अत्यन्त विश्मित कर दिया है ॥। २० ॥ 


९ झुगरूपं -प्रशस्त्शगः । ( गो० ) २ शपष्पबस्थां--बालतृणैः कृताया 
बल्याँ | ( गो० ) ३ उपासितु -स्थातु । ( गो० ) ४ विनीतायां--आस्तृतायाँ ! 
( गे० ) ५ कामवत्त --भत्त प्रेरणरूपस्वेच्छाज्यापार+ | ( गे।० ) ६ अलदरश्श-- 
अयुक्त | ( गा० ) 
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तेन काआ्वनरोम्णा तु मणिप्रउस्थृद्षिणा । 
तरुणादित्यवर्शेन नक्षत्रपय 'वचेसा !। २१ ॥ 
बभूव राघवस्यापि मनो विस्मयमागतस | 
एवं सीतावचः श्रुत्वा त॑ दृष्टा मुगमदझुतस ।॥ २३ ॥॥ 
इतने में श्रीरामचन्द्र जी भी उस खुबण रोम वाले, मणिभूषित 
सींगे। वाल्ले, तखण सूर्य के समान कार्ति वाले झोर आकाश के 
समान रंग वाले झग केा देख, विस्मित हुए । सीता के ऐसे वचन 
खुन ओर उस झअर्ूुत म्ग के देख, ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
लोभितस्तेन रूपेण सीतया च प्रचादितः । 
उवाच राघवों हष्छो श्रातरं लक्ष्मणं बच) ॥ २३ ॥ 
श्रोरामचन्द्र जी का मन उस झग पर ल्ुमा गया। वे,सीता ज्ञी 
के कथन का मान ओर प्रसन्न हो अपने भाई लच््मण से बोले ॥२३॥। 
पश्य लक्ष्मण वेदेहयाः स्पृद्ां गृगगदामिमास्‌ । 
रूपश्रेष्ठ दया होष मुगोज्य न मविष्यति ॥ २४ ॥ 
हे लक्ष्मण ! देखे तो सीता इस झ्ग के सीौन्दय पर कैसी लद्ट्ू 
हो गयी है । सचमुच झब ऐसा मस्ग मिलना ठुलभ है ॥२७॥ 
न बने नन्दनोहेशे न चेत्ररथसंश्रये । 
कुतः पृथिव्यां सौमित्रे येजस्य कथ्चित्समो मुग/ ॥ २५ ॥| 
क्योंकि हे लक्ष्मण।! जब ऐसा झुग नन्‍्द्नवन ओर चेत्ररथवन 


ही में नहीं हे, तब पृथिवी पर पेसा झूग मिलना सर्वथा 
दुल्लेभ है ॥ २४ ॥ 


१ नक्षत्रपथ*+--छायापथ* । (गे ०) 
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प्रटिहोपउस्तोराअ रुचिरा रोमराजयः । 
शोभन्ते बगमाश्रित्य चित्रा! कनकविन्दुभिः ॥ २६॥ 
इस झग के शरीर पर आड़ी तिरकी सुन्दर रामावली सुवरण 
बिन्दुओं से भूषित हो, कैसी अक्ूत जान पड़ती है ॥रह॥ 
पश्यास्य जुम्ममाणस्य दीप्तामग्रिशिखोपमास्‌ । 
जिहा मुखान्निःसरन्ती मेघादिव शतहृदास ॥| २७॥ 
जैसे मेघ में विजली कोंधे, वेसे ही जमुहाई लेने के समय इसके 
मुख से अपभिशिखा के समान लप लप करती ज्ञीभ 
निकलती है ॥२७॥ 
पसारगरलकमुखः शब्डमनुक्तानिभोदरः । 
कस्य नामामिरूपो*ज्सो न मनो लोभयेन्मुग: ॥ २८॥ 
इसका मुख, नीलम के प्याल्ले जैसा है ओर इसका पेट शह्ः घोर 
मोती की तरह है । भला ऐसा सुन्दर म्ग किसके मन को न ल्ुभा- 
वेगा अथवा ऐसा छुन्दर छग देख कोन लोभायमान न होगा? ॥२८॥ 
कस्य रूपमिदं दृष्ठा जाम्बूनदमयं प्रभो। 
नानारत्नमयं दिव्यं न मनो विस्मयं वजेत्‌ ।। २९ ॥ 
इसका सुवर्शनिरमित झोर नाना रलवचित दिव्य रूप देख, 
किसका मन विस्मित न होगा ॥ २६॥ 
[ कि पुनर्मैथिली सीता वाला नारी न विस्मयेत्‌। ] 
मांसहेतारपि मुगान्विहाराथे च धन्विनः ॥ ३० ॥ 
__ १ प्रतिछ्योमा;:--तियग्भूताः | ( मो० ) २ अचुलोमाः--अनुकूछा: ( गे।० ) 
३ चित्राः-भाश्चय भूत । ( गेा० ) ४ अभिरूपर--झुन्दरः । ( गेो० ) 
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फिर भज्ञा।इसकी देख मेथिती सीता, जे! एक खत्री है, क्‍यों न 
विस्मित होगी । हे लक्ष्मण ! धल्ुर्धारी राजा लोग, मांस ओर विनेाद 
के लिये भी आखेटठ में द्गें का मारते हैं ॥३०॥ 


व्रन्ति लक्ष्पण राजानों बुगयायां महावने | 
पनानि व्यवसायेत्र विचीयन्ते महावने || ३१ ॥ 
राजाओं की शिकार के किये बड़े बड़े दबों में घूमने फिरने पर 
बहुमूल्य पदार्थ भी मिल्ल जाते हैं ॥३ 
धातवों विविधाश्वापि मणिरत्नसवर्णिनः । 
तत्सारमखिल नणां धन निचयवधनस || ३२॥ 
अमेक प्रकांर की धातुएँ, तरह तरह की मणियाँ, रत्न ओर स्वर्ण 
उनको मिलते हैं | इन्हीं श्रेष्ठ पदार्थों से राज्ञा लोग अपने घनागार 
की वृद्धि करते हैं ॥ ३२ ॥ 
प्रनसा चिन्तितं सब यथा शुक्रस्य लक्ष्मण । 
अर्थी येनाथंकृत्येव संत्रनत्यवियारयन्‌ | ३3३ ॥ 
हे लक्ष्मण ! इसी लिये वन में खब लोगों की इच्छा उसी प्रकार 
पूरी होती है, जिस प्रकार शुक्र की इच्छा पूरी हुई थी | अर्थ के लिये 
उद्योग करने में जे अर्थ अनायास मिल जाय ॥ ३३ ॥ 
तम्रथ॑मथशाद्त्ञा। पाहरथ्यांथ्व लक्ष्मण | 
एतस्य मगरबस्य' पराध्य काश्वनत्वचि ॥ ३४७ ॥। 
उपवेक्ष्यति वेदेही मया सह समध्यमा । 
न कादली न प्रियकी न प्रवेणी न चाविक्री ॥ ३५॥ 
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१ छगरह्चस्य--मरु गरश्नेष्ठल्य । ( गे।० ) २ पराध्यें--इलाध्ये । ( गे।० ) 


३३० धरण्यकाणडे 


भवेदेतस्य सदशी स्पश्ननेमेति मे मतिः । 
एप चेव मुगः ओ्रीमान्यश्व द्व्यों नभश्वरः३ ॥ ३६ ॥ 
हे लक्ष्मण | उसी अथ के अऋथशार्रक्ष अथ कहते हैं | अतः इस 
श्रेष्ठ सूग को श्लाध्य खुनहली जाल पर सुन्दर कमर वाली जानकी 
मेरे साथ वेठेगी। मेरी समझ में इस सग की खाल के बराबर कुने में 
कोमल, न तो कादली, न प्रियकी, न प्रवेशी न चाविकी ज्ञाति के 
हिरनों की खाल हो सकती है। यह मस्ुग ओर आकाशचारी 
दिव्य ॥ ३४ ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
उभावेतों मुगो दिव्यों तारामुगमहीमगो । 
यदि वाज्यं तथा यन्यां भवेद्ददसि लक्ष्मण | ३७॥ 
 खुगशिरा नज्नत्र रूपी सझुग-दोनों ही अत्यन्त शोमायुक्त हैं। हे 
लक्तमण | यदि तुम्हारा कहना ही ठीक हो ॥ ३७ ॥| 
मायेषा राक्षसस्येति कर्तव्योज्स्य बधों मया । 
एतेन हि नशंसेन मारीचेनाकृतात्मनार ॥ ३८ ॥ 
ओर यह राक्तसी माया ही हो, तो भी इसका वध करना भ्रेरा 
कत्तव्य है| क्योंकि इस कसाई मारीच ने दुष्टतापूर्वक, ॥ ३८ ॥ 
वने विचरता पूर्व हिंसिता मुनिषद्भवाः । 
उत्थाय३ बहवो येन मृगयायां जनाधिपा) |। ३९ ॥| 
वन में विचरते हुए पहिले अनेक श्रेष्ठ मुनियों का वध किया है 
ओर बन में प्रकट हो, शिकार खेलने के लिये आये हुए अनेक 
राजाओं को जे।, ॥ ३६ ॥ 


१ नभश्नरोस्टुगः -ख्गशीषः | (गो०) २ भक्ृतात्मना--दुष्टभावेन । (गे।०) 
३ उत्थाय--आरदुभू य | ( गे।० ) 


जिचत्वारिंशः सगः ३३१ 


निहता। परमेछाइाप्टस्पाट्ध्यसत्वयं मृगा । 
पुरस्तादिह वातापि; परिथ्ूय दए्स्दिन! | ४० ॥ 
बड़े बड़े धन्ुर्धारी थे, इसने दथ किया है। इसलिये भी यह सग- 
रुपधारी मारीच मारने योग्य है | पूचकाल में वातायी नामक राक्षस 
तएस्वियों की धोखा दे कर, ॥ ४० ॥ 
उद रस्थो द्विजानहन्ति स्वगर्भोव्श्वतरीमिद | 
स कदाचिचिराब्लोभादाससांद महाझुनिम ।। ४१ ॥ 
झोर उनके पेट में घुस उनको बेसे ही मार डाला करता था, 
जैसे गर्भस्थ खच्चरी झपनी माता की मार डालती है, से उस 
राक्षस ने बहुत दिनों बाद, लोभ में पडु, अगस्त्य ज्ञी पर हाथ साफ 
करना चाहा ॥ ४१ ॥ 
अगस्त्यं तेजसा युक्त॑ भक्षस्तस्य वसूव है । 
समुत्याने* च तद्॒पं? कतुकाम समीक्ष्य दम ॥ ४२॥ 
उत्स्मयित्वा तु भगवान्वातापिमिदमत्रवीत । 
त्वयाविगण्य३ बातापे परियूता! खतेजसा ।।४ हे।! 
जीवलोके हिजश्रेष्ठास्तस्पाद्सि जरा गत; । 
तदेतन्न भवेद्रक्षो वातापिरिवलक्ष्मण ॥ ४४ ॥। 


बह राक्षस अगस्त्य मुनि का सत्य वन गया । फिर क्षाद्ध के 
प्न्‍्त में अपना पूर्व रूप धारण करने को इच्छा उस रात्तस की देख 
अगस्त्य जी ने हँस कर उससे यह कहा-- हे वातापे ! तूने बिना 











१ समुत्थाने--श्राह्वान्दे । (गो०) २ तद्र पं-- रक्षेरेखूपं | ( शे।० ) 
३ अविगण्य--अविचाय । ( गे।० ) 


३३२ धररणायकायडे 


साचे समझे इस जीवलोक में बहुत ब्राह्मणों के अपने छल से नष्ठ 
किया है, झतः तू भेरे पेठ में ज्ीण हो गया। हे लक्ष्ण्ण ! वातापी 
की तरह हो क्या यह रात्तस नहीं है ? ॥ ४२ ॥ ४३ ॥ ४४ ॥ 

पद्धियं योउतिमन्येत धमनित्यं जितेन््रियम । 

भवेद्धतोड्यं वातापिरगस्त्येनेव था गत३ ॥ ४५ ॥ 

जब यह मेरे जेसे जितेद्धिय ओर सदा धर्म में तत्पर रहने वाले 

का तिरस्कार करता है, तब यह उसी तरह मेरे हाथ से मारा जायगा, 
जिस भप्रक्कार अगस्त्य द्वारा वातापी मारा गया था ॥ ४५ ॥ 


इहह त्व॑ं भव सन्नद्धों यन्त्रितो रक्ष मैथिलीस । 
अस्यामायत्तमस्पाक यत्कृत्यं रघुनन्दन ॥ ४६॥। 


अव तुम तो! शत्र ले झोर सावधान रह कर, जानकी की रत्ता 
करो । क्योंकि जानको की रक्ता करना हमारा अवश्य करणीय कार्य 


है ॥ ४६ 
अहमेन वधिष्यामि ग्रहीष्याम्यपि वा मृगस्‌ | 
यावद्गच्छामि सोमित्रे मुगमानयितुं दृतम्‌ ॥| ४७ ॥ 
आव में या तो इस सछूग को पकड़ कर ही लाता हूँ श्थवा इसका 
वध ही करता हूँ। हे लक्ष्मण | अब में इस स्थ को लाने के लिये 
शीघ्रता पूवक जाता हूँ ॥ ४७॥ 
पश्य लक्ष्मण बेदेहीं मगत्वचि गतस्पृहाम्‌ । 
त्वचा प्रधानया हेयष मगोउ्य न भविष्यति ॥ ४८ ॥ 
देखी लक्मण सीता जी की लालसा इस सझ्गचम में कितनी 


अधिक है | इससे यह हिरन अपनी खाल के कारण झाज ध्रवश्य 
मारा जायगा ॥ ४८ || 


चिचलारिशः सम: ३३३ 


करे 


अप्रमत्तेन ते शा्यशशपस्थेण सीतणा । 
यावत्पृूषतमेक्केन सायक्ेत निहन्स्यहप्त | 
वेतर ९३ 
हत्वेतच्चमे चादाय शीघ्रमेध्यामि लक्ष्मण || ७९ ।| 
है ल्च्मण ! जब तक में इम्त सग को एक ही बाण से मार ध्पोर 

इसका चाम के लोद कर व आऊँ, तद तक तुम सावधानता पूवक 
इस झआाश्रम में सीता के पास रहो। में शीघ्र ही लोट कर आता 
हैँ ॥ 3६ ॥ 


प्रदक्षियेनारिदलेस पश्षचिणा 

जठायुपा बुद्धिमता च लक्ष्मण | 
भवाप्रमत्तः परिशहच मेथिलीं 

प्रतिक्षणं सवेत एवं शह्धितः ॥ ५० ॥ 


हृति जिचत्वारिंशः सग ॥ 
हे लक्ष्मण | तुम जानकी की रक्ता के लिये अत्यन्त बत्ती ओर 


चतुर जठायु के साथ सब से सदा चोकन्‍्ने रह कर, यहाँ सावधान 
बने रहना ॥ £४०॥ 


घअरणयकाण्ड का तेतालीसर्वाँ सर पूरा हुआ | 
जि ज-+हं- 


१९ प्रदक्षिणिन--अत्यच्तससर्थे न | ( गे।० ) 


चतुश्चत्वारिशः सर्ग: 
पी 
तथा तु तं॑ समादिश्य आ्रातरं रघुनन्दनः । 
ववन्धासि महातेजा जाम्बूनदमयत्सरुम' ॥ १॥ 


भाई को इस प्रकार समझा कर, श्रीरामचन्द्र ने सेने की सूठ 
लगी हुई तलवार ली ॥ १ ॥ 


ततखबवनतं चापमादायात्मविभूषणम्‌ | 
आवध्य च ऋलापों दो जगामोदग्रविक्रम: ॥॥ २ ॥ 
फिर तीन जगह से रुका हुआ धनुष, जो उनका आभूषण था, 
ले ओर दो तरकस पीठ पर बांध, प्रचणद पराक्रमी श्रीरामचन्द्र 
रवाना हुए ॥ २॥ 
त॑ वश्चयानों राजेल्रमापरन्त निरीक्ष्य वे । 
6५ ० 
वभूवान्ताहतस्रासात्पुन। सन्दशनेउभवत्‌ ॥ ३२ ॥ 
राजेन्द्र श्रीरामचन्द्र जी के आते देख, धोस्लेबाज्ञ मारीच कुछ 
देर के लिये छिप गया | पीछे से फिर दिखलाई दिया ॥ ३ ॥ 
ए 
वद्धासिधनुरादाय परदुद्राव यतो मृगः । 
त॑ सम पश्यति रूपेण द्योतमानमित्राग्रतः ॥ ४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी भी खड़ कमर में बाँधे ओर धनुष हाथ में लिये 
हुए, ज्ञिधर वह देख पड़ा उसी ओर चले | मारीच कान्तिमान 
श्रीरामचन्द्र जी के अपने समाने ही देखता था ॥ ४ ॥ 


५ स्घरा--बड्ड मुष्टि+ | ( गो० ) 


चतुश्चत्वारिंशः सगे: ३३५ 


अवेक्ष्यावेक्ष्य घावन्त पलुष्पाशिं महावने | 
अतिहत्तमिषो! पाताल्लोमयान कदाचन || ५॥ 
कभी वह म्ुग धनुषयारी श्रीरामचन्द्र के वार वार देख कर 
डस महावन में दोड़ लगाता | कभी कुलाचें मार कर, दूर हो ज्ञाता 
ओर कभी झति निकट आ उनको छुमाता ॥ ५ ॥ 
शड्ड्तं तु समुद्भ्नान्तमुत्पतन्तमिवाम्बरे | 
हृश्यमानमदश्यं च बनोहेशेषु केषुचित्‌ ॥ ६ ॥ 
कभी शद्धभित और घवड़ा कर वह इतनी ऊँची लकछांग भरता 
कि, मानों वह आकाश में चला जायगा। कभी देखते ही देखते 
अद्वश्य हा जाता और कभी बन में दूर जा निकलता ॥ ई ॥ 


छिल्नाश्नरिव संवीतं शारद॑ चन्द्रमण्डलम । 
( ९ 
मुहृता देव ददशे मुहुद्रात्मकाशते ।। ७॥ 
कभी वह ( पवन से ) छितराये हुए भेथों से घिरे हुए शरत्का- 


लीन चन्द्रमा की तरह छिप जाता ओर मुहु्त बाद ही फिर दूर पर 
दिखलाई पड़ता था ॥ ७ ॥ 


( (१ कक ( 
दशनाइशनादुद साउपाकषत राघवस | 
सुद्रमाश्रमस्यास्य मारीचे मृगतां गतः ॥| ८ ॥ 
इस प्रकार बार बार छिपता ओर प्रगढ होता हुआ सग रुपधारो 
सारीय, भ्रीरामचन्द जी के आश्रम से दूर ले गया ॥ ८ ॥| 


आसील्कुद्धस्तु काकुत्स्थोी विवश:तेन मोहितः२ | 
अथावतस्थे #सुश्रान्तश्छायामाश्रित्य ज्ादले ॥ ९ ॥ 


लय लक 2 कक न 
१ विवद्यः कुतूहलपरवश+ । ( गे।« ) २ मेाद्वितः--बच्चितः । ( गे० ) 
# पाठान्तरे-- सम्श्नान्त+ |! 


ल्‍ध 
किक 
पक] 


अग्णयकाशडे 


श्रीरामचन्द्र ती ऋतृहलयणश हो, मारीस से जब इस प्रकार छत्ते 


पर खड़े हो गये ॥ 8६ ॥ 
स तझुन्मादयामास मंगरपे निश्व 
मगे! परिह्वते वन्‍्येरद्रात्म॒त्यह १० । 
वह म्गरूपचारी निशाचर श्रीशांमचन्द्र ज्ञी को भुलावा देने के 
लिये, अन्य थ्॒गों में जा मिला शोर समीप ही देख पड़ा ॥ १०॥ 
ग्रहितुकाम दृष्ट न॑ पुनरेवाभ्यधावत । 
तत्क्षणादेव संत्रासात्पुनरन्तहिंवाड्भवत्‌ ।। ११ । 
जब उसने देखा कि, श्रीरामचन्द्र जी मुझे पकड़ा ही चाहते हैं, 
तब वह फिर भागा झोर डर कर फिर छिप गया ॥ ११ ॥ 
पुनरेव तता दराइ#एए्डहिनिःसतस । 
दृष्ठा रामे महातेजास्तं हन्तुं कृतनिश्चयः | १२॥। 
फिर वह बहुत दूर जा कर वृत्त समूह से निकलता हुआ दिख- 
लाई पड़ा । महातेञ्ञस्वी श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने यह देख कर अब उस 
सग के मार डालना ही निश्चय किया ॥ १२ ॥ 
भूयस्तु शरशुद्ध त्य कुपितस्तत्र शाघव: | 
सूयरश्मिपतीकाशंज्वल्म्तपरिमद न! !। १३ । 


उन्होंने रोष में भर कर, वड़े वेग से तरकस से सूर्य की तरह चम- 
चमाता ओर शजत्र का नाश करने वाला एक बाण निकालना ॥ १३ ॥ 


सन्धाय सुदृढ़े चापे विक्षष्य बलवढली । 
तमेव मुगमुद्दिश्य श्वसन्तमिव पत्नगम्‌ ॥ १४ ॥ 


सलतुश्यत्वारिश:ः सगे: इ३७ 


ओर उसको अपने मज़बूत चनतुब पर चढ़ा और रोदे की बत्त 


पूर्वक खौँच, झोर द्वरन का निशाना बाँध, फुंसकारते हुए साँप की 
दब्ह ॥ १४ ॥। 


एुगेःच ज्वलितं दीप्मस् व्रह्महिनिर्मित्य | 
शरोरं मुंगरूपस्य दिनिनिश शरोसमः ॥ १५ । 
छोड़ा | ब्रह्मा के बनाये हुए और चमचमाते हुए उस उत्तम 
बाण ने ज्ञा कर, उस सग के शरोर को विदीण कर डाला॥ १५॥ 
पारीचस्येव हृदयं विभेदाशनिसन्निभः | 
तालमात्रमथाप्प्छुत्य न्यपतत्स शरातुर। । १६ ॥! 
उस बंच्च तुल्य वाण के लगने से मारीब एक्र ठाड़ दुत्त के वरा- 
बर ऊँचा उछ्तल कर शोर बाण की चोट से व्यधित हो, ज़मीन पर 
गिर पड़ा ॥ १६ ॥ 
विनदन्भेरव॑ नादं धरण्यामस्पीवितः । 
प्रियमाणस्तु मारीचेा जहो तां कृत्रियां तुम | १७ ॥ 
जमीन पर गिर अदय समय जीने वाले मारीच ने सयड्भर नाव- 
किया । मरते समय मारीच ने वनावदी (हिरन के) शरीर की त्याग 
दिया ॥ १७ ॥ 
स्मृत्वा तड़चन रक्षो दध्यों केन तु लक्ष्मणस्र्‌ । 
इह प्रस्थापयेत्सीता शून्‍्ये ता रावणे हरेत्‌॥ १८ ॥ 
उस समय वह रावणश की बात याद कर, विचारने लगा कि, 
सीता क्यों कर लक्ष्मण के यहाँ भेजे, जिससे सीता को पकान्‍न्त में 
या, रावण हर कर ले जाय ॥ १८ ॥ 
स प्राप्तकालमाज्ञाय चकार च ततः खरम। 
& हे 
सदश राघवस्यव हा सीते लक्ष्मणेति च।॥ १९॥ 
बा० रा० आ०--२२ 


३ जद कार 
है प्र ४:90 ० अल, रश्‌् 


डपयुक्त अवसर ज्ञान, मारीक्ष ने ठोक श्रीशामचन्ध के कशठस्वर 
नुकरणशा कर, खितला कर कहा--हा सीते | हा लक्यण ! 8१६ 


श ६ नकद 
तर श् ध्य 4 ॥ ला न्ञु ओ छरफ | है: &-४ (४ च्छू ] 


धगझूय॑ तु तत्त्यक्ता राक्षस रुपमात्मनः ॥२०॥। 
क्रीरामचद जी दो अनुपम बाए से उसका ममस्थल पऐेसा 
विदीश हो गया था कि, वह फिर झग का रूप धारण न ऋर स 
झौर अपने राक्तस रुप में प्रकट ही गया ॥ २० ॥ 
चक्रे स सुमहाकाये मारीचा जीवित त्यजन्‌ | 
कप कर (१ 
ततो विचित्रकेयूर: सवाभरणभूषितः ॥ २१॥ 
गरने के समय मारीच विशाल शरीरधारी हो गया ओर 
डस समय विचित्र केयूरादि सब आभूषण धारण किये हुए वह 
देख पड़ा ॥ २१ ॥ 
हेमगाली महाद॑ष्ट्रो राक्षसेज्धूच्छराहतः । 
त॑ दृष्टा पतितं भूमों राक्षस घोरदशनम्‌ ॥ २२ ॥ 
बाण के लगने से वह खुबण्ण की माला पहिने हुए बड़े बड़े दाँतों 
बाला राक्षस बन गया। उस भयडुर राक्षस को पृथिवी पर गिरा 
हुआ देश्छ ॥ २२ || 
समोरुधिरसिक्ताडुं वेष्टमानं महीतले | 
जगाम बनसा सीता लक्ष्मणस्य वचः स्मरन्‌ | २३ || 


शोर जोह से तरबतर जप्तीन पर ल्लोठता हुमा देख, श्रीरामचन्द्र 
मन ही सन सीता की चिन्ता करने लगे। उस समय उन्हें लच्ष्मश 
की कही बात याद आयी ॥ २३ ॥ 
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शे२ए 


मारीचस्येव माया पूवेक्त लक्ष्यणेल हु । 
तत्तथा ह्ामउचादधमाराचाउय मया हत। || २७४७ ॥ 
वे साचने लगे कि, देखा लक्मण ने पहले ही था कि, यह 
मारीच की माया है । से उन्हींढी बात ठीक निकली ओर यह 
मारीच मेरे द्वारा मारा गया ॥ २७ | 
हा सीते लक्ष्मणेत्येवसाक्रशर्य च महास्वनम्‌ 
ममार राक्षसः सेअ्य श्रत्वा सीता कथ्थ मवेत्‌ ॥२५।॥ 
यह राक्षस “हा | सीते हा लक्ष्मण | ” चिह्लता हुआ मरा है ! 
से। ज़ब ये शब्द सीता ने सुने होंगे, तव्ष उसकी क्या दशा हुई 
होगी ॥ २५ ॥ 
लक्ष्मणश्र महाबाहु। कामवस्थां गमिष्यति । 
इति सश्विन्त्य धमात्मा रामो हृष्ठतनूरुह। ॥॥२६॥। 
इससे महाबाहु लक्ष्मण की भी न मालूम क्या दशा हुई होगी । 
यह सेाचने से डर के मारे धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र के शरीर के रोए 
खड़े हो गये ॥ २६ ! 
तत्र राम॑ भय॑ं तीव्रमाविवेश विषादजम्‌ | 
राक्षस सगरूप ते हत्वा श्रत्वा च तत्स्वरस ।। २७ ॥। 
उस समय मगरूपी मारीच को भार ओर उसका इस प्रकार 
लगना सुन कर, वे बहुत डरे ओर दुःखी हुए ॥ २७ ॥ 
निहत्य पृषतं चान्ये मांसमादाय राघवः ॥ 
त्वर्माणो जनस्थानं 'ससाराभिम्नखस्तदा || २८ ॥ 
इति चतुश्चत्वारिशः स्गः ॥ 
१ सपघार--घयी ( गो० ! 


३७४८ अरण्यकाणडे 
तदनन्तर (श्रीरामजब्द्र जी) एक ओर सुग की मार ओर उसका 
माँस ले शीघ्रवापूचक जवस्यान की झोर प्रस्थानित हुए ॥ २८ ॥ 
झरशयशायड का चौयालीसवाँ सभे पूरा हुआ । 
शा % अप 
पत्मचर “कक रे 
5च्जराहपरशाः सब; 
व्ल्लर 3 वर 0 न 
0 5.3 न्‍ भ्न ९ विजन ४०. 
आतंस्वर तु त॑ भतुविज्ञाय सह्श बने । 
उवाच लक्ष्मणं सीता गच्छ जानीहि राघवम ॥ १ ॥ 
अब आनऊकी जी ने उस दन में पति के कण्ठस्वर के सद्ृश स्वर 


में आसनाद खुना, तब वे लक्ष्मण से बोलीं कि, जा कर तुम श्रीराम- 
केन्द्र का देखे तो ॥ १॥ 


न हि ये इहदय स्थाने! ऋोजिएं' वाज्वतिष्ठते# | 
क्रोशतः परमातस्य श्रुतः शब्दों मया भशम ॥ 
इस समय भेरा ज्ञी ठिकाने नहीं; लित्त न जाने कैसा हो रहा 
है। क्योंकि मेने परम पीड़ित और अत्यन्त चिह्लाते हुए औराम- 
चन्द््‌ का शब्द छुना है ॥ २॥ 
आक्रन्दमान तु बने भ्रातरं त्रातुमहंसि । 
त॑ स्षिप्मभिधाव त॑ श्रातरं शरणेपिणम्‌र ।। ३ ॥ 


"के नननननननन-न-ंमन-+५न ८ न ५>बन++-न-++ नल नीनन-नन- तनीक मन जन-ज++ 3... 
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९ स्थाने - स्वस्थाने । ( गो० ) २ जीवितं--प्राण । ( गो० ) ३ श्वास्णैविणं- 
इक्षक्ाथि नं । | गोर० ) # पाठानहरी-- 'तिष्ठति ।!! 


कक 
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धतः तुम वन में ज्ञा कर इस प्रकार आक्तनाद करने वाल्ले 
अपने भाई की रक्षा करो ओर दोड़ कर शीघ्र जाओ, क्योंकि उनके! 
इस समय रक्तक की शावश्यकता हैं ॥ ३ ॥ 
रक्षर्सा वशमापतज्न सिह्नामिव गोहपस । 
न जगाम तथोरूसतुआहतुराज्ञाय शासनम । ४॥। 
जान पड़ता है, वे राक्तसों के वश में जञा पड़े हैं, इसीसे वे सिं्दों 
के बीच में पड़े हुए वेल की वरह विकल दें।सीता जी के इस 
कहने पर भी लक्ष्मण जी न गये | क्योंकि उनके उनके भाई श्रीराम- 
चन्द्र जाते समय आश्रम्म में रह ऋर, सीता की रखवाली करने की 
ध्याज्ञा दे गये थे ॥ ७ ॥ 
तम्मुवाच ततसुतत्र कृपिता जनकात्मजा | 
सोमित्र मित्रझ्पेण आरतुस्त्वमसि शत्रवत्‌ | ५॥ 
तब ते सीता जी ने क्रोध कर लक्ष्मण से कद्दा-हे लक्ष्मण ! 
- तुम अपने भाई के मित्ररुपी शत्र हो ॥ £ ॥| 
यस्त्वमस्यामवस्थायां आतरं नाभिप्त्स्यसे । 
इच्छसि त्वं विनश्यन्तं राम लक्ष्मण मत्कृते।। ६॥। 
क्योंकि इस दशा में भी तुम भाई के सप्तीए नहीं जाते । मेने 
ज्ञान लिया, तुम मेरे लिये अपने भाई का विनाश चाहते हो ॥ ६ ॥ 
लोभान्यम छठे मूर्न नावुगच्छसि राधवस | 
व्यसन ते प्रिय मनन्‍्ये सस्‍्नेहों श्रावरि नाझित दे | ७ ॥। 
तुम निश्चय ही मुस्छे हथियाने के लाभ से श्रीरामचन्द्र जी के 
पास नहीं आते | तुमके अपने भाई का दुःखी होना अच्छा लगता 
है। अपने भाई में तुम्हारी ज़रा भी प्रीति नहीं है ॥ ७ 0 





धरणयकागडे 


ह 
धर 
दि 


तेन विष्ठसि हिल्वव्धस्तमपश्यन्महायतिस | 

कि हि संशयमापत्न तस्मिन्निह मया मंवेत्‌ ॥| ८ 

कृतव्यमिह तिष्ठुन्त्या यत्मधानस्त्वमामतः । 

इति ब्॒धाणां बेदेहीं वाष्पशोकपरिप्लुतास्‌ ॥ ९ | 

( यदि ऐसा न होता वा ) तुम क्या उस महातेजस्थी श्रीराम- 

चन्द्र के विना इसी प्रकार निश्चिन्ल झोर स्थिर बेठे रहते । देखे 
जिन श्रीरामचन्द्र जी के अधीन में हो कर, तुम वन में आये हो, उन्हीं 
श्रीरामचन्द्र जी के प्राण जब सदप्द में पड़े हैं, तब में यहाँ रह कर ही 
क्या करूंगी ( आर्थात्‌ यदि तुम न जाओगे तो में ज्ञाऊंगी )। जब 
जानकी जी ने श्राँखें में शँसू मर कर, यह कहा ॥ ८ ॥ ६ ॥ 

अब्रवीललए्ष्मणस्धस्तां सीतां मुगवधूमिव | 

पन्नगासुरगन्धवदेवमाजुषराध्षस! ॥| १० ॥ 

तब ञगी के समान डरी हुई सीता ज्ञी से लक्ष्मण ही बोले 

कि, पन्नग, अखझुर, गन्धवे, देवता, मनुष्य, रात्तस ॥ १० ॥ 

अशक्यस्तव वेदेहि भा जेतूं न संशय; । 

देवि देवमनुष्येषु गन्धवेषु पतत्रिष !!११॥ 

राक्षसेषु पिशाचेषु किन्नरेषु मगेषु च । 

दानवेषु च पोरेषु न स विद्यंत शोभने ॥ १२॥ 

यो राम॑ प्रति युध्येत समरे वासवोपमस । 

अवध्यः समरे रामो नेव॑ त्व॑ पक्‍्तुमहंसि | १३ ॥ 


कोई भी तुम्दारे पति (श्रीरामचन्द्र जीं) के नहीं ज्ञीत सकता । 
इसमें कुछ भी सन्देह मत करना । है सीते | हे शोभने | देवताओं, 


हज 
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प्रशष्यों, गन्धरया, पत्तियों, राकसे, पिशायों, किन्नरों, सगों, सयद्भुर 
वानरों में काइ ही एसा नहीं. हो इन्द्र के समान पराक्रपी श्रीराम- 
अच्द के समाने रशसेत्र म खा रह सके क्षेत्र में श्रीरामचनन्‍्द्र 
अवध्य है | झतः तमके ऐसा कहना उचित नहीं ॥११॥२२५॥१३॥ 

वामडिमन्दले हातुशुत्सहे रापवं बिना | 
आजचयाय बल तदश्य बलवलबतापा।ए | 
श्रोशमचजन्त की झऋनपा्थति में, मे तम्हें इस वन में अकेली 
छोड कर नहीं जा सक्षता | बड़े बड़े बल्लवानों की भी यह शक्ति नहां 
दि, वे श्रीरामचन्द के बल के रोक सके ॥१४। 


त्रिभिलीके! सम्यक्तें: सेश्वरेरपि सामरे: 
य॑ निद्वतं तेज्स्तु सन्तापस्त्यज्यतामयम्‌ ।।१५॥। 
अगर तीनों लेक ओर समस्त देवताओं सहित इन्द्र इकट्ठे हो 
जँय, तो भी श्रीरामचच्द का सामना नहीं कर सकते | शअतः तुम 
सनन्‍्ताप का दूर कर, आनन्दित हा ॥ १५॥ 
आगमिष्यति ते भता शीघ्र हत्वा मगोत्तमस्‌ ! 
न च तश्य स्वरो व्यक्त मायया केनचित्कृतः ॥ १६ ॥। 
उस उत्तम झग को मार तुम्हारे पति शीघ्र आ जाँयगे | जा 
शब्द तुमने खुना है, वह श्रीरामचन्द्र जी का नहीं है, यह तो किसी 
का बनावटी शब्द है ॥ १६ ॥ 
गन्धवे नगरप्रख्या माया सा तस्य रक्षसः | 
न्यासभूतासि वैदेहि न्‍्यस्ता मयि महात्मना ॥ १७ |। 
रामेण त्वं बरारोहे न त्वां त्यक्तुमिहोत्सहे | 
कृतवेराश्र वेदेहि वयमेतैर्निशाचरे! || १८ 
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की. भा धनु क 
खरस्य निधनादेव जनस्थानवध॑ं प्रति । 
त्िविध कक सझडि हाथने || ः 
राक्षदा ददिया दाचा वसजल्त! परहावने ॥ १९ ॥| 
बल्कि गन्धदें-नगर की तरह यह डस राक्तस की माया है| 
सीते ! महात्मा श्रोरामजन्द्र जी मुझकी, तुम्हें घरोहर की तरह सतों 
गये हैं । अतः हे दरारेदे | में हुम्दें झक्रेलो छोड कर जाना नहीं 
चाहता । (हे वेदेही ! एक बात और है ) ज़नस्थाननिवासी खाराहि 
रज्षसों का वध करने से राज़साों से हमारा बैर हो गया है।सेः 
इस महावन सें राक्षस लोग हम लोगों के धोखा देने के लिये 
भाँति भाँति की बोलियां वोत्ता करते हैं ॥१७॥१८॥१६॥ 


रहिंसाविहारा वेदेहि न चिन्तयित॒महेसि | 
लक्ष्मणेनव्रयुक्ता सा क्रुद्धा संरक्तलोचना ॥ २० ॥ 
ओर साथु जले क्षो पीड़ित करना शाक्तलें का एक प्रकार 
का खेल है। अतः ठुझ किसी बात की चिन्ता मत कशे। ज्ञब 


जत्मण ने इस प्रकार कहा, तब सोना ज्ञी के मे 0 क्रोध 
के लाल है| गये ॥ २० ॥ 


है. “हैं. /98/ 


ण्ऐिं 
श्स्ल्ड 


नि 


अब्रवीत्परूषं वाक्य लक्ष्यशं सत्यवादिनय | 
रअनायाशकरुणार स्थ द्शंस कुलपांसन || २ 
अह तब भिय॑ बनन्‍्ये रामस्थ व्यसन महत्‌ । 

रामस्य व्यसन हृष्टा तेनेतानि प्रभाषस्ते || २२ |! 


हक लय लक ८ पतन > 
१ वाचो विसुजन्ति अल्प्रन्मोहनाथंमितिशेषः । (गो० ) २ हिंलेव साधुजन पीडैक 
विहारीयेषाँ । (₹7०) ३ अनाय--दुश्गीर ! (गो?) ४ अक्षरुणासम्धभ--दयाप्रसक्ति- 
हछ्त | ( गो० ) 


१ || 
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शोर उन्होंने लक्ष्मण से, जो यथा 


5 


थू बात कह रहे थे, कठोर 
नर 


वचन कहते हुए कहा--हे दुःशील कठोर हृदय ! हे क्रर स्वभाव ओर 
कुलकलऊु ! में जान गयी कि, श्षीरामजब्द जी का दिपद्अस्त होना 


तुकका भला लगता है। तभी ते तू श्रीरामचच्ध जी के विपद्प्रस्त 
बह न ।॥ 
देख ऐसा कहता है ॥ २१५ ॥ २२ ॥ 

नेतच्चित्र सपत्वेधु पाप॑ लक्ष्मण यद्भवेत्‌ 

2. ७२०... बल >> 
साउथ बरशस3 नत्य प्रच्छछवारएू | २३ || 
हे लक्ष्मश ! तुझ जैसे घालक ओर सदैच ई र्‌ 

करने वाले बरी की यदि ऐसी जनिम्धय पाए बुद्धि हो, तो इसमें 
आझाश्यय की कोई वात नहीं ॥ २३ | 


के 20 ८ आफ प्रय्फो 'ध्यू> दा ््‌ 
पमर हेतोः पतिच्छन्न! पथक्ो भरतेन वा २७ || 
लक्ष्मण | तेरा स्वभाव बड़ा खादा है, इसीसे तू झकेला श्रीराम 
कैप ०5.  " 
के साथ वन में आया है। झअथगरा छिप कर भरत का भेज्ञा इुआ तू 


हा 2 


तन्न सिध्यति सोमित्रे तव वा भरदस्व वा 
फेथामन्दाइर श्याम पश्मपत्र| जय २५ |! 
उपसंशज्रित्य भतार कामयेय पृथग्भनय । 
समक्ष तव सात प्राजास्यक्ष्य ने संशय) | २६ ॥ 
से। लक्ष्मण | याद्‌ रखना तेरी ओर भरद की यह साथ 
कभी पूरी होने वाली नहीं । भज्ला में नीलेस्पल श्याप झोर कमल- 
नयन शक्रोरामजबन्द के छेाड़, क्यों चुद जन के अपना पति बनाऊँगी। 


हे ध 
#% 


में तो तेरे सामने ही अएने प्राण निश्चय ही दे ढ़ गी ॥२५॥२६॥ 


श्र 


ध्रणयकायडे 


लए 
छः 
> 7 ऐ७ 


राम बिना क्षणमप्रि न हि जीवाधि 
रत 
इत्युक्तः परुषं वाक्य सीतया रोमइफेशसय । २७ ॥| 
श्रीराम के बिना इस भूठल पर में पक्ष त्तण भी जीवित नहीं रह 
सकती । हब ज्ञानकी जी ने, ऐसी शाोमाश्कारी कठोर बातें 
कहाँ ॥ २७ ॥ 
अव्रवीरलश्मणः सीतां प्राप्ललिविजितेन्द्रिय) 
त्तरं नात्सहे वक्त देवत॑ भदती मम ।। २८ ! 
तब जितेन्द्रिय लक्ष्मण जी ने हाथ जेाड कर सीता से कहा-- 
आप मेरी सात्तात्‌ देवता हैं, ( अर्थात्‌ पूज्या हैं) अतः में आपकी इन 
बातों का उत्तर नहीं दे सकता ॥ २८ ॥ 
वाक्यमप्रतिरूप॑ तु न चित्र स्रीएु मेथिलि ! न्‍ह 
स्वभावस्त्वेष नारीणामेवं छोकेषु दृश्यते || २९ ॥ 
हे मेथिली ! आपने जे ये अवुचित बातें कही हैं, से। स्त्रियों 
के लिये इनका कहना कुछ श्ाश्चर्थय की बात नहीं है। क्योंकि 
संसार में स्वियों का स्वभाव ही ऐसा होता है ॥ २६ ॥ 
विमुक्तधर्माश्रपलास्तीक्ष्णा भेदकरा: खिय! | 
न सहे हीदशं वाक्य वेदेदि जनकात्मजे || ३० ॥ 
लेक में देखा जाताहे कि, स्थ्ियाँ धर्म को छोड़ने वाल्ीं, 
चञ्चल, उग्रस्वभाव ओर झापस में भेदभाव डालने वाली होती हैं । 
किन्तु हे जानकी ! ऐसे वाक्य में सह नहीं सकता ॥ ३० ॥ 
श्रोत्रयेरूमयेमेंज्य तपनाराचसबिभम | 
उपभृण्वन्तु मे सर्वे साक्षियूता वनेचरा! ॥ ३१॥ 
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ख्प्यन्त तदपाये हुए यु श्शों हे स्रह तुम्हारे ये श्यले मेरे दाने 
काने को विद्ध कर रहे दें | आच्छा सब तनयासी देवता गण मेरे 
सातज्षी बन कर उसने ॥ ३१ ॥ 


कि 


न्यू कप्फाा/ मेफण हे खाल्य झुत्तत बे की थक 
न्यायदादी यथान्यायपुक्ताउह परुषं त्वया ! 
घिक्त्वाबध प्रशाश्य त्व॑ यन्यामेद विशड्ठसे | ३२॥ 
झेरे ए्‌ च्छ क्र, 
भरे यथाथे कहने पर भी तुमने मुझसे कठोर वचन कहे | झतः 
तुमकी (६ है। जान पडता हू, आज तुम्हारा अ्नभिणठ होने वाला 
न भ्मे 
है, तभी ठुमके सुर पर पेसा निर्मल सन्देह हुआ है ॥ ३२ ॥ 


2५ 
/ 
(जि 


मिष्य यत्र काछुत्त्थव: स्वहित तेज्स्तु बरानने ॥ ३३ ॥ 
हे सीते | इस समय तुमने ख्ियोचित दुश स्वभाव द्खिलाया 
है। में तो श्रीरामसप्त जी की आज्ञा मान, तस्हें अकेली छाड़ कर, 
नहीं जाता था। किन्तु हे वरानने ! तुम्हारा मड़त्त हो ! ले! में अब 
श्रीरामचन्दर के पास ज्ञाता हैं ॥ ३३ ॥ 
रक्षन्त ता विशालाधप्लि समग्रा बनदेवताः | 
हा हा ५ 
निमित्तानि हि घोराणि यानि प्रादुभवन्ति मे ॥ ३४ ॥ 
हे विशालाति | समस्त वनदेवता तुम्हारी रक्ता करें। इस 
समय बड़े बुरे बुरे शकुन मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं ॥ ३७ ॥ 
अपि तवां सह राग्रेण पर्येयं पुनरागतः ॥ ३५॥। 
क्या में श्रीरामचचछ सहित लौट, फिर तुम्हें ( यहाँ ) देख 
सकूंगा ॥ ३५ ॥ 
लक्ष्यणेनैवम्नक्ता सा रुदनती जनकात्मजा ! 
प्रत्युवाच ठतो वाक्य तीत्र बाष्पपरिष्छुता |। ३६ || 
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लक्ष्मण की ये बातें छुन, रोती हुई आनकी जी ने लक्मण 
जी की उच्तर देते हुए आँखें में आँसू भर, फिर कठोर घन 
क्ठे || 
गादावरी प्रदेध्यामि बिना रामेण लक्ष्मण 
आवज्थिस्येज्य वा त्यक्ष्ये विषमे देहमात्मन; ॥ ३२७ ॥ 
हे लत श्रीराम के बिना में गादावरी में डुब मरगी अथवा 
गल्ले में फाँसी लगा कर मर जाऊँगी अथवा किसी ऊंचे स्थान से 
गिर कर प्राण दे दँगी ॥ ३७ ! 
पिवाम्यहं विष तीक्ष्णं प्रवेज्ष्यामि हताशनस्‌ | 
न लह राघवादन्य कदापिऋ पुरुष स्पृशे || १८ ॥ 
अथवा हलाहतल विष पीलू गी अथवा अश्नि में कूद कर भस्म 
हो जाऊंगी; किन्तु श्रीरामचन्द्र के दोड़, परपुरुष के स्पर्श कभी 
भी न कझेँगी ॥ ३८ ॥| 
इति लक्ष्यणमाक्रश्य सीता दःखसमन्विता | 
पाणिण्यां रुददी दुःखादुदरं प्रंजघान ह ॥ ३ 
लक्ष्मण से इस प्रकार कह ओर शोक से पोड़ित हो सीता दोनों 
हाथों से अपना पेट पीठ कर रोने लगीं ॥ ३६ ॥ 
तमातेरुपां विमना रुदन्वीं 
सामित्रिरालोक्य विशालनेत्राश॒ 
आश्वासयामास न चैव भतुः 
त॑ आातर किखिचिदुवाच सीता || ४० ॥ 


उस +-+-नलनननकननणन-ंभीन न. अमन मनन कप अनननगभ20ग£गफ23७3333...... 
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विशालनयना जनकनन्दिनी को ऐसे शझाक्तंमाव से, उदास 
रोते हुए देख, लक्ष्मण ने उनके समझाया बकाया, किन्तु जानकी 
जे झपने देतर से छू भी न कहा (अर्थात्‌ रुठ गयीं) ॥ ४० ॥ 

ततस्त सोताममिवाद्य लक्ष्मण: 

झूताज्लि! क्िशिदर्मिप्रणभूय च। 
पाणे वहुशश्व मेथिली 
जगाम रामस्य समोपपात्मदान || ७१ | 
इति पश्चचत्वारिणः सगे ॥ 


तद्नन्‍तर जितेच्दिय लक्ष्मण ज्ञी हाथ जोड़ ओर बहुत झुक कर 
सीता जी के प्रशाम कर ओझोर बार बार सीता को देखते हुए 
आझीरामचन्द के पास चल दिये ॥ ७४२ ॥ 


डा डर ै 
3» 


अरशयकाण्ड का पेंतालीसर्वाँ सम पूरा हुआ । 
<+ करत 
रि रु 
पट चत्वारिशः सर्गः 
“+-+औ ४ 
तथा परुषमुक्तस्त कुपिताो राघवात॒ज!: 


से विकाइउशक्षन्थूशं' राम प्रतस्थे न चिरादिव* | १ ॥ 


इस प्रकार ज्ञानकी की कटूक्तियों से कुपित हो, लक्ष्मण जी 
वहाँ से ज्ञाने की बिलकुल इच्छा न रहते भी, शरीरामचन्द्र जी के 
पास तुरन्त चल दिये ॥ १॥ 


१ भुशं--अत्यन्तसू । ( शिः ) २ नचिरादिव--भविलस्बितमेव । इवशब्दो 
घाकयालड्भार इतिवा | ( गो० ) 
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4 
अ। 


तदासाद दशग्रीव! श्िप्रयन्तसमास्थित 
अभिचक्रामबेंदेहीं परित्रावकटुपशइेत्‌ 
इतने में एड्घान्न अवसर पा, रावण ने सब्यासो का भेण बनाया 


हक 


आर वह तुरन्त सीता के सामने जा पहुँचा ॥ २॥ 
कक्ष्णक्ापायसंवीतः शिखी छत्री उपानही । 
वाये चांसिज्वसज्ज्याथ झुभे ध्यप्ट्रिकृमण्डलू !| 

उस समय रांयण स्वच्छ गेरआ रहु के कपड़े पहिने हुए था, 
उसके सिर पर चोटी थी, सिर पर कुत्र लगाये ओर पेरों में खड़ाऊ 
पहिने हुए था | उसके वाम कंधे पर जिद्शड था ओर हाथ में 
कमण्डलु लिये हुए था ॥ ३ ॥ 

[ नोट -रावण ने उस समय के संन्‍्यासियों का यथार्थ रूप घारण किया 
था | इलसे जान पड़ता है. रामायणकाक के संम्यासी चोटीकृट नहों होते थे ! 
पं० ज्वालाप्रसाद मिश्र ने अपने शरमायण के अनुवाद में 'शिखी” का अर्थ किया 
है' लिर पर करार रखाये!--इसका कारण उनका चोटीकट संन्‍न्यासियों का 
पक्षपाती होना ही कहा जा सकता है । ऋषि अड्िरा ने सब्यासियों के चिन्ह 
बतछाते हुए लिखा है? - 

“यतेलिक्क प्रवक्ष्यासि येनासों छक्ष्यते यतिः 
ब्रह्मसूत्र लिदण्ड उ वस्त्र जन्तुनिवोरणं | 
शिक्य॑ पात्र ब॒ठी चैव कौपीनं कथ्िवेशनम््‌ 
यस्यैतद्वियते छिद्ठू ल यतिनेंतरों यतिः ॥ 

इसके ऋतिश्क्ति मिश्र जी ने मूल शोक में प्रयुक्त “यष्टि” का अथे किया 
. है “छाठी”। यादि रामाभिरासी तथा भूषण आदि टीकाकारों का किया हुआ 
महाभारत से समथित यश्टि का अथ ( रावणास्तु यतिभ त्वानुण्ड* कुण्डी 
त्रिदण्ड घक ) प्रिदण्ड न भी करते, तो प्रसद्भाजुभार “दण्ड” तो करते; (किन्तु 
न माहस पिश्न जी महाराज ने याथ्टि का अर्थ “लाठी” क्यों कर, कर डाला ] 


१ इछक्षण+--स्वच्छः ( श्ि० ) २ यथ्टिः--त्रिंदण्ड ( गगोे० ) ( श० ) 
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परिव्ा । वेदेहीं समय पागमत्‌ । 
साहा आदृब्या शाहतां दस | ४ ॥। 
इस प्रक्वार लि भेष धारण कर अतिदली रावण, श्रीराम 
लक्ष्यण की अनुपस्थिति में सीता के अकेली पा, उनके पास 


उसा अकार गया || 

रहितां चम्धसूयाभ्यासन्ध्यामिव महचमः | 

तामपश्यत्ततों वालां रामपत्नीं यशस्विनीम | ५ । 

जिस प्रकार चन्द्र ओर सूर्य की अनुपस्थिति में सन्ध्या के समय 

घअन्धकार आता है। उसने श्रीरामाश्रम में जा यशस्विनो श्रीरामपत्नी- 
सीता के बसे ही देखा ॥ ४ ॥ 

रोहिणी शशिना हीनां ग्रहवद्ध शदारुणः । 

तमुग्रतेज: कमाणं जनस्थानरुह्य द्रमाः ॥ ६ ॥| 

समीक्ष्य न प्रकम्पन्ते न प्रवाति च मारुतः । 

गीध्रस्रोताश् त॑ं दृष्टा वीक्षन्तं रक्तकोचनम्‌ ॥ ७ ॥ 


जैसे चन्द्रमा की अनुपस्थिति में राह रोहिणी के देखता है 
उस झत्याचारी रावण को देख, जनस्थान के दत्त हिलते न थे 
घोर हवा का चलना भी बन्द हो गया था। लाल लाल नेत्र कर 
सीता जी की ओर उसे देखते हुए देख ॥ 4 ॥ ७॥ 


स्तिमितं मन्दभारेभे भयादगोदावरी नदी | 
रामस्य त्व'न्तरपप्सुदशग्रीवस्तदन्तरे ॥| ८ || 


१९ पम्तगपरेप्ट -- चिदलछेषान्दे दी । ( मो० 
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भय छे मार, ले बहने वाली गोदावरी की धार भी घोमी पहल 
गयी | कअराम ये सीता का वियोग कराने की इच्छा रखने वात्ता 
रशलशणा, ] ८ |! 


खा कर 


उपतस्धे च वेदेहीं भिल्रूपेण रावण) । 
भव्यों भव्यरूपेण भतोरमजुशेचतीम । 
जो दुजन होने पर भी उस सपम्तय सनन्‍्यासी का भेष धारण कर 
सज्जन बना हुआ था, सीता जी के पास, ज्ञो श्रीरामचन्द्र जी की 
चिन्ता में मन्नत थीं, पहुँचा ॥ ६ ॥ 
र्‌ः नर देहीं कफ 
अभ्यवतंत बेदेहीं चित्रामिव शनेश्चरः 
स पापो भच्यरूपेण तृणै) कृूप इवाहतः ॥ १० ॥ 
रादण, जानकी ज्ञी के पास उसी तरह गया, जिस प्रकार शनेश्चर 
डित्मा के पास जाता है । उस समय उस पापी रावण का वह भव्य 
हुप बसा ही जान पड़ता था, जैसा किसी ऊऋुऐँ का, जो तृणों से 
हका दुआ हो ॥ १० | 


आसीनां प्णशालायां बाष्पशेकामिपीडितास । 
स तां पत्नपलाशाक्षीं पीतकोशेयवासिनीम ॥ १२ ॥ 
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अभ्यागच्छत वेदेहीं दुचेता निशाचर! 
स मन्म/त्राविष्टो बह्मघोषमुदीरयन्‌ ॥ १३ ॥ 
रावण यशस्विनी श्रीरामपल्ली सीता के देखता हुआ खड़ा 
हो गयां। छुन्द्र रूपवाली, मनोहर दांतों वाली, पूर्णमासी के चन्द्रमा 
के समान मुख वाली, जो सीता पणकुटी में बैठी हुई अपने पति के 
शोक से दुःख्ी हो रही थीं, उन कमल सह्ृश नेन्न वाली, सुनदत्ते 
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झोर सीता के देख वह कामासक हो संन्यासियों के पढ़ने थोग्य 
वेद के मंत्रों को पढ़ने लगा ॥ ११ | ॥ ₹३ ॥| 
अब्वीखश्चितं वाक्य रहित राक्षसाधिएः ! 
ताम्नुत्तमां द्धिय॑ं लोके एडहडाएगेद अियस।। १४।| 
विश्राजमानां दपुषा रावज! प्रशशंस ह | 
का त्व॑ काश्चनदणामे पीवझोशेयवासिनि ॥ १५॥ 
कमलानां शुभां मालां पद्मनीव हि विश्वती | 
'हीःकीर्ति! श्री: शभा लक्ष्मी रप्सरा वा शुभानने ॥१६॥ 
भूतिवां त्वं वरारोहे रतिवां स्वर्चारिणी* | 
समा; शिखरिणः स्निग्धा) पाण्डुरा दशनास्वव ॥१७॥ 
तदनन्तर वह त्रेलोक्य-सुन्द्रो ओर कमत्यहीन लद्धमी की तरह 
शोभायमान शरीर से युक्त सीता की प्रशंसा करने लगा ( रावण 
बोला:--हे रूप्य काञचन के समान वण वाली ! हे चंपे रंग की साड़ी 
पहिनने वाली ! हे छुन्दर कमल के फूलों की माला से खुशोमित 
कमलिनि ! हे शुभानने ! क्या तुम विष्णुपत्नी भूदेदी हो। अथवा 
कीति हो, अथवा कमला हो, अथवा लक्ष्मी देवी हो, अथवा कोई 
अप्सरा हो, अथवा स्वतंत्र विहार करने वाली कामदेव की पत्ञी 
रति तो नहों हो ? तुम्हारे दांत बरावर हैं, ( ऊबड ल्ावड़ नहीं ) 
उनके अग्रभाग छुन्द के फूल को तरह मनोहर ओर सफेद 
हैं ॥१७॥ १५ ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
१ ही - विष्णुपत्ती भूमि+ | (गो०) २ क्रौ+---कसछा । (गो०) ३ लक्ष्मी३-- 
कान्यघधिष्डानदेवता | ( गाल ) 8 स्वैर्चारिणी-हवतंत्रा + ( थै।० ) 
बा० रा० ध्य०--२३ 
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विश्ञाले विमले नेत्रे रक्तान्ते कृष्णतारके । 
विज्ञालं जघनं पीनघूरू करिकरोपमों ॥ १८ ॥ 
तेरे नेत्र विशाल, निर्मल ओर अरुणाई क्लिये हुए हैं ओर उनमें 
काली पुतल्नियाँ हैं।ठेरी जंघराएं बड़ी और मोदी हैं ओर उनके 
नीचे का भाग हाथी की सूंड की तरह है ॥ १८॥ 
एतावुपचितौ' इत्तों संहतौ* संप्रविर्गतों । 
पीनोञतमुखौो काब्तों स्निग्घों ताछफलापमों ॥ १९ ॥ 
झौर वे उठे हुए एवं गोलाकार होने के कारण आपस में मिले हुए 
और कुछ कुछ कम्पायमान हो रहे हैं। तुम्हारे दोनी उरोज मोरे ओर 
उनके अग्रमाग तने हुए हैं। वे परम मनोहर हैं ओर कोमल एवं 
ताल्न फल के आकार वाले हैं ॥ १६ ॥ 
मणिप्रवेकाभरणो रुचिरों ते पयोधरों । 
चारुस्मिते चारुदति चारुनेत्र विज्लासिनि | २० ॥। 
उन उरोज्ों पर मणशियों की मात्ता पड़ी हुई उनको शोभसायमानर 
कर रही है| हे मनोहर-हास्य-युक्ते ! हे सुन्दर दांतों वाली | है छुन्द्र 
नेत्रों वाली | हे विव्वासिनि | ॥ २० ॥ 
यने! हरसि में कान्‍ते नदीकूलमिवास्मसा | 
करान्तमितमध्यासि सुकेशी संहतस्तनी ॥ २१ ॥। 
हे कान्‍्ते | तू मेरे मन की वैसे ही हर रही है जैस नदी का 
जल नदी के तठ की हरण करता है। तू पतली कमर वाली है, तू 
सुन्दर केशों वाली है और मिले हुए उरोजों से तू छुशोमित है ॥२१॥ 


१ उपचितौ--उननती । ( गे।० ) २ संहितो--अन्योन्यसं ड्रिष्टी । ( गा० ) 
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नेव देवी न गन्धरवी न यक्षी न व किन्नरी । 
नेव॑रूपा मया नारी दृ्॒पूत्रा महीतलछे ॥ २२ ॥ 
इस ।महीतल पर तो मेंले ऐसी रूपवती व्ती कभी नहीं देखी । 
तेरे रूप के समान न तो कोई देवता की स्त्री हे, न कोई गन्धरतीं है, 
न कोई यक्तिणी हे ओर न कोई किन्नरी ही है ॥ २२ ॥ 
रूपसग्रयंच लोकेषु सोकुमाय वयब्च ते । 
ह वासश्र कान्‍्तारे चित्तम्नन्मादयन्ति मे ।! २३ |! 
कहाँ तो तेरा ऐसा सुन्दर रुप ओर तेरी यह खकुमारता ओर 
तय ( उम्र ) ओर कहाँ यह वन में रहना। जब में इन वातों पर 
विचार करता हूँ, तब मेरा मन उनपर हो उठता है ॥ २३ || 
सा प्रतिक्राम भद्रं ते न त्व॑ं वस्तुमिहाहंसि । 
राक्षसानामयं वासे घोराणां कामरूपिणाम !। २७ |! 


अतः तू आश्रम से निकल चल । तेरा यहाँ ( वन में ) रहना 
ठीक नहीं । क्योंकि इस वन में कामरूपी भयद्भुर राक्तसों का 
डेरा है ॥ २७ । 


प्रासादाग्राणि रम्याणि नगरोपवनानि च | 
सम्पन्नानि सुगन्धीनि युक्तान्याचरितु' त्वया | २५॥ 
तुकको तो छुन्दर विशाल्न कनों में ओर रमणीक एवं सम्पन्न 


नगरों झोर खुगन्धित घुष्पों से युक्त दुतक्तों से परिपूर्ण उपवनों में 
विहार करना उचित है ॥ २५ ॥ 


बर माल्यं वर! भोज्यं वरं वख्च॑ च शोपने | 
भतारं च वरं मन्ये त्वयुक्तमसितेक्षणे | २६॥ 
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दे शोसने | तुझे तो उचम पुष्प्मालएं धाश्ण करनी चाहिये 
वाहिये। छुन्द्र बढ़िया वद्धा पहिनने चाहि 
देंगे सप्तागण तेरे लिये छुल्र वर भी होना 


त्व॑ मवसि रुद्राणां मरुतां वा वशानने । 
बसूनां वा बरारोहे देवता अतिभासि में ॥ २७॥ 
हे वरानने | क्या तू रुद्रों की, मठयों की अथवा वछुओं की 
ज्री है तू तो मुझे देवता सी जान पड़ती है ॥ २७ ॥ 
नेह गच्छन्ति गन्धवां न देवा न च किन्नराः 
राक्षसानामयं वास! कथ नु ल्वमिहागता ॥ २८ ॥ 
इस वन में गन्धबं, देवता अथवा किन्नर नहीं आया करते। 
क्योंकि यहाँ वो राक्तसों का डेरा है, से तू यहाँ क्यों कर 
शायी ? ॥ रे८ ॥ 
इह शाखामगाः सिंहा छोषिव्याप्रमगास्तथा । 
ऋशक्षास्तरक्षग)१ कड्ढा! कथं तेम्ये। न विभ्यसि ।। २९ | 
इस सन में वंदर, सिंह, व्रीते, बघेर, झूग, रीकछु, बड़े बड़े बाघ, 
शोर मांसभत्ती बड़े बड़े पत्ती रहते हैं, क्या उनका तुकको डर 
नहीं लगता ॥ २६ ॥ 
मदान्वितानां पाराणां कुझ्जराणां तरस्विनामूर । 
कथमेका महारण्ये न विभेषि वरानने || ३० ॥ 
हे बरानने ! इस महावन में बड़े बड़े बलवान सयक्ुर ओर 
मतवाले हाथी घूमा करते हैं। से! अकेली होने पर भी तुझे उनसे 
डर क्यों नहीं लगता ॥ ३० ॥ 


५ तरक्षत्री--झगादनामद्ठान्यात्रा। । (गो०) २ तरास्विना--बलड ता ॥ (गो०) 
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कासि कइस्य छुतरिचर्त किनिश्ित्त व दण्डकान | 
एका चरपि कल्याणि घारान्राक्षससेवितान || २३१ | 


हे कल्याणी ' त कोन है ? किसकी स्थी है ? कहाँ से आयायी है 
ओर इस दाडकवन में आने का कारण क्या है ? तू मयकूण रा्तस्तों 


आओ 


९५ 
> 

9 
रि 


इति पशस्ता जेदेही राषणन दुरात्मना । 


च ५ 


6 


टिजातिवेषेण' हितंः दृष्टा रावणमागतस्‌ | ३२ |) 
इस प्रकार रायण ने सीता जी की प्रशंसा की तद उस 
संन्यासवेषधारी रावण कीा आया हुआ देख, सीता जी ने उसका 
यधाविधि आतिथ्य किया ॥ ३२ ॥ 
सर्वेरतिथिसत्कारे! पूजयामास मेथिली । 
उपनीयासन पूव पाेनामिनिमन्त्रय च । 
द््‌ मित्ये ४० कई ९ मा 
अब्नवीत्सिद्धमित्येव तदा त॑ सोम्यदशनस्‌ ।। ३१३ ॥ 
सीता ने पहले उसे बेठने के आसन दिया, फिर पेर धोने के 
ज्ञल्व दिया, फिर फल आदि भाज्य पदाथ देते हुए कहा, यह सिद्ध 
किये हुए पदार्थ हैं ( अर्थात्‌ मजे हुए अथवा पकाये हुए ) ॥ ३३ ॥ 
ट्विजातिवेषेण समीक्ष्य मेथिली 
समागतं पात्रकुसुम्भश्धारिणम्‌ । 
अशक्यमुद्रेष्ठुमपायद्शनं 
न्यमन्त्रयदब्राह्ममदत्तदाउड्नना । २४ ॥। 
९ ट्विज्ञातिवेषेण-- संन्यासवेषे ( गोौ० ) २ द्वितं--सहितं (गे।० ) ३ छुसशुम्स--- 
अदारज्ता ल्यरञ्नकद्गव्य|वशेष रक्तेव॒च्च्र । ( गा? : 
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संन्यालसी का रूप चार्ण किये, गेरुआ वर्क पहिने अथवा कम एडत्स 
लिये हुए रावण की देख, झर उसे महात्मा जान, जानकी जी ने 
उसकी उपेत्ता करनो उचित न समझी। अतः ज्ञानकी ज्ञी ने 
उसका ब्राह्मण जंसा सत्कार किया ॥ ३४ ॥ 
इयं बसी ब्राह्मण काममास्यताम्‌ 
इदं च पाद्यंप्रतिग्रहयतामिति । 
इद च सिद्ध वनजातशुत्तमस्‌ 
ए शो 
त्वदथमव्यग्रामहापश्चुज्यताम्‌ ॥ ३०॥। 
सीता जी ने कहा-हे ब्राह्मण | यह आखसन है इस पर आप 
कि रे रे बज पे 
बिराजें। यह पेर धोने के जल है, इसे लें | ये बन में उत्पन्न हुए पके 
या भूने हुए फल आपके भोजन के लिये हैं | आप इनके व्यञ्नता 
छोड़ अर्थात्‌ शान्त होकर, खाँय ॥ ३५ ॥ 


निमन्त्रयमाण: प्रतियूणभाषिणीं 
नरेन्द्रपत्नीं प्रसमीक्ष्य मेथिलीस्‌ । 
प्रसहय तस्या हरणोे ध्ृर्त मनः 
के 
समापयत्सवात्मवधाय रावण) || ३६ ॥| 
सीता जी ने जब इस प्रकार रावश का शातिथ्य किया और 
मधुर बचन कहे, तव राचश ने अपना नाश करने के लिये बलपुर्वेक 
सीता का हरना चाहा | ३६ ॥ 
ततः सुबेष म्गयागतं पर्ति 
प्रतीक्षपाणा सहलक्ष्मणं तदा | 
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#विवीक्षमाणा हरित ददश तन्‌ 
महद्॒न नव तु रामलक्ष्मणों || ३७ ॥ 
इति पटयत्वारिशः सगः ॥| 
सीता जी परम उुन्दर ओर शिकार के लिये गए हुए श्षीरामचन्‍्द्र 
जी को तथा लक्ष्मण जी की प्रतीक्षा करती हुई वन की ओर देखने 
हलगीं। उस समय उनके चारों ओर हरा हरा बन ही देख पड़ा, 
किन्तु श्रीरामचन्ध ओर लक्ष्मण आते न देख पड़े ! ३७ || 
अरणयकारंड का छियालीखयाँ सगे पूरा हुआ । 
नं 
(९ रे 
सलतच तवाएर श। सम: 
छू सनक ९३ 
रावणेन तु वेदेही तथा पृष्ठा जिहीषता' । 


परिव्राजकलिड्डेन शशंसात्मानमड़ना ॥ १॥ 
जब संन्‍्यासी वेषधारों रावण ने हरण करने की अभिलाषा 
से, इस प्रकार पू छा, तब सीता जी ने अपने मन में विचारा 8श॥ 
ब्राह्मणश्ातिथिश्रायमजुक्तो हि शपेत मास | 
इति ध्यात्वा झुहृत तु सीता वचनमत्रवीत्‌ ।! २॥ 
कि इस ब्राह्मण अतिथि को यदि में अपना नाम वगोन्न न 
बतलाऊगी, तो यह मुझे शाप दे देगा। इस वात पर दो घड़ी 
बिचार कर सीता जी दोलों ॥ २ ॥ 
दुहिता जनकस्याहँ मेथिलस्य महात्मनः । 
सीता नाज्नास्मि भ् ते रामभायां द्विजोच्म || ३ ॥ 
१९ जिद्दीषत।--ह तु सिच्छता | ( शे।० ) 
#पाठान्तरे --  'निरीक्षमाणा,, वा 'समसीक्षमाणा'' | 
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में शिधिला देशाशिपति राजा जनक की लड़की हूँ। मेरा 
नाम सोत! है आर में ओरामचन्द्र की प्रिय भायों हैं॥ हे | 
उपित्वा हादश समा इश्बाकूर्णा निवेशने 
रे के प्‌ शा 

शुल्लानासथासबान्थाोगान्सवकायसशद्धिनी 
शिवाब के अनब्तर में ने बारह तथे तक इद्धशाहातंशियों की राज- 
गेग भोगे झोर झपने सब 


घधानी आयाध्या में रह कर, मशुष्यदुतल 
प्रमारथों के पूर्ण किया ॥ ४ || 
ततखब्या5दश दष राजामन्त्रयत पशु | 
अभिषेच्रयित राम॑ समेतों राजमन्त्रिणि!ः ॥ ५ ॥| 
तदनन्तर तेरहवे वष महाराज दशरथ ने श्रेष्ठ मंत्रियों से परा- 
मश कर, श्रीरामचन्द्र का अभिषेक करने का विचार किया ॥ ५ ॥ 
तस्मिन्संभ्रियमाणे तु राघवस्याभिषेचने । 
केकेयी नाग भतोरमाया३ सा याचते बरस ॥ ६ ॥ 
जब आऔीरामाशिषेक की सब तेयारियाँ होने लगीं, तब केकेयी ने, 
जा मेरी सास लगती है, महाराज से वर माँगा ॥ ६॥ 
प्रतिशह्य तु केकैयी श्वशुरं सुकृतेन मे ! 


प्र पव्राजन भतृभरतस्याभिषेचनम | ७ ॥ 
तैयो ने, मेरे सझुर के श्रम के वश में कर, मेरे पति के लिये 


वनवास ओर भरत के लिये राज्याभिषेक चाहा ॥ ७॥ 
द्वावयाचत भतार सत्यसंधं नपोत्तमम्‌ । 
नाथ गोक्ष्ये न च स्वप्स्ये न च पास्ये कथश्वन ।। ८ ॥ 
१ शाज्ञमंल्‍्त्रिर्िः--मंविश्रेष्ठ+ ( गो) २ आया--पूज्या मसइवश्ररित्यथः 


( गो० ) 
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सत्यप्रतिज्ञ व परविश्रेण महाराज दशरथ से ये दो बर माँगे 
साथ ही यह भी कहा कि. में आज एजचार भी खसाऊगी 


भर ाप प्र 5, 9 
एव मे जादितस्थान्तोी रामो यद्यारपिच्यते | 
इति बलाएर स्त्तल्काए अनारणकर रो से मान! ।! 
हाय अवाणा ककया इब॒हुरा मे स बानद; | ९ ॥ 
। >>. आ+%क न 
यदि श्रीराम का शज्यासिषेक दुआ सो में ऋपते शाण दे देगी । 
० ज कैकेयी न, छ 
जब केकेयी ने इस प्रकार कहा, तव वहुत सन्मान करने वाले मेरे 


सहझर महाराज्ञ दशरथ जी ने ॥ ६ ॥ 


अयाचताथेर न्वर्थन च याश्यां चकार सा | 
प्म भतों महातेजा वयसा पश्चविगक! ॥ १० ॥। 
क्ैकेयी से विविध प्रकार के अन्य पदार्थ माँगने के लिये कहा-- 
परन्तु उसने ओर कुछ न जाहा। उस समय मेरे पति महातेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र की उच्च २४ वप की ॥ १० ॥ 
अष्टादश हि वर्षाणि मम जन्मनि गण्यते | 
शमेति पथितों छोके एणवान'सत्यवाब्युचि! | ११ ॥| 
 विशालाक्षों महावबाइः सबंधूतहिते रत: । 
कऋामातस्तु महातेजा) पिता दशरथः स्वेयम्‌ ॥। १२ ॥| 
केकेय्या! त्ियकामाथ त॑ राम नाभ्यपेचयत्‌ । 
अभिषेक्ाय तु पितु। समीप॑ राममागतम्‌ ॥ १३ ॥ 
ओर मेरी जन्मकाल से गणना करके १८ व की थी, श्रीरामचन्द्र 


जे ज्ञोक में प्रसिद्ध हैं ओर जे सुशील, खत्यवादी, एवित्र, बड़े नेतों 
शोर लंबी वाहओं वाले हैं तथा सब पघराशियों के हितकारी हैं--उनका 


१ गुणवान -- सौशील्यदान । (मो०) 
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महातेजस्थी महाराज दशस्थ ने कामासक्त हो, कैकेयी को प्रसन्न 
करने के लिए स्वयं राज्यासिषेक न किया ओर जब अभिषेक के लिये 
श्रीरामचन्द्र पिता के समीप गये॥ ११५॥ १२॥ २३ ॥ 
कैकेयी मम भतोरमित्युवाच धुत बचः । 
तब पिन्ना समाज गमेद शृूणु रापघव ॥ १७४७ ॥ 
तब कैकेयो ने घोरज बारण कर, कहा--हे रामचन्द्र ! तुम्हारे 
पिता ने तुम्हारे लिये जे! थाज्ञा दो है, वह मुझसे खुना ॥ १७ ॥ 
भरताय परदालव्यम्िंद राज्यमकण्टकम्‌ । 
त्वया हि खलु वस्तव्यं नव वषाणि पश्च च ॥ १५॥ 
यह निष्कयठ्क राज्य मरत के दिया ज्ञाय ओर तुम्हें १७ बष 
तक अवश्य वन में रहना चाहिये॥ १५॥ 
बने प्रत्र॒ज काकुत्स्थ पितरं मोचयाद्वतात्‌ । 
तथेत्युक्त्वा च॒ तां राम) केकेयीमकुतोभय) ॥ १६॥ 
इससे तुम्हें चाहिये कि, तुम अपने पिता के झूठा न होने दो । 
तब दृढ़ बतधारी मेरे पति श्रीरामचन्द्र जी ने निडर हो केकेयी से 
कहा कि, शच्छा पेसा ही होगा ॥ १६ ६ 
चकार तद्बचस्तस्या मम घतां दृठबतः । 
दान पतिणह्ीयात्सत्य ब्यात्र चानतम्‌ | १७॥। 
ओर तदलुसार ही काय भी किया। मेरे पति बड़े दृढ़त्नत हैं। 
वे दान तो देते हैं, पर दान केते नहीं, वे सच बोलते हैं, किन्तु स्कूठ 
नहीं बोलते ॥ १७॥ 
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एतद्ब्राह्मण रामस्य भ्रवं त्रतमदुत्तमस्‌ | 
तस्य श्राता तु देमात्रा लक्ष्मणो नाम वीयंदान्‌ ॥ १८ ॥| 
हे ब्राह्मण ! रामचन्द्र जी के निशचय ये ही उत्तमोत्तम बत हं। 
डनके सोॉतेले भाई लक्ष्मण वड़े वीर है ॥ १५ ॥ 


रामस्य पृल्यव्याप्र:ः सहायः समरेउरिहा । 
स श्राता लक्ष्मणों नाम धमंयारी दत्त) ।! १९ ॥ 
वे मेरे पति के सहायक ओर समर में शत्र का नाश करने वाले 
हैं। वे दृढ़बत और ब्ह्मचारी लक्ष्मण ॥ १६ ॥ 
अन्वगच्छद्धनुष्पाणि) प्रव्र॒जन्तं मया सह । 
जटी तापसरूपेण मया सह सहातुजः || २० !! 
जठा रखाये हुए हाथ में धनुष लिये तपस्वरी के रूप में, मेरे 
साथ शअनुगामी हुए हैं ॥ २० ॥ 
प्रविष्ठो दण्डकारण्यं धमनित्यों जितेन्द्रियः । 
ते वय॑ प्रच्युता राज्यात्केकेय्यास्तु कृते त्रय। ॥ २१ ॥। 
इस प्रकार धर्म में नित्य तत्यर ओर जितेच्द्रिय, श्रीरामचन्द्र जी 
झादि हम तीनों जन केकेयी द्वारा राज्य से च्युत हो, इस दणश्डक- 
बन में आये हें ॥ २१ ॥ 
विचराम दिजश्रेष्ठ वन गस्मीरमोजसा । 
समाश्वस मुहृत तु शकक्‍य वस्तुमिह तवया | २२ ॥ 
आममिष्यति मे भतां वन्‍्यमादाय पुष्कलस ! 
[ रुरून्गोधान्वराहांश् हत्वाउथ्दयामिपान्चहून ॥२३॥ | 
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आर अपने वत्मयूते पर इस भदुयर वन में बिचरते हैं। द्विज- 
श्रेष्ठ, तुम घूहरर्त भर यहाँ ठहरा। मेरे पति अनेक्ष वन्य पदार्थों के ले 
ऋर आते होंगे । रुख, गोह ओर बनैले शुकर के! मार, वे बहुत सा 
प्रॉँस लातेंगे ॥२२॥२३॥ 
मत त्व॑ नाम च गोत्र व कुल चाचक्ष्व तत्वतः | 
एकश हण्डकारण्ये किमथ चरसि टहविज || २७ ॥ 
अब जाप अपना नाम, गोत्र ओर कुल ठीक ठीक वतलाइये 
झोर यह भी बतलाइये कि, आप शअकेले इस दशाडकवन में क्यों 
फिरते है ॥ २४ ॥ 
एवं ब्ुबन्त्यां सीतायां रामपत्न्यां महाबलः । 
प्रत्युवाचोत्तर तीव्र रादणो राक्षसाधिप) ॥ २५ ॥ 
जब सीता जी ने ऐसे वचचनन कहे, तव महावली राक्तसनाथ 
शवण ले ये कठोर वचन कहे ॥ २५ ॥ 
येन विन्रासिता लोकाः सदेवासुरपन्नगाः 
अहं स रावणों नाम सीते रक्षोगणेश्वरः || २६ ॥ 
हे सीते | जिसके डर से देवताओं, अझुरों ध्योर मनुष्यों सहित 
तीनों लेक थरथरात हैं, में वही राक्तसों का राजा रावण हूँ ॥ २६ ॥ 
तवां तु काश्वनवणांभां दृष्टा कौशेयवासिनीस । 
रति स्वकेषु दारेषु नाधिगच्छाम्यनिन्दिते | २७ ॥! 
हे अनिन्‍्दिते ! तेरे खुबण तुब्य शरीर के रंग झोर कोशेय वरस्त 
को देख कर, मुझे अपनी पत्नियों के प्रति प्रीति नहीं रही ॥ २७ ॥ 
बह्दीनाम्मुतमस्धीणामाहुतानामितस्ततः । 
सवोसामेव भद्रं ते ममाग्रमहिषी भव ॥ २८ ॥ 
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सागरेण परिक्षिप्ता निविष्ठा सायरूघनि ॥ २९ !। 
समुद्र के बीच में लड्ा नाम की मेरो महायुरी है। 
ओर से समुद्र से घिरी हुई है ओर परवंतश्टक्ष पर स्थित है ॥ २६ ॥ 
तत्र सीते मया साथ वनेषु दिहरिव्यस्धि । 
न चास्यारण्यवासस्य स्पृहयिष्यसि भामिनि ॥३०॥ 
हे सोते ! वहाँ तू मेरे साथ ज्ञव वनो में विहार करेगी, तब तुक्के 
इस्त वन में रहने की इच्छा न रह ज्ञायगी ॥ ३० ॥ 
(५ 
पञ्च दास्य/ सहस्ताणि सवोमरणभूपिताः | 
सीते परिचरिष्यन्ति भाया भवप्ति मे यदि ॥ ३१ ॥| 
हे सीते ! यदि तू मेटी भार्या बनना अंगीकार कर ल्लेगी, ते 
पाँच हज़ार दासियां, जे समस्त आमूषणों से खुसल्ञित हैं, तेरी 
परिचर्या करेंगीं ॥ ३१ ॥ 
रावणेनैवशुक्ता तु कुपिता जनकात्मजा । 
प्रत्युवाचानवद्याज़ी तमनाव्त्य राक्षसम्‌ ॥ रे२ ॥ 
रावण के ऐसे वचन सुन, अनिन्दिता सीता कुपित हुई ओर उस 
रातक्तस का तिरस्कार कर बोलीं ॥ ३२ ॥ 
महागिरिमिवाकम्प्यं महेल्द्रसदर्श पतिस्‌ | 
महोदधिमिवाक्षोम्यमहं राममसुत्रता ॥ रे३ ॥ 
महेन्द्राचल पर्वत को तरह झाचतल अटल ओर समुद्र की 
तरह तज्ञोभरहित श्रीरामचन्द््‌ की में अनुगामिनी हैं! ३३ ! 
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सवलक्षणसम्पन्नं न्यग्रोधपरिमण्डलूम । 
सत्यसन्ध महाभागमह राममलन॒त्रता | ३४७ ॥। 
जे। सब शुभलक्षणों से युक्त ओर बटवृत्त की तरह सर्बाको सक्ेव 
सुखदायी हैं , उन सत्यप्रतिज्ञ ओर महाभाग श्रोरामचन्द की में 
अनुगामिनी हैँ ॥ ३४ ॥ 
| बटवक्ष-- 'कृपोदक वटच्छाया युवतीनां स्तनद्॒यम्‌ । 
शीतकाले भवेत्युष्णमुष्णकाले व शीतलम्‌ ॥” ] 
महावाहु महारस्क सिंहविक्रान्तगामिनस | 
नसिहं सिहसझ्ाशमह राममलुत्रता ॥ ३५॥ 
महावाह, चोड़ी छाती वाले, सिह जैसी चाल चलने वाले, 
पुरुषासिह, ओर सिंह से समान पराक्रमी श्रीरामचन्द्र की में 
अनुगामिनी हूँ ॥ ३४ ॥ 
पूर्ण चन्द्राननं राम॑ राजवत्सं' जितेन्द्रियस् । 
पृथुकोत्ति महात्मानमहं राममनुत्रता ॥ ३६ ॥ 
में उन राजकुमार एवं जितेन्द्रिय श्रीराम की अनुगामिनोी हूँ, 
जिनका मुख पूणमासी के चन्द्रपा के तुद्य है, जिनकी कोति दिग 
दिगन्त व्यापिनी हे ओर ज्ञो महात्मा हैं ॥ ३६ ॥ 
४ ९ जद ८ 
त्वं पुनजम्बुकः सिंहीं मामिच्छसि सुदुलभाग । 
नाह शक्‍या त्वया स्पष्ठुमादित्यस्य प्रथा यथा || ३७ || 
सो तू श्टगाल के समान हो कर, सिंहनी के तु्य मुझे चाहता 


है। किन्तु तू मुक्के उसो प्रकार नहीं छू सकता, जिस प्रकार खूय 
की प्रभां को कोई नहीं छू सकता ॥ ३७ || 





१ राजवत्स॑--राजकुमारं ( गो० ) 
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पादपान्काशवनान्नूनं# वहून्पश्यसि मन्दभाक । 
राघवस्य प्रियां भाये। यस्वमिच्छसि रावण ॥ ३८ ॥| 
अरे अमागे राक्तस ! जब तू श्रीरामचन्द्र जी की प्रिय भार्या को 
हरना चाहता है, तब निश्चय ही तू बहुत से सुवशमय वृत्त (स्वप्न में) 
देखता होगा ॥ ३८ ॥| 
[ न्ोठ--जो शीघ्र मरने वाले होते हैं, उनको स्वम्त में सोने के वक्ष 
दिखलाई पढ़ते हैं । ] 
क्षधितस्य हि सिंहस्य शृगश्नत्रोस्तरस्विनः । 
आशीविषस्य वदनाहइंष्ट्रामादातुमिस्छसि ॥ ३९ |! 
सग के बलवान शत्र भूखे सिंह के अथवा विषधर सप के मुख 
से तू दाँत उखाडुना चाहता है ॥ ३६ ॥ 
मन्‍्दरं पवतश्रेष्ठ पाणिना हतमिच्छसि । 
कालकूट विष पीत्वा स्वस्तिमान्गन्तमिच्छसि ॥ ४० ॥| 
तू पर्वतश्रेष्ठ मन्द्राचल को हाथ से हरण करना चाहता है 
ओर हलाहतल विषपान कर के भी तू खुखपूर्वक चत्ता जाना 
चाहता है ॥ ४० ॥ 
अक्षि झच्या प्रमूजसि जिहया लेक्षि च छ्षुरम । 
राघवस्य प्रियां भया योजपिगन्तृ' त्वमिच्छसि || ४१ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की सार्या के पाने की इच्छा कर, मानों तू आँख 
की सफाई सुई से करता है ओर जिह्मा से छुरे को चादता है ॥ ४१। 
अवसज्य शिलां कण्ठे समुद्र ततेमिच्छसि । 
सर्याचन्द्रमसों चोभों पाणिश्यां हतंमिच्छसि ॥ ४२ । 





१ अधिगन्तु--प्राप्तु । ( गो? ) # पाठान्तरे- बहू 
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अथवा गल्ले में पत्थर वाँच समुद्र को पार करता है ओर हाथों 
से छूथे ओर चन्द्रमा का पकऋड़ना चाहता हैं ॥ ४२ ॥ 
यो रामस्य प्रियां भाया प्रधषयितु! पेच्छसि ! 
अग्न प्रज्वलितं दृष्टा वस्चेगाहतमिच्छसि ॥ ४३ ॥ 
तू जे श्रीरामचन्द्र की भार्या के प्राप्त करना चाहता है, से 
मानों तू प्रज्वल्ित अग्नि का बस्तर में छपेट कर ले जाना 
चाहता है ॥ ७३ ॥ 
कल्याणहत्तार रामस्‍्य यो भार्या हतुमिच्छसि । 
अयोश्युखाना शूलानामग्र चरितुर्मिच्छसि | 
रामस्य सदशी भाया योउपिगन्तु' त्वमिच्छसि ॥४४॥ 
तू जो | शुभाचरण वाल्ले श्रीयाम की सार्या के पाने की अभिलाषा 
रखता है, से मानों तू लोहे के उुकीले कांटों पर चलना चाहता 
है। तू श्रीराम की ऐसी पल्लो के प्राप्त करना चाहता है ॥४४॥ 
यदन्तर सिंहरूगालयोवलनेः 
यदनन्‍्तरं स्यन्दिनिकाश्सप्लुद्रयो) । 
सुराग्य/सोवीर 'कयोयदन्तरं 
तदन्तरं वे तव राघवस्य च ॥ ४५ ॥ 


जो भेद सिह ओर स्थार में है, ज्ञी अन्तर चुद्ध नदी झोर समुद्र 
है ; जो अन्तर श्रेष्ठ मच्य ओर कांजी में हे ; वही अन्तर श्रीरामचन्द्र 
में ओर तुभमें है ॥ ७५ ॥ 


१९ कल्याणवत्तां -शुभावचारां । (गों०) २ वने--जले । ( गो० ' ३ स्यन्दिनिका-- 
क्ुद्दन॒दी । (गो०) ४ सुराग्रयं--श्रेष्ठ भद्य | (पो०) ५ सौवीरक--काश्िक । (गो०) 
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यदन्तरं काश्वनसीसलोहयो- 
यदन्तरं॑ चन्दनवारिपड्योः । 
यदन्तरं हस्तिविडालयोवने 
तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥ ४६ || 
जो अन्तर सोने ओर सीसे लेहे में है, जो अन्तर चन्दन झोर 


पानी की कीचड़ में है, जे। अन्तर वन में ( बसने वाले ) हाथी ओर 
बिल्ली में है; वही अन्तर दशरथनन्दन आर तुम्कमें है ॥ ४६ ॥ 


यदन्तरं वायसबेनतेययो- 
यंदन्तरं 'मद्गुमयूरयोरपि । 
यदन्तरं सारसग्रभ्रयोवने 
तदन्तरं दाशरथेस्तवेव च ॥ ४७७॥ 
जो पअन्तर गरड़ शोर कोए में है, जो अन्तर जलकाक ओर 
मौर में है ओर जो अन्तर वन में ( बसने वाले ) सारस ओर शुद्ध 
में है; वही धन्‍्तर दाशरथी श्रीराम ओर तुमूमें है ॥ ४७ ॥ 
तस्मिन्सहस्राक्षसमप्रभावे 
रामे स्थिते कामुंकबाणपाणीा ।! 
हतापि ते5हं न जरां गमिष्ये 
० ९! 
वर्ज॑ यथा मक्षिकयाउवगीणेस्‌ ॥ ४८ ॥ 


इन्द्र के समान प्रभाव वाले ओर हाथ में घनुष वाण लिये हुए 
श्रीरामचन्द्र के रहते यदि तू मुझे हर भी ले ज्ञायगा, तो मुझे उसी 





१९ सदगु*+--जलवायस+* । ( गो० ) 
तवा० रा० धआ०--२७ 
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तरह न पचा सकेगा, जेसे मक्खी ( चांवल के धोखे में ) हीरा खा 
कर, उसे नहीं पचा सकती ॥ ४८ ॥ 
इतीव तद्वाक्यमदुष्टभावा 
सुधृष्ठमुक्ववा रजनीचरं तम््‌ | 
गात्रप्रकम्पल्यथिता बभूव 
वातोद्धता सा कदलीव तनन्‍्वी ॥ ४९ ॥ 
जिस प्रकार पवन के वेग से केले का वृतक्त काँपने लगता है, 
वेसे ही साधु स्वभाव वाली सीता, प्त्यन्त धृश्टतापूर्ण बचन उस 
राक्षस से कह कर, थर थर काँपने लगो ॥ ४६ ॥ 
तां वेषमानामुपलक्ष्य सीता * 
स रावणो प्ृत्युसमप्रभावः । 
कुल बर्ल नाम च्‌ कम च स्वं 
समावचक्षे भयकारणाथम्‌ ॥ ५० ॥| 
इति सप्तचत्वारिशः सगः ॥ 
काल समान रावण, सीता के डर से थर थर काँपने देख, 


उसे और भी झधिक भयभीत करने के लिये, अपने कुल, बल, नाम 
ओर कामों का वखान करने लगा ॥ ४० ॥ 


आअरण्यकाणड का सेतालिसवाँ सर पूरा हुआ । 


अष्टचत्वारिशः सर्ग: 
न“+ौ--+-ह----- 
एवं ब्रुवन्त्यां सीतायां संरब्ध:१ परुषं वचः | 
ललाटे श्रुकुटीं कृत्ता रावणः प्रत्युवाच ह ॥ १ ॥ 
जव सींता जी ने इस प्रकार के कठोर वचन कहे , तव रावण ने 


महाक्रह हो ओर भोंहे टेढी कर, कठोर वचन कहना आरस्म 
किया ॥ १॥ 


आता वेश्रवणस्याहं सापत्न्यों वरवर्णिनि | 
रावणो नाम भद्रं ते दशग्रीव! प्रतापवान्‌ || २ ॥ 
हे सुन्दरी ! तेरा भत्ता हो, में कुवेर का सोतेला भाई हूँ । मेरा 
नाम रावण है। में दूससीस वाला और बड़ा प्रतापी हैं ॥ २॥ 
यस्य देवा) सगन्धवा) पिशाचपतगोरगा: । 
विद्रवन्ति भयाद्वीता मत्योरिव सदा प्रजा; ॥ ३ ॥ 
मेरे डर के मारे देवता, गन्धर्व, पिशाच, पन्‍नग ओर सपप डसी 
प्रकार भाग खड़े होते हैं, जेसे मनुष्य लोग झ्त्यु के डर से भागते 
हैं॥३॥ े 
येन वेश्रवणो राजा द्वमात्र:१ कारणान्तरे। ः 
इन्द्रमासादितः३ क्रोधाद्रणे विक्रम्य निर्जित:ः | ७ ॥ .. 
मेंने अपने सोतेले भाई कुवेर का कारण विशेष वश युद्ध में 
क्रुद् हो अपने बल विक्रम से जीता हे ॥ ४॥ 
. १ संरब्धः--कुपित: । (गो० ) २ द्वेंसान्र+--सपप्नीमातृपुन्र:ः । ( गो० ) 
३ इन्हू --युद्ध। ( गो० ) 


३७२ अरण्यकाणडे 


यद्भ यातः परित्यज्य स्वमधिष्ठानमुद्धिमत्‌ । 
कैलास पवतश्रेष्ठमध्यास्ते नरवाहनः ।। ५ ॥ 
वह कुवेर मेरे भय से भीत हो, भरी पूरी अपनी लड्डुपुरी के 
त्याग, पर्व॑तश्रेष्ठ केलास पर जा बसा है ॥ ५॥ 
यस्य तत्पुष्पक॑ नाम विमान कामगं शुभम्‌ । 
वीयादिवार्जितं भद्रे येन यामि विहायसम्‌' ॥| ६ ॥ 
उसके छुन्द्र झोर इच्छाचारी पुष्पक विमान को मेंने बरजोरी 
उससे क्लीन लिया है। में उसी विमान में बैठ आकाश में घूमा करता 
हुँ॥ ६ ॥ 
मम सज्ञातरोपषस्य मुखं दृष्टेव पेथिलि । 
विद्रवन्ति परित्रस्ताः सुरा; शक्रपुरोगमा; ॥ ७ ॥ 
हे मेथिली ! इन्द्रादि देवता मेरा कुपित मुख देख, भयभीत ही 
भाग जाते हैं ॥ ७ ॥ 
यत्र तिष्ठाम्यहं तत्र मारुतो वाति शह्लितः 
तीव्रांछु) शिशिरांशुश्र भयात्सम्पद्मयते रवि; ॥| ८ ॥ 
जहाँ में खड़ा होता हूँ, वहाँ पवन शड्बगयुक्त हो बहता है। मेरे 
डर के मारे खूय को प्रखर फ्िरणें चन्द्रमा की तरह शीतल पड़ 
जाती हैं ॥ ५ ॥ 
निष्कम्पपत्रास्तरवों नद्यश्व स्तिमितोदका: । 
भवन्ति यत्र यत्राहं तिष्ठामि विचरामिच ॥ ९ ॥ 
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१ विहायसम्‌--भाकाशं | ( गो० ) 


धअष्टचत्वारिशः सम: रे रे 


जहां पर में उठता बैठता हूँ या घूमता फिरता हूँ, वहाँ कुत्तों के 
पत्तों का हिलना वंद हो जाता है ओर नदियों की धार रुक जाती 


है॥६॥ 
मम पारे समुद्रस्य लड्ढा नाम पुरी शुभा । 
सम्पूर्णा राक्षसेघोरेयथेन्द्रस्यामरावती ॥ १० ॥ 
समुद्र के पार त्लडुग नामक मेरी परम खुन्दर नगरी है। वह 
भयडुर राक्तसों से वेसे हो परिपूर्ण है, जेसे ( देवताओं से ) इन्द्रपुरी 
झमरावती ॥ १०॥ 
प्राकारेण परिक्षिप्ता पाण्डरेण विराजता । 
हेमकक्ष्या पुरी रम्या वेड्यमयतोरणा ॥ ११॥ 
वह सफेद परकोरे से घिरी हुई है। उसके चोक सोने के हैं ओर 
उसके बाहिरी सव फाटक वबेड़य मणि के बने हुए हैं। वह नगरी 
सरम्य है ॥ ११॥ 
हस्त्यश्वरथसंबाधा तूयनादविनादिता । 
स्वकालफलेईक्षे: सट्डूलोद्यान शोमिता ॥ १२ ॥ 
हाथियों शोर घोड़ों तथा रथों से वह भरी हुई है ओर उसमें 
बाजे सदा वजञा ही करते हैं, सव ऋतुओं में फलने वाले द्त्तों से युक्त 
उद्यानों से वह खुशोमित है ॥ १२ ॥ 
तत्र त्व॑ बसती सीते राजपुत्रि मया सह | 
न स्मरिष्यसि नारीणां मानुषीणां मनस्विनी ॥ १३ ॥ 


है राजकुमारी सीते ! वहाँ चल कर तू मेरे साथ रहना । वहाँ 
रहने पर तुझे कभी मानवी नारियों का स्मरण भी न होगा ॥ १३ |॥ 


३७७ अरशयकायडे 


भ्ुत्नाना मानुषान्भोगानिदव्यांश्र वरवर्शिनि | 
न स्मरिष्यसि रामस्य मानुषस्य गतायुष) ।| १४ ॥ 
है चवरवशिनी ! जब तू वहाँ मनुष्योचित भोग्य एवं दिव्य 
पदार्थों का उपभेग करेगी ; तब तू गतायु और मनु॒ष्य-शरीर-घारी 
राम का कभी याद भी न करेगी ॥ १४ ॥ द 
स्थापयित्वा प्रियं पुत्र ऋराज्ये दशरथेन यः । 
मनन्‍्दवीयः सुतो ज्येष्ठस्ततः प्रस्थापितो छयम्‌ ॥ १५ ॥ 
देखो दशरथ ने अपने प्यारे पुत्र भरत के राज्य पर बिठाया झोर 
निकम्मे ज्येष्ठ पुत्र राम का बन में निकाल दिया ॥ १५ ॥ 


तेन कि भ्रष्टराज्येन रामेण गतचेतसा' । 
करिष्यसि विशालछापक्षि तापसेनर तपस्विना३ ॥ १६॥। 
हे विशालाकज्षी ! तुम उस राज्यम्रष्ट एवं कत्तव्याकत्तव्यज्षान- 
शून्य, डरपोंक और शोच्य राम के पास रह कर क्या करोगी ? ॥१६॥ 
सवेराक्षसभतारं कामा*त्स्वयमिहागतम्‌ | 
< ९ च ९ 
न मन्मथशराविष्टं पत्याख्यातुं त्वमहंसि ॥ १७ ॥ 
में राज़्सों का राजा हो कर भी अपनी इच्छा से झपने झआाप 
यहाँ थ्ाया हूँ | में कामदेव के बाणों से घायल हो! रहा हूँ। मेरा 
तिरस्कार करना तुझको उचित नहीं है ॥ १७॥ 
प्रत्याख्याय हि मां भीरु परितापं गमिष्यसि | 
.. चरणेनाभिहत्येव पुरूरवसप्मुवशी ॥ १८ ॥ 
९ गतचेतसा--कत्त व्याकत्त व्यमूड़्मनसा । ( गो० ) २ तापसेन--'' भम्ना 
कृषेभागवता भवन्ति ”! इति ब्यायेन अश््रेण | (गो०) ३ तपस्विना-शोच्येन । 
( गो० ) ४ कामात्‌ू-स्वेच्छया । ( शि० ) # पाठान्तरे-- राज्ञा ” । 


धष्टचत्वारिशः सगेः ३७४ : 


हे भीर | यदि तू मेरा तिरस्कार करेगी, तो पीछे तुूके वेसे ही 
पछताना पड़ेगा, जेंसे उवशी अप्सरा राज्ञा पुरुरवा के लात मार 
कर, पकछुतायी थी ॥ १८॥ 
अज्भुस्‍्या न समो रामो मम युद्धे स मानुषः । 
तव भाग्येन सम्पराप्ं भजस्व वरवर्णिनि ॥ १९ ॥ 
राम मनुष्य है, वह युद्ध में मेरी एक अंगुली के वतल के समान 
भी ( बलवान ) नहीं है । (अर्थात्‌ उसमें इतना भी बल नहीं, ज्ञितना 
मेरी एक अंगुली में है) अतः वह युद्ध में मेरा सामना केसे कर 
सकता है। हे वरवर्णिनी ! इसे तू झपना सोसाग्थ समझ कि, में 
यहाँ आया हूँ। झतः तू मुझे अड़ीकार कर ॥ १६ ॥ 


एबमुक्ता तु ॒वेदेही क्रुद्धा संरक्तततोचना । 
अब्रवीत्परुषं वाक्‍्यं 'रहिते राक्षसाधिपम्‌ ॥| २० ॥ 
रावण के ऐसे बचन खुन, सीता कुपित हो ओर लाल लाल नेत्र 
कर, उस निजन बन में रावण से कठोर वचन वोली ॥ २० ॥ क्‍ 
कर्थ वेश्ववर्ण देव॑ सबभूतनमस्कृतम्‌ । 
आतरं व्यपदिश्य त्वमझुभं कतृमिच्छसि ॥ २१॥ 
हे रावण | तू स्वदेवताओों के पूज्य कुबेर का झपना भाई बतला 
कर भी, ऐसा बुरा काम करने के (क्यों) उतारु हुआ है ? ॥ २१ ॥ 
अवश्य विनशिष्यन्ति सर्वे रावण राक्षसा; । 
5 (्‌ः 
येषां त्वं ककशो राजा दुबृंद्धिजितेन्द्रियः । २२ ॥ 


हे रावण | याद रख । निश्चय ही वे समस्त राक्षस मारे जाँयगे, 
जिनका तुम जैसा क्र, दुश्बुद्धि ओर अजितेन्द्रिय राजा है ॥२२॥ 


१ रहिते--निजने वने । ( गो० ) 


३७६ शधरगयकायडे 


अपह॒त्यं शर्ची भाया शक्यमिन्द्रस्य जीवितुस्‌ । 


न च रामस्य थाया मामपनीयास्ति जीवितम | २३ ॥ 
इन्द्र की पत्नी शी के हर कर, कोई चाहे भत्ते ही ज्ञीता बना 
रहे; किन्तु रामपत्नी मुझके हर कर, कोई जीता नहीं रह सकता ॥२३॥ 


जीवेचिरं वज्धरस्य हस्ता- 
च्छचीं प्रधष्याप्रतिरूपरूपाम्‌ । 
न माही राक्षस दूषयित्वा 
पीतामतस्यापि तवास्ति मोक्ष! ॥ २४ ॥ 
इति अधश्चत्वारिशः सगः ॥ 
हे राक्तस ! अत्यन्त रूपवती शी के हरने वाला, वज्ञधारी इन्द 
के हाथ से एक वार जीता बच भी सकता है; किन्तु मुझ जैसी के 


दूषित कर, अम्गुतपान किया हुआ पुरुष भा, झत्यु के हाथ से नहों 
बच सकता ॥ २४ ॥ 


अरणयकाण्ड का अड्तालीसवाँ सं पूरा हुआ । 


शा * पक 


एकोनपञ्नाशः सगे 


$ ९१७ 
4 79९ $ 


सीताया वचन श्रुत्वा दशग्रीव) प्रतापवान्‌। 


हस्ते हस्तं समाहत्य चकार सुमहद्॒पु३॥ १ ॥ 
. प्रतापी रावण ने सीता के ये वचन सुन, हाथ पर हाथ मार, 
शपना विशाल शरीर प्रकट किया ॥ १॥ 


परकेानप्श्चाशः सग्गः ३७७ 


स मेथिलीं पुन्वाक्यं बभाषे च ततो भशम्‌ । 
नोन्मत्तया श्रुती मन्‍ये मम वीयपराक्रमों || २॥ 
फिर डसने सीता से कहा--में ज्ञानता हूँ कि, तू पगल्ली है, 
क्योंकि तूने मेरे बत एवं पराक्रम पर ध्यान नहीं दिया ॥ २ ॥ 
उद्दहेयं श्रुजाभ्यां तु मेदिनीमम्बरे स्थित: । 
आपिवेयं समुद्र च हन्यां मुत्युं रणे स्थित) ॥| ३ ॥ 
में भाकाश में वैठा वैठा अपनी भ्ुुजाओं से इस प्रथिवरी के डठा 
सकता हूँ, ओर समुद्र के पी सकता हूँ ओर काल के संग्राम में 
मार सकता हूँ ॥ ३ ॥ 
$ जेनि $ 
अक रून्ध्यां शरेस्तीक्ष्णेनिर्भिन्यां# हि महीतलूस । 
कामरूपिणमुन्मत्ते पश्य मां कामदं पतिम || ४ ॥ 
में अपने पेने वाणों से सूर्य को गति के रोक सकता हूँ और 
पृथिवी के विदीण कर सकता हूँ। हे उन्मत्ते | म्ुक इच्छारूपधारी 
ओर मनेरथपूर्ण करने वाले पति को देख । ( ध्र्थात्‌ मुक्े अपना 
पति बना )॥ ४॥ 
सूयकस्पे 
एवमुक्तवतस्तस्य सूयकल्पे शिखिप्रभे । 
(्‌ः 0 
क्रुद्॒स्य 'हरिपयन्ते रक्ते नेत्रे बभूवतु: । ५ ॥। 
पेसा कहते हुए रावण की पीली आँखे मारे क्रोध के प्रज्वलित 
झाग की तरह लाल हो गयीं ॥ ५ ॥ 
सद्यः सोम्य॑ परित्यज्य भिक्लुरूपं स रावण: । 
स्वं रूपं कालरूपाभं भेजे वेश्रवणानुजः ॥ ६ || 


१ हरिपयन्ते--पिड्जलव्णपर्यन्ते । ( गो० ) # पाठान्तरे--' विभिन्‍यां |! 


इज८ शरणयकायणडे 


उसी क्षण कुबेर के छोटे भाई रावण ने अपने उस संन्‍्यासी भेष 
का त्याग, काल के समान भयडुर रूप धारण किया ॥ 8 ॥ 
संरक्तनयन; “श्रीमांस्तप्तकाश्वनकुण्डलः । 
क्रोधेन महताअविष्टो नीलजीमूतसन्निमः ॥ ७ ॥ 
विशुद्ध खुबरणण के कुण्डल धारण किये हुए, विचित्र शक्ति सम्पन्न 
झोर नील मेघ की तरह डीलडोल का रावण शअत्यन्त क्रूझ 
इआआ ॥ ७ ॥ क्‍ 
दशास्यः काम्ुुकी बाणी बभूव क्षणदाचरः । 
स परिव्राजकच्छञय महाकायो विहाय तत्‌ ॥ ८॥ 
उस समय वह महाकाय रावण, बनावटी संनन्‍्यासी का रुप 
त्याग कर, दस मुख झोर बीस भ्रुजा वाला हो गया ॥ ८ ॥ 
प्रतिपद्य खक॑ रूप रावणों राक्षसाधिपः | 
संरक्तनयनः क्रोधाज्जीमृतनिचयप्रभ! ॥ ९ ॥ 
राक्षसेश्वर रावण ने अपना असली रुप धारण कर खलिया। 
क्रोध फे मारे उस नीलमेघ सद्दश शरीर वाले रावण के नेत्र लाल 
हो गये थे ॥ ६ ॥ 
रक्ताम्बरधरस्तस्थो स्रीरत्न॑ प्रेक्ष्य मेथिलीम । 
स तामसितकेशान्तां भास्करस्य प्रभामिव ॥ १०॥ 
वसनाभरणोपेतां मेथिलीं रावणोउ्ब्रवीत्‌ । 
त्रिषु लोकेषु विख्यातं यदि भर्तारमिच्छसि ॥ ११॥ 





३ श्रीसान्‌ विविप्नशक्तिसस्पन्न। । ( गो० ) 


परकानपञश्चाशः समेः ३७६ 


वह लाल वस्त्र पहिने हुण था ओर स्त्रियों में उच्म जानकी की 
शोर देख, उन खूब के समान प्रमावाली, काक्ले वालों से युक्त, वस्त्र 
भूषण धारण किये हुए ज्ञानकी जो से कहने लगा--यदि तीनों लोकों 
में विख्यात व्यक्ति के तू अपना पति वनाना चाहती है ॥ १० ॥ ११॥ 


मामाश्रय वरारोहे तवाहं सदशः पतिः । 
मां भजस््र चिराय त्वमहं श्लाध्यः प्रियस्तव || १२॥ 
तो हे वरारोहे ! मेरा पढल्ा पकड़। क्योंकि में ही तेरे योग्य 
पति हूँ। तू चिरकात्त तक मेरे साथ रह । में ही तेरा डपयुक्त 
प्रेमी हैँ ॥ १२॥ क्‍ 
नेव चाहं कचिद्धद्रे करिष्ये तव.विप्रियम्र | 
त्यज्यतां मानुषो भावों मयि भाव: प्रणीयताम्‌ ॥। १३ ॥ 
हे भद्दे | में कभी काई बात तेरे मन के प्रतिकूल न करूँगा । 
ध्यतः तू अब राम, जो मनुष्य है, उसकी ओर से अपने प्रेम के हटा, 
मुभसे प्रेम कर ॥ १३ ॥ 
शै ० 
राज्याक्युतमसिद्धाथ राम॑ परिमितायुषम | 
कैग ( 
गुणरलनुरक्तासि मूढे पण्डितमानिनि ॥ १४ ॥ 
रामचन्द्र तो राज्यच्युत, झ्क्ृतकाये ओर परिमित झायु वाला 
है। भरे मृढ़ ओर अपने को बुद्धिमान समझने वाली ! तू राम के 
कोन से गुण पर लट्॒टू हो रही है? ॥ १४॥ 
यः ख्तलिया वचनाद्राज्यं विहाय ससुहज्जनम । 
ले (्‌ः 
अस्मिन्व्यालानुचरिते वने वसति दुमतिः ॥ १५॥ 
जो राम, स्त्री का कहना मान, राज्य शोर इश्टमित्रों को त्याग, 
इस सर्पादि सहुत्त भयानक वन में बास करता है, वह दुवंद्धि नहीं 
तो हे क्या ? ॥ १४॥ 


३८० अरण्यकाणडे 


इत्युक्ववा मैथिलीं वाक्य प्रियाहा प्रियवादिनीम्‌ । 
अभिगम्य सुदुष्टात्मा राक्षस कॉममोहितः ॥ १६॥ 
इस प्रकार उस प्रियमाषिणी झोर प्रेम करने याग्य सीता से 

कह, कामान्धच एवं महादुश्ट राज्षस रावण ने सीता के निकट जा ॥१६॥ 

जग्राह रावण! सीतां बुध) खे रोहिणीमिव । 

वामेन सीतां पद्माक्षीं मूधनेषु करेण सः ॥ १७ ॥ 

ऊर्वोस्तु दक्षिणेनेव परिजग्राह पाणिना । 

त॑ दृष्टा मत्युसड्रांश तीक्ष्णदंष्टं महाभुजस्‌ ॥ १८ ॥ 

प्राद्वन्गिरिसड्राशं शयाता वनदेवताः । 

सच मायामयो दिव्य/ खरयुक्त:! खरसखनः ॥ १९॥ 

प्रत्यट्श्यत 'हेमाड़ो रावणस्य महारथः । 

-३ है. 
ततस्तां परुषेवाक्येभेत्सयन्स महास्वन! || २० ॥ 
सीता का उसी प्रकार पकड़ लिया, जिस प्रकार झाकाश में बुध 

ने रोहिणी का पकड़ जिया था। रावण ने बाएँ हाथ से सीता के 
सिर के बालों के और दहिने हाथ से दोनों ऊरुचों के पकड़ा । उस 
समय काल के समान पेने दांतों वाले झोर लंबी भ्ुजञाओं वाले तथा 
पचत के समान लंबे चोड़े डीलडोल वाले रावण का देख, वनदेवता 
भयभीत हो, भाग गये | तदनन्तर रावण का मायामय शआझाकाशचारी 
बड़ा रथ, जिसमें खच्चर जुते हुए थे ओर जिसके पहिये सोने के थे, 


सामने देख पड़ा । रावण ने गस्भीर स्वर से, कठोर वचन कह, सीता 
का धमकाया ॥ १७॥ १८ ॥ १६॥ २० ॥ 


९ हेसाज्लो--स्वणमय चक्र: | ( गो० ) 
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अड्डेनादाय वेदेहीं रथमारोपयत्तदा | 

सा ग्रहीता विचुक्रोश रावणेन यश्स्विनी || २१ ॥ 

रामेति सीता दुःखातां राम॑ दूरगतं बने । 

है ( ७ 
तामकामां' स कामातः पन्नगेलद्धवधूमिव ॥ २२ ॥ 
फिर गोदी में उठा सीता के रथ में बिठा लिया। उस समय 

रावण द्वारा पकड़ी हुई यशस्विनी सीता अत्यन्त दुःखी हो, वन में 
दूर गये हुए श्रीराम के “राम” “राम” कह, बड़े ज्ञोर से पुकारने 
लगी । उस समय वह कामान्ध रात्तस विरागिणी सीता को 
पन्नगराज़ की स्त्री की तरह ॥ २१ ॥ २२ ॥ 


विवेष्ठमानामादाय उत्पपाताथ रावण! । 

तत; सा राक्षसेन्द्रेण हियमाणा विहायसा।॥| २३॥ 
भृशं चुक्रोश मत्तेव श्रान्तचिचा यथाउउतुरा । 

हा लक्ष्मण महाबाहो गुरुचित्तत्रसादक ॥ २४७ ॥ 


रावण छुटपठाती सीता का ज्ले कर रथ सहित झाकाशमार्ग 
से चत् दिया । उस समय रावण के वश में पड़ी सीता उन्मत्त की 
तरह घबड़ा कर, रोगी की तरह बहुत विलााप करने लगी । सीता जी 
विज्ञाप करती हुई कहने लगी, हे बड़ी भुजाओं वाले ओर गशुरुजनों 
के मन के प्रसन्न करने वाले लक्ष्मण |॥ २३॥ २७॥ 


हियमाणां न जानीषे रक्षसा #कामरूपिणा | 
जीवितं (ः महेतो 
जीवितं सुखमथाश्र धमहेतोर परित्यजन्‌ ॥ २५ ॥ 
१ अकामां--विरागिणीं । ( गे० ) २ धमदहेतो--आश्रित संरक्षण रूप 


घमहेतोः । ( गे।०) 
# पाठाचन्तरे-- 'सामर्षिणा ।' 


उ्दरे शरशणयकांणडे 


मुझे कामरुपी राक्षस हरे लिये जाता है। हाय ! तुम्हें इसकी 
खबर नहीं है | हे राधव ! तुमने श्राश्नितों की रक्ता रूपी धर्म के लिये 
ज्ञीवन-खुख ओर राज्य को भी त्याग दिया ॥ २५॥ 
हियमाणामधर्मेण मां राघव न पश्यसि | 
ननु नामाविनीतानां विनेतासि' परन्तप ॥॥ २६ ॥ 
यह पापी या्तस मुस्मे हरे लिये ज्ञाता है, क्या तुमका यह नहीं 
देख पड़ता ? हे परन्तप | तुम तो दुजनों के शिक्षक (दण्ड देने वाल्ले) 
ही ॥ २६ ॥ 
कथमेवंविधं पापं न त्व॑ शास्सि हि रावणम्‌ । 
रु 
ननु सद्योडविनीतस्य दृश्यते कमंणख/ फलम्‌ ॥२७॥। 
तब इस प्रकार के पाप करने वाले इस पापी रावण को क्यों 
दण्ड नहीं देते ? ठीक है, दुष्ट कम का फल्न तुरन्त ही नहीं 
मित्रता ॥ २७॥ 
कालोः्प्यड्रीर भवत्यत्र सस्यानामिव पक्तये' । _ 
स कम कृतवानेतत्कालोपहतचेतनः ॥| २८ ॥ 
जिस प्रकार अनाज के पकने में कुछ समय लगता है, उसी 
प्रकार पाप भी कर्त्ता को फल देने के लिये कुछ समय लेता है। 
रावण ने काल के प्रभाव से चेतना रहित हो ( नष्ट बुद्धि हो ), 
यह कम किया है ॥ २८ ॥ 
जीवितान्तकर घोर रामाव्यसनमाप्नुहि । 
हन्तेदा्नीं सकामास्तु केकेयी सह बान्धवे! || २९ ॥| 


१ विनेतासि--शिक्षकः । ( गे।० ) २ कालोप्यक्वी--सहका रिकारणं । (गे।०) 
३ पक्तये--पाकाय । ( गे० ) 


पएकानपञश्चाशः सगः इधर 


सो इसके लिये रावण के श्रीराप्रचन्द्र जी द्वारा प्राणान्त करने 
वाली घोर विपद में पड़ना पड़ेगा। इस समय अपने वान्धवों 
सहित कैकेयी का मने।रथ पूरा हुआ॥ २६ ॥ 
हिये यद्धमंकामस्य धरपत्री यशस्विनः | 
५ के । थाने अर +. न 
आमन्त्रये जनस्थाने कण्कारान्सूयृष्पितान्‌ ॥ ३० ॥। 
क्योंकि धर्म में तत्पर शोर यशस्वी श्रीरामचन्द्र की धर्मपत्नी में 
हरी जा रही हूँ। में ज्ञनस्थान में इन फूले हुए कशिकार द्भत्तों के 
सम्बोधन कर कहती हूँ कि, ॥ ३० ॥ 
क्षिप्रं रामाय शंसध्वं सीतां हरति रावण; | 
माल्यवन्तं शिखरिणंं वन्दे प्रस्रवणं गिरिस || ३१ ॥ 
कि तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र से कह देना कि, रावण सीता के 
हर कर ले गया । पुष्पित कुत्तों से युक्त एवं प्रशस्त शिखर वाले 
प्रद्धतण पव॑त के में प्रणाम करती हूँ कि, ॥ ३१ ॥ 
क्षिप्रं रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावण; । 
हंसकारण्डवाकीणा वन्दे गोदावरीं नदीम्‌ || ३२२॥ 
तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र जो से कह देना कि रावण सीता का हर 
कर ले गया | हंस ओर सारस पत्तियों से सेवित गोदावरी नदी 
के में प्रणाम करती हूँ कि, ॥ ३२॥ 
क्षिप्र रामाय शंस त्वं सीतां हरति रावण; । 


देवतानि च यान्यस्मिन्वने विविधपादपे | रे३ ॥ 
तुम शीघ्र श्रीरामचन्द्र ज्ञी से कह देना. कि सीता का रावण 
हर ले गया। अनेक वृत्तों से पूर्ण इस वन में जे। देवता रहते हैं,॥३३॥ 
मी रा दल व नल लक 


१ आमंत्रये- संबोधयामि । ( गे।० ) 


इ८७छ धरशणायकाणडे 


नमस्करोम्यहं तेभ्यो भतृ: शंसत मां हृताम्‌ | 

यानि कानि चिदृष्यत्र सत्तानि* निवसन्त्युत ॥३४॥ 
सर्वाणि शरणं यामि मुगपश्षिगणानपि । 

हियमाणां प्रियां भतः प्राणेस्येडपि गरीयसीस ॥ र३५॥ 
विवश्ञापहता सीता रावणेनेति शंसत । 

विदित्वा मां महाबाहुरझुत्रापि महाबल) ॥ ३६ ॥। 


उन सब के में प्रणाम करती हूँ कि, वे मेरा ( रावण द्वारा ) हरा 
ज्ञाना मेरे पति ( श्रीरामचद्ध जी ) से कह दें। अन्य जो कोई ज्ीव- 
जन्तु इस वन में रहते हैं, तथा जो झ्गपत्ती ( यहां ) हैं उन सब की 
में शरण होती हैँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि, वे मेरे पति से 
कह दें कि, उनकी प्राणों के समान प्यारी भायां (सीता) के, बरजोरी 
रावण ने हर लिया है। क्योंकि बड़ी भुजाओं वाले महाबली श्रीराम 
को यदि यह वृत्तान्त मालूम हो गया तो, ॥ ३४ ॥ ३५॥ ३६ ॥ 


आनेष्यति पराक्रम्य वेवस्वतह तामपि । 
सा तदा करुणा वाचो विलपन्ती सुदु!खिता ॥ ३७॥ 


वे अपने पराक्रम द्वारा मुझसे यमराज से भी छुड़ा लावेंगे | इस 
प्रकार दुःखित ओर दीन हो विज्ञाप करती हुई सीता ने ॥ ३७॥ 


वनस्पतिगतं ग्॒प्न॑ ददशायतलोचना । 
सा तमुद्वीक्ष्य सुश्लोणी रावणस्य वशं गता ॥ ३८ ॥ 


जो विशाल नेत्र वाल्ली थी, वृत्त पर बैठे हुए जठायु को देखा ! 
रावण के वश में पड़ी हुईं सीता ने जटायु के देख ॥ ३८॥ 


१ पत्वानि--जन्तवः । ( गेा।० ) 


बी 
जी 
हु 


पचश्चाश; सगः 


समाक्रन्दद्भयपर। दुःखोपहतया गिरा। 
जटायो पश्य मामाय हियमाणामनाथवत्‌ ।। ३९ ॥| 
अनेन राक्षसेन्द्रेण करुणं॑ पापकमणा | 
नेप वारयितं शक््यश्तव ऋरो निशाचर;: 
सच्ववाज्लितकाशी च सायधइरचैव दुमतिः ॥ ४० 
भयभीत एवं दुशखित हो रो कर कहा, हे मेरे बड़े वृढ्े जठायु ! 
देखो यह पापी रावण घुस्ते अनाथ की तरह निर्भय भाव से पकड़ 
कर लिये जाता है। ज्ञान पड़ता है तुम इस महावली, विज्ञयी, 
कूटयुद्ध करने वाले, क्रर ओर आयुधधारी राक्षस के रोक नहीं 
सकते ( अतः ) ॥ ३६ ॥ ४० ॥ 
रामाय तु यथातच्व॑ जदायो हरणं मम | 
लक्ष्मणाय च तत्सवेमाख्यातव्यमशेषतः ॥ ४१। 
इति एकोनपश्चाशः खग ॥ 
हे जठायु ! ठुम भ्रीरामचन्द्र जी से मेरे हरे जाने का यथार्थ 
वृत्तान्त कह देना ओर लक्ष्मण के यह आयद्यन्त समस्त वृत्तान्‍न्त बता 
देना ॥ ७१ ॥ 
अरण्यकाण्ड का उन्नचासवाँ सभ् पूरा हुआ | 
नआि-+-+ै-+++- 
९ 
पन्नाशः सर्गेः 
९ येह९ 
त॑ शब्दमवसप्तस्तु"* जठायरथ शुश्रवे | 
निरीक्ष्य रावण क्षिप्रं बेदेहीं च ददश सः॥ १ 
अवसुंप्त--इंषतूसुछ्ली जययु। । ( गो० ) 
बा० शू० छआ०--२५ 


३८६ धरणयकायडे 


जठायु ने ज्ञो उस ख्मय आंघ रहा था, सीता की आवाज खुन, क्‍ 
आँखें खोलीं ओर उसने रावण और सीता के देखा ॥ १॥ 
ततः पवतक्ूटाभस्तीक्ष्णतुण्डः खगोत्तम! । 
वनस्पतिगतः श्रीमान्व्याजहार शुभां गिरम ॥॥ २॥। 
उस पवत के शक के तुल्य बड़े डीलडोल के जटायु पत्ती ने, 
जिसकी वड़ी पेनी चोंच' था, पेड़ पर बेठे ही बेठे मचुर शब्दों में 
रावण से कहा ॥ २॥ 
दशग्रीव स्थितो धम* पुराणे३ सत्य संश्रयः । 
जटायुनाम नास्नाऊं ग्रृध्र रानो महाबलः ॥ ३ ॥ 
हे दशग्रीय | में सदेव से सेवाधघम में लगा हुआ हूँ ओर सत्य पर 
आरूढ़ हूँ | मेरा नाम जठायु है ओर में गीधों का महाबलवान्‌ राजा 
हूँ॥ ३॥ 
राजा सर्वस्य लोकस्य महेन्द्रवरुणोपमः । 
लोकानां च॒ हिते युक्तो रामो दशरथात्मजः ॥ ४ ॥| 
तस्येषा लोकनाथस्य धमपत्नी यशस्विनी । 
सीता नाम वारारोहा यां त्वं हतेमिहेच्छसि || ५ ॥ 
ज्ञो सव जोकों के राजा हैं, ज्ञो इन्द्र ओर वरुण के तुल्य हैं ओर 
जा भ्राणि मात्र की सनाई में लगे रहते हैं, उन्‍्हों जिलोकानाथ दशरथ- 


नन्‍्दून श्रीरामचन्द्र की यह यशस्विनी बरारोहा धमंपतल्नी सीता है, 
जिसे तुम हर कर लिये जाते हो॥ ४ ॥ ५ ॥ 





लव नननन--3<.-3« न मना पा ही 


१ धर्में--दाल्यवृत्तावित्यथे३ । ( गे० ) २ पुरणे -सनातने । ( गे।० ) 


पश्चाशः सर ३८७ 


कथ॑ राजा स्थितों धर्म परदारान्परामशेत्‌ । 
रक्षणीया विशेषेण राजदारा महावरूई ॥ ६ ॥। 
जे राजा धर्ममार्ग पर आरूढ़ हे क्या उसके परसख्त्री पर हाथ 
डालना उचित है ? है महावतल्वी | तुमका तो राजपलो को रक्षा 
विशेष रूप से करनी चाहिये ॥ ६ ॥ 
९" $ री. क ( 
निवरतेय बति नीचां परदारामिमशनात्‌ । 
९३ ३ (्‌ 
न तत्समाचरेद्धी गे! यत्परोउस्थ विगहंसेत्‌ ॥ ७ ॥। 
झनः तुम पराई वख्यी के हरण करने की नीच बुद्धि को त्याग 
दो | जिस काम के करने से निन्‍दा होती हो, वह काम श्रीमान्‌ पुरुष 
नहीं किया करते | ७ ॥| 
यथाउ>त्मनस्तथाअयेपां दारा रक्ष्या विपश्चितार । 
( ऐ ० | 
#धमंमथ च कार्म वे शिष्टा; शाखघनागतसूर || ८ || 
कप न 0. कई. 
व्यवस्यन्ति न राजानों; धमम पोलस्त्यनन्दन ! 
९ $ चोत्तमो था 
राजा पमस्च कामश्च द्रव्याणां चोत्तमों निधि; | ९ ॥| 
विवेकी पुरुषों का कत्तेय है कि, अपना! स््रो की तरह पराई स्त्री 
की भी सत्ता करे । हे पोलस्थनन्दन | गिट्नन अथवा विवेकीजन 
धर्म, अर्थ, अथवा काम सस्वन्धी किसी भी काय के विषय में ज्ञब 
शाख का विधान नहीं पाते, तब राजा जैसा करता है, उसीका वे 
लोग अनुसरण करते हैं | अतः राजा को सदे। धममाग का अनुसरण 
करना चाहिये क्योंकि राजा ही धर्म ओर राजा ही काम ओर 
राजा ही समस्त उत्तम द्वव्यों का ख़न्नाना है ॥5॥ ६ ॥ 
' 4 घोरइ-धीसानू । (गे” * २ वरउख्िवा-विवेक्िया | ( शे० ) 
६ शास्त्रेग्वन/गतस्‌ -शास्त्रेधु अनुादिष्ट । ( गे!० ) # पढान्तरै-- क्रथथ वा 


| आ 


यदि वा काम शिष्टा शास्वेप्वना पतम्‌ | 
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जद 


धर्म: शुभ वा पाप॑ वा राजमूल प्रवर्तेते । 
पापस्वभावश्चपलः क॒र्थ त्व॑ रक्षसावर ॥ १० ॥| 
घमं, शुभकर्म अथवा पापकर्म सब की जड़ राज्ञा ही है 


क्योंकि राजा को भवृत्ति के अनुसार ही प्रजाजनों की भी प्रवृत्ति 
होती है। हे ! रात्तसोत्तम | स्वभाव ही से पापी ओर चद्चल हो 


कर भी ॥ १० ॥ 
ऐश्वयममिसम्पाएों विमानमिव दष्कृतिः | 


जि 


काम स्वभावों यो यस्य न शक्‍्य! परिझाा 


तुम किस प्रकार दुष्कम करने वाले जन को देशविमान प्राप्त 
होने के समान, इस पेश्वय को प्राप्त हुए हो ? जो कामी है अथवा 
स्वेच्ताचारी है, वह अपने डस स्वभाव को बदल नहीं सकता ॥१६१॥ 
न हि दुष्ट्ात्मनामा'यमावसत्यालयेर चिर्म्‌ । 
विषये वा पुरे वा ते यदा रामो महाबल) ॥ १२॥ 
नापराध्यति पर्मात्मा क्थं तस्यापराध्यसि । 
्‌ ९ 
यदि शूपेणखाहेतेजनस्थानगतः खरः) ॥ १३ ॥ 
इसीसे दुष्ठ जनों के हृदय में सदुपरदेश बहुत देर तक नहीं टिकता 
जब महावली श्रीराम ने तुम्हारे अधिकृत देश में, अथवा पुर में, 
तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया; तब तुम उनके प्रति यह अपराध 
काय क्यों कर रहे हो । यदि कहो कि, शुपणल्ा के पीछे जनस्थान 
वासी खरादि का ॥ १२॥ १३ ॥ 


१ आये--सदुपदेश+ । ( गे? ) २ आछये-हृदये। ( गे।० ) 


तु ॥ ११ 
5 





शा 
है है। 
/ह3 


पञ्चाणशः सर्गः 


ञ्‌ त्रि का इमली पूद ब्ययाध हे बज लनक पर ७ >जरक रे 

तेदतों हद; पूद राजेगाकिलिएकमंणा | 

अ ,ष्ण एके पक ध्थपथ थ्‌ं जे कै 

अन्न ब्राई यथा[तत्तद का गामस्य व्यातिक्रमः | ९४७ || 


वध कर अकिब्दकर्मा श्रोरामचन्ध पहिले ही मर्यादा सड्ढ कर जुक़े 
हूं, तो तुर्हीं वतलाओं कि, वास्तव में श्रीरामचन्द्र का इसमें 
कया दोष है, ॥ १४ ॥ 


यस्य त्वें छोकनाथस्य भाया हत्वा गमिष्यसि 
क्षिपं दिसज वदेहीं मा तवा घोरेण चक्षपा ॥ १५॥ 
दहेदहनभूतेन दृत्मिस्राशनियंथा । 


( 


सपंमाशाविषं वद्धवा बस्तान्ते नावबुध्यसे ॥ १६॥ 


तन 


जो तुम उन लोकबाथ को भार्या को हर कर लिये जाते हो ? 
हे राचण ! तुम तुरनत सीता को छोड़ दो | नहीं तो कहीं ऐसा न हो 
कि, जिस प्रकार इन्द्र ने अपने वज्ञ से वृआखुर की भस्प किया था, 
उसी प्रकार कहीं श्रोराम तुस्ते ( भी ) अपने अश्लितुल्य नेत्र से भस्म 
ऋर डाले | अरे रावश | महाविषेज्ञे सप को शाँंचतल में बाँध कर 
भी, तू नहीं चेतता ॥ १५ ॥ १६॥ 


ग्रीवायां प्रतिश्ुक्तं* च कालपाशं न पश्यसि | 
स भार सौम्य भतेव्यों ये नरं नावसादय्रेत्‌ ॥ १७ || 


तुम गले में काल का फंदा लगा कर सी आँख से नहीं देखते । 
हे सोम्य | बोझ; उतना हो उठाना चाहिये जितने से स्वयम्‌ दव ज्ञानां 
न पड़े ॥ १७ ॥ 
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१ प्रतिम्ुत्त--आमुक्त । ( गे।० ) 


३६० खरशणयकांणडे 


तदन्नमपि भोक्तव्यं जीयते यदनामयस््‌ । 
यत्कृत्वा न मवेद्धमें न कीर्चिन यशों झुवि ॥ १८ ॥| 
शरीरस्य भवेत्खेद! कस्तत्कम समाचरेव्‌ । 
पष्टिवंषसहर्ताणि मम जातस्य रावण ॥ १९ ॥| 
वही अन्न खाना याहिये ज्ञो किसी प्रकार के रोग की उत्पन्न 
न कर के पच ज्ञाय | जिस काय के करन में न तो पुरुय ही होता हे 
शोर न संसार में कीरति झोर यण ही फैलता है, बढ्कि जिसके 
करने से शरीर के क्लेश हो ऐसे कम को कोन (समझदार) पुरुष 
करेगा ? हे रावण ! मुझे उत्पन्न हुए साठ हजार वर्ष बीत चुके 
है १८ ॥ १६ ॥ 
पितुपेतामहं राज्य यथावदजुतिष्ठतः । 
टद्धोहं त्व॑ यवा धन्‍्वी सशरः कवची रथी ॥ २० ॥ 
झोर में अपने बाप दादों के परम्परागत प्राप्त राज्य का पालन 
यथावत्‌ करता हूँ। यद्याप में बूढ़ा हैँ ओर तुम युवा हो, रथ पर 
सवार हो, कवचधारी हो ओर धनुष बाण लियग्रे हुए हो ॥२० 


तथा उ्प्यादाय वदहीं कुशली न॑ गमिष्यसि | 
न शक्तस्त्व॑ वलाद्धतु वेदेहीं मम पश्यतः ॥ २१॥ 
तथापि' तुम सीता को ले कर यहाँ से कुशलपूर्वक नहीं जा 
सकते ! मेरी श्राँखों के सामने तुम बरजोरी सीता के नहीं ले ज। 
सकते ॥ २१ ॥ 
हेतभिन्यायसायक्तेध्रवां वेदअतीमिव । 
युध्यख यदि शूरोधसि मुहू्त तिष्ठ राबण ॥॥ २२ | 


पञश्चाशः सगे: ३६१ 


जैसे किसी वेदवेसा के समाने कोई तकशास्त्री वेद के मंत्रों 
का अलाचत अर्थ नहीं कर सकता। है रावण । यदि तुस्के शूरवीर 
होने का दावा है, तो दो घड़ी यहाँ डक कर, मुझसे युद्ध कर ॥ २३ ऐ 
शयिष्यसे हतो भूमों यथा पूवे खरस्तथा ! 
असकृत्संयगे येन निहता ऋदेत्यदानवा३ ॥ २३॥। 
फिर देखना कि, में तुमे मार कर पृथित्री पर उसी प्रकार 
लिटाता हैं कि नहीं, जिस प्रकार पहिले खर मर कर पुथिवी पर 
लोट चुका है। हे रावण ! जिन्होंने अनेक वार युद्ध में देत्य और 
इानवों के! मारा है ॥ २३ ॥ 
न चिराचीरवासास्त्वां रामो यधि वधिष्यति 
हि नु शक्‍य मया कते गतो दूरं उृपात्मजों | २७॥। 
वे चीरधारी श्रीराम संग्राम में क्या तेरा बध करने में देर 
लगावेंगे ! में क्या करूँ वे दोनों राजकुमार बन में दूर निकल 
गये हैं ॥ ३७४ ॥ 
क्षिप्र त्व॑ नश्यसे' नीच तयोभातों न संशय: | 
न हि मे जीवमानस्य नयिष्यसि शुभामिमास्‌ । २५ ॥। 
सीतां कमलपत्राक्षीं रामस्य महिषीं प्रियास्‌ । 
अवब्यं तु मया कारये प्रियं तस्य महात्मनः ॥ २६ ॥। 
जीवितेनापि रामस्य तथा दशरथस्य च। 
तिष्ठ तिष्ठ दश्षग्रीव मुहत पश्य रावण ॥ २७॥ 
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१ नइयसे -अद॒श न॑ प्राप्तो थे । ( गो० ) # पाठान्तरै-- देव 


३६8०२ खरणयकायडे 


हे नीच ! तू भी उनसे डर कर, निस्लन्देह शीघ्र मारा 
जझायगा, किन्तु मेरे जीते ज्ञी तो तू कमलनयनी श्रीराम की प्यारोंपट- 
रानी सीता के नहीं ले जाने पावेगा | क्योंकि में तो उन महात्मा 
श्रीयम की और दशरथ की सलाई जान दे कर भी अवश्य करूँगा | 
हे दशप्रीव रावण ! खड़ा रह !! लड़ा रह !!! मुहत भर में ॥ २५॥ 
॥ २६ ॥ २७॥ 
युद्धातिथ्यं प्रदास्याति यथाप्राणं' निशाचर । 
इन्तादिव फर्ल तवा तु पातयेयं रथोत्तमात्‌ ॥। २८॥। 
इति पवूचाशः सगः ॥ 
हे निशायर ! में तेरा अपने बल के अनुरूप युद्"ोचित आतिथ्य 
कर, पके फल की तरह तुझे इस उत्तम रथ से नीचे गिराये देता 
हूँ॥ २८ | 


अरणयकाणड का पचासवाँ सगे पूरा हुआ | 
_3६--- 
एकपल्ञाशः सगे 
बम व 4 2८सक 
इत्यक्तस्य यथान्याय रावणरुय जगंयपा । 


क्रद्धस्यापिनिभा) सर्वा रेजुविशतिदष्ठयः ॥ १ ॥ 


जदायु के न्यायपूवंक कहे हुए बचनों के सुन कर, रावण के बीसों 
नेत्र क्रोध में भरने के कारण अप्नि के समान लाल फ्ड गये ॥ १॥ 


१ यथांप्राणं-यथावल । ( गा० ) 


एकपश्ञाशः सगे: ३६३ 


संरक्तनयना कापात्पकाश्वनकुण्डलः 
राक्षसेट्रोउमिदुद्राब पतगेन्द्रममपण:१ ॥ २॥। 


जठायु के वाकयों के न सह कर शुद्ध खुब्ण के कुशडल 
पहिने हुए रावण, क्रोध के मारे लाल लाल नेत्र कर, जठांयु पर बड़े 


वेग से दोड़ा 
स्‌ स्संप्रहारश्तुम्मुलस्तयोस्तस्मिन्महावने । 
वबूद वातादतयोमेंधयेगेंगने यथा || हे 
जिस प्रकार आकाश में पवन प्रेरित दामेघों को वकर होती 
है, उसी प्रकार उन दोनों का विकठ युद्ध हुआ ॥ ३ ॥ 
तद्॒भूवादअुद युद्ध शध्रराक्षसयेस्तदा । 
सपक्षयामास्यवतेमहापवंतयेरिव ॥ ४ ॥ 
पत्तथारी दो माल्यवान श्रेटपकतों की तरह यगृद्धराज्ञ जदायु 
ओर राक्तसेश्वर राबण का अरूत युद्ध हुआ ॥ ४॥ 
ततो नालछीकनाराचेस्तीह्णाग्रेबविकर्गिमिः 
अभ्यवपन्महाधोरेशप्राज महावरू || ५॥ 


रावण ने महावली जदायु के ऊपर पेनी नोकों वाले नालोक 
ओर विक्रणि नामक वड़े भपहुर तोरों की वर्षा कर उसे ढक 
दिया ॥५॥ 


स तानि शरजालानि ग्रध्रः पत्ररथेश्वर:३ । 
जटायु प्रतिजग्राह! रावणाख्राणि संयुगे ॥ ६ ॥ 





प्‌ अमर्पग+-असहच+ । (गे।० ) २ संप्रहार+--युद्ध । ( गो० ) 
३ पत्ररथेश्वर+-पक्षीश्वर+ । ( गे।० ) 8 प्रतिज्रम्ाह -सेद्दे । ( गे।० ) 


३६४७ खरणयकारड़े 


परन्तु पत्तीश्वर शुद्ध ने उस युद्ध में रावण के सब तीरों ओर 
अख्ों के प्रहारों के सह लिया ॥ ६ ॥ 
तस्य तीक्ष्णनखाभ्यां तु चरणाम्यां महाबलूई । 
चकार बह॒धा गात्र ब्रणगस्पतगछक्तुछझं; ॥ ७ ॥। 
ओर जठायु ने अपने पेने नखवाले दोनों ऐरों से रावश के 


शरीर के ज्ञव विज्षत कर डात्ता ॥ ७॥ 


0 
अथ क्रीधाइशग्रीदो जय्ाह दश बाशूजास | 


मृत्युदण्डनिभान्धाराज्जत्रुभदनकाडक्षया ॥ ८ ॥ 
तब तो क्रोच में भर ऋर, दशभ्रीच रावण ने जठायु का बच 
करने के लिये बड़े भयकुर कालदणड की तरह दूस बाण 
निकाले ॥ ८ ॥ 
स तैबांशेमहाबीय! पूण!क्तेरजिह्मगेःर । 
बिभेद निशितेस्तीह्णेशध्वं घोरे! शिलीम्ुखे! ॥ ९ ॥ 
झोर कान तक धरबुष के रोहे को खींश कर, उन सीधे चलने 
वाले सान पर पेनाये हुण ओर भयड्ुुर वाणों से ज़दायु का शरीर 
विदीण किया ॥ ६॥ 
स राक्षसरथे परयज्ञानकीं वाष्पलोचनामस | 
अचिन्तयित्वा तान्बाणान्राक्षसं समभिद्रवत््‌ | १० ॥ 
जठायु ने उन बाणों की तो कुछ परवाह न की, किन्तु जब देखा 
कि, रावण के रथ में बेठी जानकी नेत्रों से ध्यांसू बहा रही है, तब वह 
रावण को ओर रूपदा ॥ १० ॥| 
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१ सा्गणान्‌ --बाणानू | ( गे ) २ अजिह्मगेः_---ऋजुगामिसि+ । ( गे ० ) 


ए 
पएऋषपअआश: सर्गेः ३६ 


छू न 
हे पे 


ततोञ्स्य सशर॑ चाप॑ बुक्तामणिद्िभूषितस्‌ 
चरणाप्यां महातेजा बपज्ञ पतगेश्बर! ॥ ११ ॥ 
ओर उस महातेजस्पी पत्तिराज ने मारे लातों के रावण काः 
तीरों सहित धनुष, जिसमें भेती ओर मणियाँ जड़ी थीं, तोड़ 
डाला ॥११। 
ततो<न्यद्धनुरादाय रावण; क्रोधमूछितः 
ववर्ष शरवधांणि शतश्ोज्य सहस्तनशः ॥ १२ || 
तब तो अन्यन्त कुपित हो रावण ने दूसरा चनुष उठाया 
ओर जठायु पर सैकड़ों सहस्लों बाणों की वर्षा की ॥१२॥ 
शर्रावारितस्तस्य संयगे पतगेश्वर | 
कुलायमुपसम्प प्र) पक्षीव प्रवभों तदा ॥ १३॥ 


उस समय जदठायु डस शरससूह से विज कर घोंसले में 
बैठे हुए पत्ती को तरह शोभा के प्राप्त हुआ ॥ १३॥ 


स तानि शरवषाणि पक्षाभ्यां च विधूय च | 
चरणाभ्यां महातेना बभज्ञास्य महद्धलु) | १७ ॥| 
तदननन्‍तर महातेजस्यी जठायु ने अपने दोनों पंखों से उस 
शरजाल के खगिडत कर, अपने दोनों पंजों से रावण के उस (दुसरे) 
बड़े धनुष को भी तोडइ डाला ॥ १७ ॥ 
तब्चाप्रिसदश दीम रावणस्य शरावरम्‌" । 
पक्षाम्यां स महावीर्यों व्याधुनोत्पतगेश्वर: ॥ १५ ॥ 


१ शुशवरं--कव्त | ( गे ) 


न हक 


अरणयकायणडे 


(इतना ही नहीं वह्कि) अपने पंखों के प्रहार से महातेज्ञस्वी 
जदायु ने रावण का अस्नि की तरह चम्तचभाता कवच भी 
तोड़ फोड़ डाला ॥ १४५ ॥ 

काशनोरइछदान्दिव्यान्पिशाचवदनान्खरान्‌ | 
तांथ्रास्य जवसम्पन्नाज्ञघान समरे बली ॥ १६ ॥ 

उस बल्ली जठायु ने रावण का खुवणेमय दिव्य कवच तोड़, 
अति शीज्र दोड़ने वाले और पिशाचों जैसे मुख वाले रथ में जुते 
हुए खच्चरों के मार डाला, ॥ १६ ॥ 

वर त्रिवेशुसम्पन्नं कामगं पावकार्चिषम | 
मणिहेमविचित्राड़ं बधज्ञ च महारथम्‌ ॥ १७ ॥ 

फिर इच्छागामी, अग्नि के समान चमचमाता, और मणियों 
के बने पावदानों से युक्त, तथा जिसके ज्ुये में तीन वाँस लगे हुए 
थे--ऐसे राबण के बड़े रथ के जठायु ने तोड़ डाला ॥ १७॥ 

पूणचन्द्रपतीकाश छत्र॑ च व्यजनैः सह | 
पातयामास वेगेन ग्राहिभी राक्षसे! सह ॥ १८ ॥ 


फिर जठायु ने पूर्णमासी के चन्द्रमा की तरह छत्र, चामरों को 
ओर उनके थामने वाले राक्तसों को भी मार डाला ॥ श्ष ॥ 


सारथेश्रास्य वेगेन तुण्डेनेव महच्छिर: । 
पुनव्यपाहरच्छीमान्पक्षिरानो महाबलः ॥ १९ ॥ 


फिर महावली पत्तिराज जदायु ने अपनी चोंच के प्रहार से रावण 
के सारथी का बड़ा सिर भी काठ डाला । इस प्रकार परम कल 
सम्पन्न पत्तिराज द्वारा | १६ ॥ 


प्कपओाश:ः संग: 


हट 
/किक 
€> 


स अमग्नथन्वा विरथों हताष्यो इतसारथिः | 
अड्ननादाय बदेहीं पष्ात शुति राइणः ॥| २० ॥ 
जब रावण का घदा्ुष तोड़ा गया, रथ नष्ट किया गया, और घोड़े 
तथा सारथी मार डाले गये, तव रावचश सीता के अपनी गोदी में 
लिये हुए भूपि पर कूद पड़ा ॥ २० ॥ 
दृष्ठा निपतितं भूमों रावण भम्नवाहनस । 
साधु साध्विति यूतानि ग्रध्ररःजमणतयन ॥ २१ ॥ 
सवारी न होने के कारण रावण के पृथ्वी पर गिरा हुआ 
देख, समस्त धाणी “वाह वाह” कह कर, जठायु की प्रशंसा करने 
लगे ॥ २१ ॥ 
प्रिश्रान्तं तु त॑ं दृष्टा जरया पश्चियथपम्र्‌ 
उत्पपात धुनहंशे मेथिलीं ग्रहय रावण) ॥| २२ ॥| 
पत्तिराज़ जदायु को बुढ़ापे के कारण थक्रा जान, रावण अत्यन्त 
प्रसन्न हुआ ओर सीता को के फिर आकाशमाण से उस दिया ॥२२॥ 
त॑ प्रहष्ट निधायाड़ गच्छन्तं जनकात्मजास | 
ग्रश्न राज: समुत्पत्य सममभिद्ुत्य रावणम्‌ ॥ २३ ॥ 
रावण के प्रसन्न होते हुए ओर ज्ञानकी के लेकर जाते हुए 
देख, जटायु ने बड़े वेग से उसका पोछा किया॥ २३ ॥ 
#समावाय महातेजा जटायुरिदमत्रवीत्‌ ! 
वज्संस्पशवाणस्य भाया रामस्य रावण ॥ २४ ॥ 


# पाढान्तरै “ममावाय'' “तमावाय'' वा। 


ज्ष्द धरणयकाशडे 


अत्पवुद्ध हरस्येनां वधाय खब्ु रक्षसाम्‌ । 


छान सामात्य/ सबल; सपारंच्छद। ॥ २५ || 
और उस महातेजस्वी जठायु ने रावण का मार्ग रोक उससे यह 
ऋद्ा--तू अपने इश्जित्रों, साईबन्थुओं, मंत्रियों, सेनाओं ओर 
कुटम्ब साहित समस्त रासतसकुल का स“नाश करने के लिये हो 


बद्ध समान बाण घारण करने वाले श्रीगमचस की सार्या, इन 
ज्ञानकी के चुरा कर लिये जा रहा है ॥ २४ ॥ २५ ॥ 


विषपान प्वस्थेसत्पिपासित इवोदकस्‌ 
अजुबन्धम'अजानन्त) छृग्णामदिचश्न || २६ ॥| 


जिस प्रकाश प्यासा पानी पीता है , उसी प्रकाश तू यह विषपान 
कर रहा है | असमर्थ लोग जिस प्रकार अपने किये हुण कमे के 
फल को न ज्ञान कर, ॥ २६ ॥ 
शीप्रभेव विनश्यन्ति यथा त्व॑ विनशिष्यसि | 
बद्धस्त्वं कालपाणेन के गतस्तस्य मोक्ष्यसे ॥| २७॥ 
शीघ्र विनष्ठ होते हैं, उसी ध्कार तू भी विनष्ठ हो। आयगा। तूने 


अपने गले में काल की फाँसी डाल त्वी है, अब तू किस देश में 
धाग कर इससे निस्तार पा सहूूता है ॥ २७ || 


बधाय बढिशं ग्रहय सामिषं जलजो यथा | 
न हि जातु दुराधषी काकुत्स्थों तव रावण ॥ २८ ॥ 


१ अजुबन्धन फलम्‌ | गा० ) २ अविचश्षणा+--अलमर्था+ । ( गे।० ) 
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धर्षणं चाश्रमस्यास्य क्षमिष्येते तु राघवों । 
के 0 छह. + 4 ज। 
यथा लवया छत क्रम भीरुणा लोकगर्हितम्‌ ॥ २९ ॥| 
तस्कराचरितो बागे। नेष वीरनिषेवितः । 
युध्यस्व यदि झूरोउसि झुहूते तिष्ठ रावण ॥ ३० ॥ 
मांस के टुकड़े से युक्त वंगी के काँरे की ओर अपने प्राण खोने 
का विस प्रकार मछती क्ेइती है, उसी प्रद्चार तू सी यह काम कर 
रहा है। हे राचण ! श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण अजेय हैं, वे तेरे इस 
अपराध के, जो तू उनके आश्रम से सोता को हर कर लिये ज्ञाता है 
कभी क्षमा न करे : तू जे। यह लोकनिन्दित और डरपोंकों जसा 
काम कर रहा है, सो चोरों के योग्य है, बीरों के योग्य नहीं है । यदि 
तुझे बोर होने का झभिवान है, ता दी घड़ी ठड़ा रह और युद्ध 
कर ॥ शृ८ ॥ २६ | ३० ॥ 
शयिष्यसे हतो शूमों यथा श्राता खरस्तथा ! 
कर क्र न य॒र श / ब् 
परतकाले एसपी यत्कर्म प्रतिपद्यते || २१ ॥। 
ह ०३6 0 ( 
विनाशायात्मनोउ उम्ये प्रतिपतन्नाउसि कर्म तत्‌ | 
को. हू ७ «७. , 
पापा उबन्धी वे यस्य कण ऋमे का जु तत्‌ ॥ ३२ ॥। 
और फिर देख, में तुम्झें उसी तरह, जिस तरह तेरा भाई खर 
मादा गया है, मार कर भूम पर गिराता हूँ कि, नहीं। मरते समय 
मदुष्य अपन नाश के लिये जैसे अधर्म के काम किया करते हैं, वेसे 
ही तू भी कर रहा है । जिस कर्म का सस्वन्ध पाप से है डस कम 
के कान पुरुष ॥ ३१ ॥ ३२ ॥ 
८५५ लक &#+< 5 + एः 
कुबीत छोकाशिपति: स्वयंभू गवानपि । 
एवमुक्त्वा शुर्भ वाक्य जदायुस्तस्य रक्षसः ॥ रे३॥। 
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निपपात भर पृष्ठे दशग्रीवस्य बीयबान | 
हीत्वा नखेस्वीश्णेविरराद समन्दत) | ३२४७ ॥। 


करेगा--भले ही वह ल्लोकाशिपएात साज्ञात्‌ ब्रह्मा ही क्यों न हो | 
इस प्रकार की हित की बातें कह, जटाश उस बलवान राक्तस 
द्शग्रीव रावण की पीठ से लिपठ गया और अपने पेने नाखूनों से 
उसकी समस्त पीठ विदीण कर डाली ॥ ३३ ॥ ३७ ॥ 


( ले|ट--जब रावण ने जटायु का तिरस्कार कर, उसकी बातों पर ध्यान न 
दिया और वह आगे बढ़ने लगा, तब जटायु उसको पीठ में छिपट गया-ऐसा 
जान पड़ता है | ] 


अधिरूढो गजारोहो यथा स्वादृदृष्टवारणस । 
विरराद नखेरस्य तुण्ठं पृष्ठ समप॑यन्‌ || ३५ ॥ 
जैसे महावत्‌ दुष्ट हाथी की गदन एर सवार हो, उसके अंकुश 
चुभोता है, उसी प्रकार जदायु ने रावण की पीठ पर अपनी चोंच 
खुभोयी ॥ ३५ ॥ 
केशाथ्रत्पाट्यामास नखपतश्चम्ुखायुध: | 
स तथा ग्र॒धराजेन क्लिश्यमानो मुहुझ्म॒ह। ॥ ३६ ॥ 


नख, चोंच ओर पंखों के हथियार से लड़ने वाले जठायु ने 
रावण के सिर के वाल नोंच डाले । इस प्रकार जदायु से वार वार 
सताये जाने पर ॥ ३६ ॥ 


'अमषस्फुरितोष्ठ: सन्पाकम्पतर स रावण: । 
स परिष्वज्य वेदेहीं वामेनाइेन रावण; || ३७॥ 


१ अमर्षेण--क्रोधेन | ( गोा।० ) ३ प्राकम्पत्त-प्रहाराथ प्रद॒क्षिणं प्राचलछ- 
दित्यथः । ( गे? ) 
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रावण क्रोध के मारे झंठो के फरफराता हुआ, जठायु पर वार 
करने के लिये घुड़ा । उसने सोता को वाइ बगल में दवाया ॥ ३७ ॥ 
तलेनाभिजघानाञु जटायुं क्रीपभूछितः 
जदायुस्तमाभक्र मय तुण्डनास्य खगांवप है 


और वह क्रीच में मर कर, जदायु के थपेड़ मारने पक्ति- 
राज़ अदायु ने उसके का बचाया और अपनो चांच से ॥ रेप ॥ 


वामबाहून्दश तदा “व्यपाहरदरिन्दमः । 
संछिक्षवाहों! सच्यव बाहव! सहसाउमदन्‌ | ३९ || 
शब्रछूदून जठायु ले राचण की वाई ओर की दसों भ्रुज्ञाओं 
को काठ गिराया; किन्तु तत्तण रावण की वीसों शुजाएं उसा अकार 
निकल श्यायीं, ॥ ३६ । 
विषज्वालावलीयुक्ता वस्मीकादिव पन्नगाः 
ततः क्रोधाइशग्रीव: सीताउुत्स॑ज्य रावण: 


्यययमदन, 


। ४० ॥| 


जिस प्रकार विष को ज्वलाएं फेंकते हुए सप बाँबी से निकलते 
हैं| तब रावण ने क्रोध में मर सीता का ते छोड़ दिया ॥ ४० ॥ 
छ्विभ्यां चरणाम्यां च ग्रध्चराजमपोथयत्‌र 
ततो मुहृत संग्रामो बभूवातुलवीययोः ॥ ४२१ । 
राक्षसानां च म्रुख्यस्य पश्षिणां प्रवरस्य च। 
तस्य व्यायच्छमानस्य रामस्दार्थ स रादण; | ४३ ॥| 





३ व्यपाहरत्‌--अश्छिनत्‌ । ( गे।० ) २ अपोथयत्‌--अताडयत्‌ । ( गे।० ) 
बा० रा० ध्य०--२६ 
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ओर तह मंकों ओर लातों से ग्रध्राज के मारने लगा । 
झतुल चोययान उन दोनों का (अर्थात्‌ रात्तसराज ओर पत्तिराज 
का ) एक मुहत्त तक घमासान युद्ध हुआ। उस समय थ्रोरम के 
लिये युद्ध करत हुए जदायु के, रावश ने ॥ ७१॥ ४२ ॥ 
पक्षो पाश्वीं च पादों च खज्नमुद्धत्य सेउच्छिनत । 
चर ९ 
स च्छिन्नपक्ष॥ सहसारक्षसा रोद्रकमणा । 
निपपात हतो गध्रों धरण्यामत्प जीवितः ॥ ४३ ॥ 
तलवार से समूत्त दोनों पर और दोनों पेर काट डाले । तब 
भयानक कम करने वाले रावण द्वारा पत्तों के कारे जाने पर जदायु 
गृद्ध मरणप्रायः हो कर, पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ४३ ॥ 
त॑ इृष्ठा पतितं भूमों क्षतजाद्र जटायुषस । 
अभ्यधावत वेदेही स्ववन्धुमिव दुःखिता | ७४ ॥ 
जठायु का घायल पड़ा देश, दुःख से पोड़ित हो कर, सीता उस 
की झोर उसी प्रकार दोड़ी, जिस प्रकार कोई अपने किसी भाई वन्धु 
की पीड़ित देख, उसकी आर दोड़ता है ॥ ४७ ॥ 
त॑ नीलजीमृतनिकाशकर्पं 
सुपाण्डरोरस्कप्ुदारवयमर । 
ददश लड्ढडाधिपतिः पृथिव्यां 
जठायुष॑ शान्तमिवाभ्रिदावस ॥ ४५ ॥| 


लड्ञाधिपति रावण ने, नीले मेघ के समान रंग वाले, पाणयडुर 
रंग की कछ्वाती वाले ओर अत्यन्त पराक्रमी जटायु के, उस समय, 
शान्त हुई बन की झआाग की तरह, पृथिवी पर पड़ा देखा ॥ ४० ॥ 
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ततरुतु त॑ पत्ररथं महीतले 
निपातितं रादणपेगमर्दितस | 
पुनः परिष्दज्य शशिप्र7नना 
रुराद सीता जनकात्मज्ा तदा |) ७६ || 
इति पकपश्चाशः से: ॥ 
रावण के द्वारा मर्दित अंगों वाले ओर भूमि पर लागते हुए 
जदायु के अपने कऋकणठ से लगा. शशिवदनी जानकी जी शेते 
लगीं ॥ ४६ ॥ 


अरणयकायड का एक्यायनर्वा सगे पूरा हुआ : 
नाल 
हिपनज्ञाशः सर्ग: 
जा-+-ओंडंो-- 
तमव्प्जी वित॑ श्रृध्न॑ स्कुरन्तं राक्षसाधिपः | 
ददश भूमों पतितं समीपे राघवाश्रमात्‌ ॥ १ ।! 
राक्षसेश्वर रावण ने श्रीरामाञ्रम के समीप डस म्तभाव जदायु 
का भूमि पर पड़ा हुआ ओर तड़फड़ाते हुए देखा ॥ ६ | 
सा तु ताराधिपप्ुखी रावणेन वलीयसा[% | 
ग्रधराज॑ विनिहतं विललाप सुदु!खिता ॥ २ | 


बलवान रावण द्वारा मारे गये जठायु का देख, सीता जो दहुत 
दुःखो हुई ओर वित्लाप करने लगीं ॥ २॥ 


# पदठान्तरे-- समीक्ष्य तम्‌ ।'' 


(नील --ऊन+ तन +++3---333«--पममनरकमकक<अमन+ मन कताक, 
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आहिड्द शूध् निहर्त रावणेन बलीयया | 
विललाप सुदुःखातोीं सीता शशिनिभानना ॥ ३ ॥ 
बलवान रावण द्वारा घायल किये गये शुद्धराज के आलिड्रन 
कर, चन्द्रबदनी सीता अत्यन्त दुखी हो, विल्लाप करने लगीं॥ ३॥ 
निमिसं लक्षणज्ञानं शकुनिश्वरद्शमश् । 
अवश्य शुखदुःखेषु नराणां प्रतिदश्यते || ४ ॥| 
वे वालों कि, वाए या वह्िने आडगें का फड़कना, पत्तियों का 
पल्ना ओर स्वप्न में छुवण रुपी क्षक्तों आदि का देखना; ममुग्यों के 
सुख दुःख के बारे में सात्ती रूप देख पड़ते हैं || ७ || 
नून राम ने जानामसि बहद्यमसनमात्मन! 
धावन्ति मून॑ काकुत्स्थं मढथ गृगपक्षिण: ॥ ५ ॥ 
यद्यपि आज निश्चय ही छूग शोर पत्तीगण इस विपसि की 
घुद्ाला देने का औीरास के साथने दोड़ते होंगे, तथापि यह भी निश्चय 
है कि, शीरामचन्द्र जी इस महान कष्ट के न समझ सकेंगे | ५॥ 
अयं॑ हि पापचारेण माँ जरातुमभिसद्भतः । 
शेते विनिहतों भूमो ममाणाग्याहिहड्डमः ।! ६ ॥। 
यह बेचारा जटायु, जो मेरी रक्ता करने यहाँ ध्योया था, यह भी 
प्रात ज्ञा कर, मेरे आभाग्य से ज़मीन पर अचेत हुआ पड़ा है ॥६॥ 
त्राहि मामय काकुत्स्थ लक्ष्मणेति वराज्न्‍नना । 
सुसंत्रस्ता समाक्रन्दच्छण्वतां तु "यथाउन्तिके || ७ ॥ 


१ श्णुत्तामन्तकेयथा - श्ण्वतांघमीप इब । ( गे।० ) 


देह अ्फफार 
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हे राम | है लक्ष्मण ! इस समय मुझे था कर दचाओं। डरी 
हुई सीता इस प्रकार उस समय से कर कह रही थी; मानों क्रीराम 
आर लक्ष्मण एास हो कहीं उसको दातें छुन ही रहे हों ॥ ७ | 





ता क्लिप्टपरस्याभरणां विछपन्तीमनाथवत | 
अभ्यधावदठ वेदेहीं रावणों राक्षसाधिप! || ८ !! 
अनाथ की तरह विलाप ऋरती हुई, ऋुम्हलाई हुई माला और 
मसले हुए आशभूषणों के पहिले हुए सीता की ओर राक्तसेश्वर 
रावण दोड़ा ॥ ८५ ॥ 
तां लतामिव वेहन्तीमालिड्डन्ती महादमान्‌ । 
घुश्यमुश्चति बहुश) प्रवदन्शक्षसाधिप) ।| ९ ॥ 
उस समय मीता लता की तरह बड़े बड़े दत्तों से लिपटने 
लगी | तब रावण ने उनसे वार बार कहा “छोड़ छोड़ ॥ € ॥ 
क्रोशन्ती रामरामेति रामेण रहिता वने । 
जीवितान्ताय केशेएु जग्राहान्तकसब्यिभ! ।। १० ॥। 
उस समय श्रीराम की झनुपस्थिति में राम राम कह कर, उस 
वन में रोती हुई सीता के पास जा, रावण ने काल की तरह अपने 
विनाश के लिये सीता के सिर के वाल पकड़ सिये ॥ १० ॥ 
प्रधर्षितायां सीतायां दभूव सचराचरम्‌ । 
९ ७ रु ० 
जगत्सवममयाद॑ तमसाउन्धेन संदृतम्‌ ॥ ११ || 
सीता का ऐसा अपप्तान होते देख कर, संम्पर्ण चराचर 
जगत्‌ मर्यादा रहित हो कर, निविड़ अन्धक्वार से व्याप्त हो गया । 
अर्थात्‌ सब चराचर जीव किकत्तव्यविमृद हो गये ॥ ११ ॥ 
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ने बाति मारुतस्तत्र निष्प्रभोज्यूहिवाकरः । 
हृष्टा सौतां पराशएं दीनां दिव्येन चक्षुपा ॥ १२॥ 
हुता का चलना बंद हो गया। सूर्य का प्रकाश मनन्‍्द' पड़ गया | 
डस समय दुःखिनी सीता के हे हर्टण के दिव्य दृष्टि से. 
देख, ॥ १२ ॥ 
कृत कायमिति श्रीमान्व्यानहार पितामद: 
प्रहष्ठा व्यथिताश्चासन्सवें ते परमषय! ।॥ १३ ॥ 
ब्रह्मा जी ने कहा कि, काय सिद्द हो गया। समस्त बड़े बड़े ऋषि 
लोग हषित ओर दुःख्वित भी हुए ॥ १३ ॥ 
हृष्टा सीतां परामृष्ठां दण्डकारण्यवासिनः | 
रावणस्य विनाश च प्राप्त बुद्ध्व यहच्छया ॥ १७ ॥| 
दगडंकारणयवासी लोगों ने सीता का केशाऋर्षण देख, जान 
लिया कि, रावण के नाश में अरब बहुत विलंब नहीं है ॥ १७ ॥ 
स तुरतां राम रामेति रुदन्तीं लक्ष्मणेति च | 
जगामादाय चाकाशं रावणो राक्षसेश्वर। |। १५ ॥ 
है। राम | हा लक्ष्मण ! कह कर, रोती हुई जानकी के पकड़ 
कर, रात्तसनाथ रावण आकाश में चत्ता गया ॥ १४ ॥ 
तप्ताभरणवणाज्ञी पीतक्रोगेयवासिनी । 
रशाज राजपुत्री तु विद्यृत्सोदामिनी यथा ॥ १६ ॥ 
उस समय विशुद्ध खुवर्ण के मूषणों के पहिने हुए ओर चंपई 
रंग की साड़ो धारण किये हुए राजपुत्री जानकी ऐसी जान पड़ी, 
मांनों बादल में विज्ञल्ी ॥ १६ ॥ 
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उद्धूतेन च वस्धेण तस्याः पीतेन रावण) । 
अधिक प्रतिवश्नाज गिरिदीप्त इवाप्निना ।। १७ ॥। 
उस सप्तय सीता ज्ञों की चंपई रंग की साची के उड़ने से रावण 
भी, अश्नि से प्रदीध पचत की तरह शोभित ज्ञान पडता था ॥ १७ | 
तस्या। प्रमकल्याण्यास्तादइाए सरभाण च | 
झपत्राणि वेदद्या अभ्यक्रीयेन्त रावणम्‌ | १८ ॥ 
परम कल्याण रुपिणी सीता जी के शरीर पर जो सुगन्धि युक्त 
जल्लाल वर्ण के कमलदल थे, वे रावण के शरीर पर गिरते ज्ञाते 
थे ॥ १८॥ 
तस्या; काशयमुद्धतमाकाश कनकसभमस्‌ 
वभौ चादित्यरागेण ताम्रमश्रमिवातपे | १९ 
खुबण के रंग जेसी सीता जी की साड़ी, ज्ञो आकाश में उड़ 
रही थी, ऐसी शोभायमान्‌ जान पड़ती थी, जैसे खूब की प्रसा से 
लाल मेघ शोभायमान होते हैं ॥ १६ ॥ 
तस्यास्तत्सुनसं वक्त्रमाकाशे रावणाड्ुगस । 
न रराज़ बिना राम विनालमिव पड्ुजम्‌ | २० ॥| 
सीता का निर्मल मुखमण्डल, रावण की गोदी में, श्रीराम- 
चन्द्र जी के विना, नात (डंडी) रहित कमल की तरह किसी 
प्रकार भी शॉभायमान नहीं देख पड़ता था ॥ २० ॥ 
वभूव जलदं नील भिक्तता चन्द्र इवोदितः ! 
सुललाटं सुकेशान्तं पद्चगभाभमत्रणम्‌ | २१ । 
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गुक्ले) हाविगलिदन्ल! प्रभावद्धिरलडम्कृतस | 
तस्यास्तदिग्ल वकक्‍त्रमाकाश राइणाइएछ | २२॥| 
गब्छे लताद वाला, सुन्दर केशों से युक्त पहागमसम प्रका- 
शित, क्षतिरहित, सुन्दर, सफेद, स्वच्छु ओर प्रभायुक्त दाँतों से 
सुशोभित ओर मनेहर नेत्रों से युक्त सीता का सुखमगडतल, रावण 
की गोद में ऐसा जान पड़ता था, जैसे नीले भेघों से निकल कर 
चन्द्रणा उदय हुआ हो ॥ २१ ॥ २२ ॥ 
रुदितं व्यपमृष्टास चन्द्रवत्पियद्शनम | 
सुनासं चारु ताम्रोष्ठमाकाशे हाटकप्रमस्‌ ।। २३ ॥| 
#राक्षसेन्द्रसमाधृतं तस्यास्तद्वदन शुभम्‌। 
शुशुभे न विना राम दिवा चन्द्र इदोदितः || २७ || 
घनवरत रोदनयुक्त झांखुओं से मलिन हुआ, चन्द्रमा की 
तरह प्रियदर्शन, खुन्दर नासिका सहित, मनेाहर व लाल श्योंठों से 
युक्त, छुवर्ण जेसी कान्तिवाला झोर रावण की तेज चाल के कारण 


कम्पित सीता का मुख, भ्रीरामचन्द्र के विना बेसे ही झुशोमित 
नहीं होता था, जेसे दिन में उदय हुआ चद्धमा ॥ २३॥ २७॥ 


सा हेमवर्णा नीलाड़ं मेथिली राक्षसाधिपम्‌ | 
शुशुभे काश्वनी काश्वी नी गजमिवाश्रिता ॥| २५॥ 


.छुवण के रंग के शरीर की सीता नीले रंग के शरीर वाले 
रावण के साथ ऐसी शोभसायमान होती थी जैसे सोने की 
जंजीर नीले रंग के हाथी के शरीर पर शोभायमान होती है ॥ २५ ॥ 


न नत लीीणयणणण।जउ यथा हवा आीखि-जीतणलन नल नल कन- सा नल नमन “लिन परनल-न न नम न नानी पर कमल न पान 3 नमक. 
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सा पत्मगोरी हेमाभा राबणं जनकात्मजा | 
विद्यदयगमिदाविश्य शशमे तप्तमपषणा || २६ ।! 
वह कमल फूल के कैेछर के ओर सेने के समन पऐीली और 
जुवश के बूबणों से भूषित सीता रावण की शेाद में ऐसी शामा 
केती थी, धाने वादल में डिच्चली दम्मक रही हो ॥ २६ | 
तस्या भषणघोषेण वेंदेहया राक्षसाधिप: 
बयों सचपलो नील; सघोष इध तोयद! !। २७ || 
डस्त सप्रय सीता जो के गहने के वजने के शब्द से रावण गर- 
जञते हुए मेघ की तरह जान पड़ता था ॥ २७ || 
उत्तमाड़च्च्युता तस्याः पुष्पव्ड़ि! समन्तत! | 
सीताया हीयमाणाया! पपतत घरणीतले ॥ २८ ॥)। 
जिस समय रावण सीता को हर कर ते चला; उस समय 
सीता जी के सिर से फूलों की ऋूड़ी सी पूथिवी पर लारें ओर हो 
रही थी ॥ २८ ! 
सा तु रावशवेगेन पुृष्पदृह्ठि! समन्ततः । 
समाधता दशग्रीव॑ पुनरेवाभ्यवतेत || २९ || 
अश्यदतत पुष्पाणा घारा वेश्ववणानुजम । 
नक्षत्रमाला विभला मेरुं नगमिवोन्नतम्‌ ।। ३० || 
वायु के कोकें ओर रावण के आकाश-गमन के वेग से वे पुष्प 
ड्सके चारों ओर उड़ते हुए ऐसे ज्ञान पड़ते थे, मानों नक्तत्नों की 
माला बड़े ऊचे मेरुपवत के चारों ओर घूम रही हो ॥ २६ ॥ ३० ॥ 
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चरणान्नुपुरं भ्रष्ट वदेहया रत्नभषितस्‌ 
विद्युन्मण्डलसड्रार्श पपषात मधुरस्वनम ॥ ३१ ॥| 
उसी समय जानकी जी के चरण से मच्ुर कनकार करता हुशथ्ा 
रलजडाऊ नूपुर खसझू कर, चक्कर खाती हुई विज्ली की तरह 
पृथिवी पर गिर पड़ा ॥ ३१ 
तां महेरकामिवाकाशे दीप्यमानां स्वतेजसा | 
जहाराकाशमाबिश्य सीता वेश्रवणानुज) || ३२ ॥| 
कुचेर का छोठा भाई रावण तेजस्विनी सीता के, श्याकाशमार्ग 
में उत्पातसूचक तारा ( महोदका ) की तरह लिये हुए चला ज्ञाता 
था ॥ ३२॥ 
तस्यास्तान्यग्रिवणोनि भूषणानि महीतले । 
सघाषाण्यवकोयन्त क्षीणास्तारा इवाम्बरात्‌ ॥ ३३। 
सीता जी के वे अग्नि को तरह दमकते हुए गहने, खुल खुल कर 
ज़मीन पर भनकार के साथ ऐसे शिरते थे, जेसे आकाश से टूरे हुए 
तारे ॥ ३३ ॥ 
तस्या; स्तनान्तराद्श्रष्टो हारस्ताराधिपग्रृति 
वेदेहया निपतन्भाति गड़ेव गगनाच्च्सूताः || ३७ 
सीता जी के वक्तःस्थल पर पड़ा हुआ हार, जो चन्द्रमा की 


तरह चम्रचमाता था, ज़मीन पर गिरते समय पेसा ज्ञान पड़ा, माने 
आकाश से गड्भा गिर रही हो ॥ ३७ ॥ 





१ महोब्का-उत्पातसूचकतारा ! ( गो० ) 
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लह् दातापिता नानादिशतरणायुदा। । 
मा भरिति विधवताग्रार व्याजहनुरिव पादपा) ॥ ३५ ॥ 
रावण के गमन के वेग से उत्पन्न वाय से कश्पित हो, पक्चिगण 
मानों अपना सिर हिला कर, सीता के घीरज्ञ वंधाते हुए कह रहे 
थे कि, डरो मत ॥ ३५॥ 
नलिन्यो ध्वस्तकमलाशस्तमीनमलेचरा! | 
सखामिव व्गतोीच्छवासाभन्यशोचन्त मेथिलीम || ३६ 
तालादों में ज्ञी कमल के फूल थे ( रावण के गमन के वेग- 
से ) वे ध्वस्त हो गये थे ओर मछली आदि जल्लचर जीव जम्तु, 
भयभीत हो गये थे। मानों वे भी सीता के वियोग से वेसे विकल 
हो रहे थे , जसे केाई ख्री अपनी सहेली के लिये शोक करती 
हा ॥ ३६ ॥ 
सम्रन्तादभिसम्पत्य सिहव्याप्रमगह्िना। । 
अन्वधावंस्तदा रोपषात्सीतां छायानुगामिनः | ३७॥ 
सिंह, व्याप्न, छग ओर पत्ती क्रोध में सर सीता जी को परहाई 
पकड़ने के लिये चारो और से था कर, उनके पीछे पीछे दोड़ते चले 
ज्ञाते थे ॥ ३७॥ 
जलप्रपाताखमुखा: श्रड्डसच्छितवाहव: । 
सीतायां हियमाणायां विक्रोशन्तीव पवेताः ।। ३८ 


ज्ञानकी जी के हरे जाने से, परवंतश्रेणी अपने शिखर रूपी वाहों 
के उठा झोर मरनों के ज्ञल से मानों अश्र वहा रो रही थी ॥ ३८! 
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हिययाणां तु बेदेहीं दृष्टा दोनों दिवाकरः 
प्रतिध्वस्तप्रय। श्रीमानासीत्पाण्डरमण्डछः ।। ३९ || 
सीता जी का हरा ज्ञाना देख, सूथदेव दुःखी होने के कारण तेज्ञ- 
हीन हो गये और उनका भशाडल घंधला पड़ गया ॥ ३६ ॥| 
नास्ति धमः कुतः सत्य नाजब नानशंसता। 
यत्र रामस्य बेदेहीं भाया हरति रावण! ॥| ४० ॥ 
इति सवाशि भतानि गणशः" पयदेवयन | 
वित्रस्तका दीनझुखा रुसरुठमगपोतकारः ॥ ४१। 
उस बन के यावत्‌ प्राणी एकत्र हो विज्ञाप करते हुए कहते थे कि 
व रावण, श्रीराममसार्या सीत! के हर कर लिये ज्ञाता है, तब फिर 
धर्म, सत्य, दया, सरलता ओर सुशीलता की तो इतिश्री ही हो 
गयी । एक और झुगछोने अस्त हो ठःण्ी हो से रहे थे ॥७०॥४१॥ 
उद्दीक्ष्याहिीश्य नयनरा्यपाताबिलेशणा: | 
(० 
सुप्रवेषितगात्राश्व बभूवुवनदेवता; ॥ ४२ ॥ 


वारंबार नेत्र खाल खोल कर यह देखने से, वनदेवताओं के 
शरीर मारे भय के थर थर काँप रहे थे ॥ ४२ ॥ 


विक्रोशन्ती द॒ृढं सीतां दृष्ठा दुःखं तथा गताम्‌ ॥ ४३ || 
तां तु लक्ष्मण रामेति ्रोशन्ती मधुरस्वरम । 
अवेक्षमाणां बहुशो बंदेहीं घरणीतलम्‌ ।। ४४ । 
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१ गणश+*--सट्डृशः । ( गो० ) २ शृगपोतका: -- झछूगशाबा+ । ' गा० ) 


श्षिपश्चाशः सगः ७१३ 
पे अत कं कलर पतन जे >ओक दाम हरा्ाएाक 2चहा- पा #न्कमथानक ग्यमागटा नल «बे कर जे “नये नया 
सता गल्तां दिपशएविधपकाद | 


जहारत्मांविनाजाय दशग्रीवा इना|हइुभाऊओ ४५ || 
ह्दाए जा: से हा रात | हा लक्ष्मण | कह कर खिठ्लाती, राती, 
जी होती हुई ओर वार वार पृथिवी की ओर निहारती, खुले हुए 
बाल झोर माथे के मिटे हुए तिलक दाली ओर दृढ़ पतित्षत धारण 
करने वाली सीता को रावण अपने विनाश के लिये हर कर 
लिये ज्ञाता था || ७३ ॥ ७७ ॥ ४५ ॥ 
ततस्तु सा चारूदती शुचिस्मिता 
विनाकृता वन्धुमनेन मंथिली 
अपश्यता शावबललबशशातल ना! 
विदश्ब्क्त्रा भयभारपीडिता ॥ ४६॥। 
इलत छिपक्चाशः संग: ॥ 
मनोहर दांतों वात्ती, मन्द मन्द हास करने वाली सीता 


बच्चुजनों से हीन ओर दोनों अर्थात्‌ राम लक्ष्मण को न देखने से 
बहुत उदास आर भसयभीत है। गयो ॥ ४६ 


झरशदकाशड की वावनवाँ सगे पूरा हुआ | 
भव 
- ९३ 
त्रिपज्लाशः स्गः 
गा 
खमुत्पतन्तं त॑ दृष्टा मेधिली जनकात्मजा । 
दुःखिता परमोद्धित्मा भये महृति वर्तिनी ॥ १। 
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शव के आकाशणार्ग से जाते देख, अनकाव्मना मेथिली 
बहुत डरो ओर दुःख्ित हो घबड़ा गयी | 
गेदनताम्राक्षी भीमाक्ष॑ राक्षसाधिपय ! 
रुदन्ती करुणं सीता हियमाणेदमब्रवीत्‌ || २ || 
हरे जाने पर, कोश के मारे शोर शाते रोते सीता के नेत्र लाल 
हो गये, वह आतंस्वर से रोती हुई सयहुर जेत्रों वाले शाक्तलेश्वर 
शवण से यह बाली ॥ २॥ 
न व्यपत्र पसे नीच कमंणाउनेन रावण | 
ज्ञात्वा विरहितां यन्यां चोरदित्दा पलायसे ॥ ३ ॥| 
अरे नीच रावण ! क्या तुकका यह काम करते हुए लज्जा नहीं 
मालूम पड़ती कि, जो तू मुस्ते अक्रेली पा ओर छुरा कर सागा जा 
रहा है ॥ ३॥ 
त्वयव नून॑ दुष्टात्मन्भीरुणा हतमिच्छता 
ममापवाहितों भतां मृगरूपेण मायया || ७ ।। 
में ज्ञान गयी तू बड़ा दुष्ट ओर डरपोंक है। अतः निश्चय ही 
तू मुझे दरने के लिये मायास्तग के रूप से, मेरे पति के आश्रम से 
दूर के गया ॥ ४ ॥ 
यो हि मामुद्यतस्नातं से्प्ययं विनिषातितः 
श्र राज: पुराणोधसों श्वश्रस्य सखा मम ॥ ५॥ 


फिर इस बूढ़े गद्धराज का भी, जा मेरे सछुर का मित्र था और 
मेरी रक्ता करने का तेयार हुआ था, मार डालता ॥ ५४ ॥ 


त्रिपज्चाशः सर्ग ४१४ 
क हे बन 

परम खलु ते वीय दृश्यत राक्षसाथम | 
विश्ञाव्य नामबय॑ हि इुद्धनास्मि जिया खवया ॥ ६ ॥| 
हे रात्नसाथम ! इससे तू बड़ा पराक्रमी ज्ञान पड़ता है । ( यह 
व्यड्द्याक्ति है ) तूने केवल अपना नाम उुना कर, पुस्पे हरा है-- 
घुझे यद्ध में ज्ञीत कर नहीं लाया ॥  ॥ 


ब््ल्ड्ड्क 


ये 


इेहर्श गहित॑ कम कथं कृत्वा न लज्जसे ! 
ख्रियाश्व हरणं नीच रहिते तु परस्य च || ७ || 


धरे नीच | सूने में परा३ई स्त्री के हरण करने का, यह निन्दनीय 
कमे कर, तुझे लज्जा नहीं आती ? ॥ ७॥ 


कथयिष्यन्ति लोकेए पुरुषाः कम कुत्सितम्‌ 
सुनशसमधामंध्र तव शाण्डयमानलूर; | ८ ॥। 
तू अपने के शूर वतल्ा कर, जा पऐपा ऋर 


झोर पापकूर्म कर 
रहा है, सा लाग तेरे इस कभे की नेन्‍्दा करेंगे 


प्य 
घिक्त शोय च सर्व च यक्त्व झधितर्बास्तदा | 


कुलाक्रोशकरं लोके धिक्ते चारि मीदइशम्‌ | ९ 


हरन करने के समय तूने जिस शूर वीरता ओर बत्त के वखान 
किया था, उस तेरी शुरबीरता ओर बल के घिक्कार है। इस त्लेक में 


कुल को कल्लड़् लगाने वाले तेरे इस चरित्र पर भी लानत है ॥ ६ ॥ 


कि कते॑ शक्यमेव हि यज्जवेनेव धावसि । 
हतमपि तिप्ठस्व न जीवन्पतियास्यसि || १० || 
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ऐसी दशा में जब तू बड़े वेग से भागा जा रहा है कफाई कया कर 
सकता है । हाँ, यदि वू एक घुहर्ते भर ठहर ज्ञाय, ते तू जीता हुआ 
तो न जा सकेगा॥ १०॥ 
न हि चक्षष्प्थ प्राप्य तयोः पार्थिवपुत्नयो 
ससन्योउपि ससथस्तं मुहतमपि जीवितुम ।। ११ 
न राजपुत्रों को दृष्टि में पड़ते ही तू अपनी सेना सहित भी 
पक घुद्दत्त भर सी जीता ज्ञागता नहों रह सकता ॥ ११। 


न त्व॑ तयो; शरस्पश साहं शक्तः कथश्वन । 
बने प्त्यलितस्येव श्पश्मणटिहक्ुय) ।। १२ ॥ 
एच्ती जिस प्रकार बन के दावानल के नहीं छू सकता, उसी 
प्रकार तू उन राजकुमारों के वाशों का स्पश कसी सरदह सहन 
नहीं कर सकता ॥ १२ 
घु छृत्वाउत्पनः पथ्यं साधु मां झुश रावण । 

मत्यधपंण रुष्ठो हि श्रात्रा सह पत्तिमंय | १३ । 

विधास्यति विनाश्ाय त्व॑ माँ यदि न झुश्वसि 

येन त्व॑ व्यवसायेन बलान्पां इतमिच्छसि || १७ । 


धतएव हे रावण | भत्नी प्रकार अपना हित विचार कर सीधी 
तरह मुझूका छोड़ दे | यदि न छोड़ेणा, ते! भेरी चषणा से क्रद्ध 
मेरे पति अपने भाई लक्ष्मण सहित तेरे घिनाश के लिये उद्योग 
करेंगे । हे नीच ! जिस उद्देश से तू बरजारी घछुझे हरे लिये 
ज्ञाता है॥ १३॥ १७॥ 
व्यवसायः स ते नीच भविष्यति निरथंकः । 


न हथहं तमपश्यन्ती भतारं बिबुधोपमम्‌ ॥ १५ ॥ 


तिपञ्चाशः सः ४१७ 
वह तेरा डद्देश्य कभी पूरा नहीं हो सकरेगा। चद्योंकि में डस 
देवता तुल्य अपने पति का न देख ॥ १५॥ 
उत्सहे शत्रवशगा प्राणान्धारयितुं चिरस्‌ । 
न नूने चात्मनः श्रेय! पथ्यं वा समवेक्षसे | १६ ॥ 
ओर शन्र के वश में पड़, वहुत दिनों ज्ञीती न रह सकू गी । में 
समझती हूँ कि, तू अपने हित और कबव्याण की ओर द्वष्टि नहीं 
देता ॥ १६ ॥ 
मृत्युकाले यथा मर्त्यों विपरीतानि सेवते । 
मुमूपू णां हि सर्वेषां यत्पथ्यं तन्न रोचते ॥ १७॥ 
जे पुरुष शीत्र मरने वाला होता है वह अपथ्य सेवन करने 
लगता है। क्योंकि ऐसे पुरुष के पथ्य वस्तु भली ही नहीं 
त्गती ॥ १७॥ 
पश्याम्यद्य हि कण्ठे तवां कालपाशावपाशितस्‌ । 
यथा चास्मिन्मियस्थाने न विभेषि दशानन ॥ १८ ॥ 
हे दशानन ! में देख रही हूँ कि, तेरे गले में काल की फॉँली पड़ 
चुकी है, क्योंकि इस भय के स्थान में भी तुझे मय नहीं लगता ॥१०॥ 
व्यक्त हिरण्पयानिद त्वं सम्पश्यसि महीरुह्मन्‌ | 
नदीं वेतरणीं घोरां रुघिरोघनिवाहिनीमस | १९ ॥ 
इससे स्पष्ट हैं कि, तू सोने के वृत्त देखता ( स्वप्न में ) होगा। 
तू मयडुर और रुघिर के प्रवाह का वहाने वाली बैतरणी 
नदी के ॥ १६ ॥ 
. असिपत्रवनं चेव भीम॑ पश्यसि रावण | 
तप्तकाशनपुष्पां च वेड्यप्रवरच्छदाम्‌ || २० ॥ 
वा० रा० आ०--२७ 


छ१८ अरणयकायडे 


दरस्‍्यसे शाल्मलीं तीक्ष्णामायसे कण्टकेश्रिताम्‌ । 


न हि त्वमीद्शं कृत्वा तस्यथालीक॑' महात्मनः ॥ २१ ॥ 
और भयडुर असिपत्र बन नामक नरक को देखना चाहता है। 
तू तपाये हुए खुबर्ण के फलों से पूर्ण ओर पन्नों के पन्नों वाले ओर 
तुकीले लेहहे के काटों से यक्त शाब्मत्ती के वृत्त का देखेगा | महात्मा 
श्रीराम का ऐसा झअप्रिय कार्य कर ॥ २० ॥ २१ ॥ 
 नोट--जो परदारासिगमन करते हैं उन्हें मरने पर यमछोक में कदीलछे 
शास्मली वक्ष के आलिड्डन करना पड़ता है ।] 
९ ० + श् 
#चरितु' शक्ष्यसि चिरं विषं पीत्वेव निश्चणः । 
बद्धस्त्वं कालपाशेन दुनिवारेण रावण ॥ २२ ॥ 
तू बहुत दिनों जीवित नहीं रह सकता | जैसे कोई ब्रिष पी कर 
बहुत दिनों तक नहीं जी सकता। है निघृण रावण ! धअब तू दृढ़ कालन- 
पाश से बंध गया है ॥ २२ ॥ 


क गतो लूप्स्यसे शर्म भतृमेम महात्मनः । 
निमेषान्तरमात्रेण विना श्रात्रा महावने || २३॥ 
प्ैरे महात्मा भर्ता के सामने से भाग कर, तू कहाँ सुख पा 

सकता है ! उन्होंने पत्तक मारते दर्डकबन में धअकेत्ते ही अपने भाई 
लद््मण की सहायता के बिना ॥ २३ ॥ 

राक्षसा निहता येन सहस्नाणि चतुदश । 

स कथ॑ं राघवों वीरः सर्वाख्रकुशलो बली । 

न तवां इन्याच्छरेस्तीकए्ष्णेरिष्ठमायापहारिणम्‌ ॥ २४॥ 


१ अछीकं---अप्रिय । ( गे।० ) 
# पाठॉन्तरे--“घारितु ”', “घरितं!” वा । 
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चोद॒ह हजार राक्षसों के मार डाला था । वे सब धस्त्रों के 
चलाने में निषुण एवं बलवान तथा वीर श्रीरामचन्द्र अपनी प्यारी 
भारया के चोर तुकका अपने पेने वाणों से क्यों न मारंगे ॥ २४ ॥ 


एतच्चान्यज्च परुषं वेदेही रावणाह्ृगा | 
भयशोकसमाविष्ठा करुणं विछछाप ह || २० ॥ 
रावण की गाद में पड़ी हुई सीता, भय झोर शोक से पीड़ित हो, 
इस प्रकार के ओर भी अनेक कठोर वचन कह, करुण स्वर से विल्ाप 
करने लगी ॥ २५ ॥ 
तथा भृशाता बहु चेव भाषिणीं 
विलापपू्व करुणं च भामिनीस । 
जहार पाप: करुणं विवेष्ठतीं 
नुपात्मजामागतगात्रवेषथुम्‌ ॥ २६ ॥ 
इति त्रिपच्चाशः सगः ॥ 


जानकी जी वहुत घबड़ा कर, करुणा सहित विज्ञाप कर अनेक 
कठोर वचन कहने लगीं । उस समय वह पापी रावण भय से काँपता 
इ॒ध्पा, छुटपठाती सीता का लिये चला जाता था ॥ २६ ॥ 


श्रणयकाणड का तिरपनवाँ सर्ग पूरा हुध्आ । 


“-- कै“ 


चतुःपञ्नाशः सगे: 
+-++ ने न 
हियमाणा तु वेदेही कश्चितन्नाथमपश्यती ! 
ददश गिरिशृद्धस्थान्पश्व वानरपुद़्वान ॥ १ ॥ 
इस प्रकार जाती हुई सीता ने, जब कोई अपना बचाने वात्ला न 
देखा, तब उनकी निगाह एक पवंतशिखर पर बेठे हुए, पाँच बंद्रों 
पर पड़ी ॥ १ ॥ 
तेषां मध्ये विशालाक्षी कोशेयं कनकप्रभम्‌ | 
उत्तरीयं वरारोहा शुभान्याभरणानि च ॥ २॥ 
उन विशालात्ती वरारोहा जानकी जी ने सुवण की तरह चम- 
कीले चंपई रंग के वस्त्र में बाँध अपने कुछ उत्तम गहनों के उन 
बंदरों के बीच में ॥ २॥ 
मुमोच यदि रामाय शंसेयुरिति मेथिली | 
वस्रमुत्सज्य तन्मध्ये निश्चिप्तं सहभूषणम्‌ ॥ हे ॥ 
यह समझ कर, गिरा दियाकि, वे बानर सम्मभवतः सीता 


के हरण का संदेसा श्रीराम से कह दें । सीता जी के छोड़े हुए वे 
वख्र सहित आभूषण बंदरों के बीच में ज्ञा गिरे ॥ ३॥ 


सम्श्रमात्त दशग्रीवस्तत्कम न स बुद्धवान” 


पिड़ाक्षास्‍्तां विशालाक्षीं नेत्रेरनिमिषेरिव || ४ ॥ 
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विक्रोशन्दी तथा सीता दद्शुवांनरघंभाः | 

सच पम्पासतिक्रस्थ लड्भामइुखः पुरोम ॥ ५॥ 

सीता जी का यह कम, हड़वड़ी में रावण ने नहां जान पाया | 

पीली आंखों वाले वे श्रेष्ठ वानर उच्च स्वर से चिबलाती हुई सोता 

के विना पलक भपकाये अर्थात्‌ ठकथ्की बाँचे देखते रहे । पस्पा के 

नांघ लंकापुरी की झर ॥ ४॥ ४ ॥ 

जगाम रुदतीं गह्य वेदेहीं राक्षसेश्वरः ! 

तां जहार सुसंह्ठो रावणों मृत्युमात्मनः ।। 5 |! 

राक्षसेश्वर रावण रोती हुई सीता का लिये हुए चला गया। उस 

समय रावण सीता रूपी अपनी मोत के लिये बेसे ही अत्यन्त प्रसन्न 
होता हुआ चला जाता था ॥ 5 ॥ 


उत्सड्रेनेव श्ुजगीं तीक्ष्णदंष्टा महाविषास्‌ । 

वनानि सरितः शेलान्सरांसि च विहायसा ॥ ७ ॥ 

जैसे कोई पेने दांतों वाली ओर महाविषेली साँपिन के अपनी 

गाद में ले प्रसन्ष होता हो | अनेक वनों, नदियों, पहाड़ों ओर म्ील्ों 

के पीछे छाड़ता हुआ, रावण आगे बढ़ता चत्ता जाता था ॥ ७॥ 

स क्षिप्रं समतीयाय शरब्चापादिव च्युतः । 

तिमिनक्रनिकेतं तु वरुणालयमक्षयम्‌ ।। ८ ॥ 

वह ऐसी जब्दी चत्ना जा रहा था, जैसे धनुष से छुटा वाण ज्ञाता 
है।तिमि ( एक प्रकार की बड़ी मयडुर मकली ) ओर घड़ियालों 
के निवासस्थान और वरुण के शआावासस्थान सागर के भी रावण 
ने पार किया ॥ ८ ॥ 
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सरितां बरणं गत्वा समतीयाय सांगरम्‌ । 
सम्भ्रमात्परिव्वत्तो्मी रुद्धमीनमहो रगः ॥ ९ ॥ 
उस समय सीता के हरी जाती देख, नदीनाथ समुद्र तरदडुद्दीन 
हो गया ओर उसमें रहने वाले मत्यय ओर सप घबड़ा उठे ॥ € ॥ 
वेदेहथां हियमाणायां बभूव वरुणालयः | 
अन्तरिक्षगता वाचः 'ससजुश्ारणास्तदा ॥ १० ॥ 
सीता ज्ञी के हरने पर समुद्र की तो यह दशा हुई | उधर 
धाकांशस्थित चारणगण यह बात बाले, ॥ १०॥ 
एतदन्तो दशग्रीव इति सिद्धास्तदाब्रुवन्‌ । 
सतु सीतां विषेष्टन्तीमझ्लेनादाय रावण; ॥| ११ ॥ 


बस अब रावण किसी प्रकार नहीं बच सकता । उस समय यही 
बात सिद्धों ने भी कही | रावण छुटपटाती हुई सीता को गेोदी में 
लिये ॥ ११॥ 


प्रविवेश पुरीं लड्ढां रूपिणीं मृत्युमात्मनः । 
सेउमिगम्यं पुरी लड़्ां सुविभक्तमहापथाम्‌ ॥ १२ ॥ 
अपनी लड्डू पुरी में ले गया। वह सीता के नहीं ले गया 

बल्कि वह अपनी सत्यु के ले गया । लड्डपुरी बड़े बड़े चौराहों 
शोर चोड़ी सड़कों से सुशोमित थी ॥ १२॥ 

संख्ठकक्ष्याबहुर्ल स्वमन्तःपुरमाविशत्‌ | 

तत्र तामसितापाड्ं शोकमोहपरायणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
समन 7 जा शा 


१ ससुजुः--ऊच+ | ( गो० ) 
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उसकी शालाएँ राक्तसजनों से भरी हुई थीं। रावण ने अपने 
अन्तःपुर में ले ज्ञाकर सीता का, जे। शेक माह से युक्त और परम 
छुन्द्री थी, बेठा दिया ॥ १३ ॥ 
निदधे रावणः सीता मयो मायामिव स्लियम्‌ । 
अब्रवीच दशग्रीवः पिशाचीर्षो रदशनाः ॥ १४ ॥ 
डस सम्रय ऐसा बाध हुआ मानो मयदानव अपनी पुरी में 
आाखुरी माया क्ष आया है। रावण ने सीता जी के अपने रनवास 
में ठहरा भयडुर खूरतवाली पिशाचिनों से कहा ॥ १४॥ 
यथा नेमां पुमान्खी वा सीता पश्यत्यसम्मतः । 
मुक्तामणिसुबणानि वद्भराण्याभरणानि च॥ १५॥ 
यद्यदिच्छेत्त देवास्या देय॑ं मच्छन्दतों यथा | 
या च वक्ष्यति वदेहीं वचन किश्विदर््रियम् || १६ ॥| 
अज्ञानावदि वा ज्ञानान्न तस्या जीवितं प्रियम्र । 
तथोक्‍त्वा राक्षसीस्तास्त राक्षसेन्द्रः प्रतापवान ॥१७॥ 
मेरी आज्ञा हुए विना सीता को न कोई पुरुष ओर न कोई स्त्री 
ही देखने पावे | मोती, मणि, सुउण, वस्य, गहने आदि तस्तुआओं में से 
सीता जे माँगे से तुम मुझसे पूंछे बिना उसे देना । जान कर अथवा 
घनजाने जे काई सीता से कठोर वचन कहेगा, वह जान से मार 
डाला जायगा। प्रतापी रावण इस प्रकार उन राक्तसियों को 
ध्ाज्ञा दे ॥ १५॥ १६ ॥ १७॥ 
निप्क्रम्यान्तःपुरात्तस्मारतिक कृत्यमिति चिन्तयन्‌ । 
ददर्शाप्ो महावीयान्राक्षसान्पिशितांशनान्‌ ॥ १८ ॥ 
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. अच्तःपुर से निकल सेाचने लगा कि, अब क्या करना चाहिये | 
इस प्रकार साचते विचारते उसने देख्खा कि, आठ मांसभत्ती ओर बड़े 
बलवान राज्तस बेठे हैं ॥ १८ ॥ ही 

स तान्दृष्टा महावीयों वरदानेन मोहितः | 
सै ४ ५ गी अति 
उवाचेतानिदं वाक्य प्रशस्य बलवीयेत) ॥ १९ ॥। 

.डन राक्तसों के देख ओर ब्रह्मा जी के बरदान से मेहित रावण, 
उनके बल ओर पराक्रम की प्रशंसा करता हुआ, उनसे यह 
बाला ॥ १६॥ 

नानाप्रहरणा क्षिप्रमितों गच्छत सत्वराः । 
हि ४ ९ २ 
जनस्थानं हतस्थानं भूतपूव खरालयमू्‌॥ २० ॥ 

: है राक्षस लोगों | अब तुम लेाग तरह तरह के अख लेकर शीक्र 
यहाँ से जनस्थान के, जहाँ पहिले खर रहा करता ओर जो इस 
समय नएष्ट हो गया है, जाओ ॥ २० ॥ 

. तत्रोष्यतां जनस्थाने शन्ये निहतराक्षसे । 

... पोरुषं वलमाश्रिल त्रासपम॒त्सज्य दृश्तः ॥ २१ ॥ 

. ओर वहाँ ज्ञा कर रहो | क्‍योंकि वहाँ के राक्तसों के मारे जाने 
से वह स्थान शून्य हुआ पड़ा है। तुम लेाग अपने पुरुषार्थ ओर बत्ल॑ 
के भरोसे वहाँ ज्ञा कर रहना ओर किसी बात से डरना मत ॥ २१॥ 

बल हि सुमहद्यन्भे जनस्थाने निवेशितम्‌ । 
सदृषणखरं युद्धे हत॑ रामेण सायकेः ॥| २२॥ 
मेंने तो जनस्थान में एक बड़ी सेना रखी थी, किन्तु श्रीराम- 
चन्द्र ने अपने बाणों से खरदूषण सहित उसकी मार डालता ॥ २२ ॥ 
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ह को, 
तत्र क्रोधो ममामषांड्धे यस्योपरि वतते | 
वरं॑ च सुमहज्जातं राम प्रति छुदारुणम्‌ || २३ ॥ 
शतः इससे मुझे वड़ा क्रोध हुआ है ओर इस क्रोध ने मेरे 
घेयं का भी दवा लिया है। श्रीराम के साथ मेरा बड़ा भारी वैर 
हो गया है ॥ २३ ॥ 


कि 


नेयातगरितुम्च्छिएि तन्च वेरमहं रिपोः | 
न हि लप्स्याम्यहं निद्रामहत्वा संयुगे रिपुम्॥ २४ ॥ 
इस बैर का वदला में शत्रु से लेना चाहता हैँ ओर जब तक में 
युद्ध में अपने शत्र को न मार डालूंगा, तब तक मुझे नींद 
नहीं आवेगी ॥ २४ ॥ 
त॑ त्विदानीमहं हत्वा खरदषणघातिनम्‌ | 
राम शर्मोपलप्स्यामि धनं लब्ध्वेव निधन! ॥। २५ ॥| 
किन्तु जब में खरहन्ता श्रीराम का वध कर डालू गा, तब मु्के 
वेसे ही प्रसन्नता होगी, जेंसी प्रसन्नता क्रिसी निधनी के धन पाने 
पर होती है ॥ २५ ॥ 
जनस्थाने वसद्धिस्तु भवद्धी राममाश्रिता | 
प्रदत्तिस्पनेतव्या कि करोदीति तत्त्वतः ॥ २६ || 
तुम लेाग जनस्थान में रह कर, श्रीराम किस समय क्या करते 
हैं, सा सदा ही दीक ठीक खोज खबर लेते रहे ॥ २६ ॥ 
अप्रमादात्य गन्तव्यं सर्वेरपि निशाचरे । 
कतव्यश्र सदां यत्रो राघवस्य वर्ध प्रति ॥| २७ ॥ 
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तुम सब लेग वहाँ वड़ी सावधानी से जाना और श्रीरामचन्द्र 
का मार डालने के लिये सदा प्रयल्लवान बने रहना ॥ २७॥ 


युष्माक॑ च वलज्ञोऊहं बहुशे रणमूधनि । 
अतथ्ास्मिश्ञ नस्थाने मया यूयं नियोजिता। ॥| २८ ॥ 
रणतज्षेत्र में में तुम लेगों के पराक्रम की अनेक बार परीत्ता कर 


चुका हूँ। इसीसे में तुम लोगों का जनस्थान में रहने के लिये नियुक्त 
करता हूँ ॥ २८ ॥ 


ततः प्रियं बाक्यमुपेत्य राक्षसा 
महाथमष्ठावभिवाद्य रावणप्‌ | 

विहाय लड्ढां सहिता! प्रतस्थिरे 
यतो जनस्थानमलक्ष्यद्शनाः ॥ २९ ॥ 


रावण के इस प्रकार के मघुर ओर सारगमित वचन सुन, वे 
आठो राक्तस, रावण को प्रणाम कर, ओर लडुग छोड़, गुप्त रूप से 
जनस्थान का चल दिये॥ २६ ॥ 


ततस्तु सोताग्ुपलभ्य रावण: 
सुसंप्रह्ठ; परिय्द्य मेथिलीम । 
प्रसज्य रामेण च वेरसमुत्तमं 
बभूव मोहान्युदितः स राक्षस: ॥ ३० ॥ 


इति चतुःपञ्चाशः सगः ॥ 
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ड्यर सीता के पा कर, रावण प्रसन्न हो, लड्ढुग में रदने लगा 
झोर शओ्रोराम के साथ बेर बाँध कर भी, वह श्रान्तिवश प्रसन्न 
हुच्या ॥ ३० ॥ 


अरणयकण्ड का चोवनवाँ सभग पूरा हुआ | 
“--+- 
एः 
पञ्मनपञ्नाशः से: 
--+#६--- 
संदिश्य राक्षसान्धोरानरावणोडष्टों मद्ावलान्‌ | 
आत्मानं 'बुद्धिवेक्लब्यात्कृतकृत्यममन्यत ।॥ १ ॥ 


रावण ने महावत्तवान आठ राकत्तसों के ज्ञनस्थान में रहने के 
लिये भेज, अपने वुद्धिदोवंब्य से, अपने के कृतकृत्य माना ॥ १॥ 
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स चिन्तयानों बदेहीं कामबाणसमर्पितः | 
प्रविवेश गृह रम्यं सीतां द्रष्ट्रभभित्वरन्‌ | २ ॥। 


आर वह कामवाण से पीड़ित ही, सीता का स्मरण करता हुआ, 
सीता के देखने के लिये अपने रमणीक घर में गया ॥ २ ॥ 
स प्रविश्य तु तह्वंश्म३ रावणो राक्षसाधिप: । 
अपश्यद्राक्षसीमध्ये सीतां शोकपरायणाम्‌ ॥ ३ ॥ 





१ बुद्धिवैक्वत्यात्‌--बुद्धिदौवह्यात्‌ू । ( गा० ) २ समपितम-पीढ़ित । 
गे ) वेइघम--अन्तःपुरं । : गो“) 
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राक्तसेश्वर रावण ने उस घर में प्रवेश कर, दुःख से पीड़ित 
सीता के याक्षसियों के बीच में बेठे हुए देखा ॥ ३ ॥ 
अश्रपूणयु खीं दीनां शोकभाराभिपीडिताम्‌ | 
वायुवेगेरिवाक्रान्तां मज्जन्ती नावमणेवे | ७ ॥| 
डस समय सीता जी शोक के भार से पीड़ित अत्यन्त उदास 
शोर नेत्रों से आँखू वहाती हुई बैठी थीं। उस समय ऐसा ज्ञान 
पड़ता था, मानों नाव, हवा के रोके से उत्वद कर, जल में हब 
रही हो ॥ ४ ॥ 
मुगयूंथपरिश्रष्टां शूगीं श्वधिरिवाहइतामस्‌ | 
अधोग्ुखम्ुखीं सीतामभ्येत्य च निशाचर; ॥ ५॥ 
अथवा भुंड से छूटी हुई ओर कुत्तों से घिरी हुई हिरनी हो। 
उस समय नीचे सिर किये बैठी हुई सीता के रावण ने देखा ॥ ५॥ 
तां तु श्ोकपरां दोनामवशां राक्षसाधिप! ! 
९ ०. ० 
स बलाइशयामास गुहं देवगुहोपमम्‌ | ६ ॥ 
शोक से पीड़ित ओर उदास सीता जी की इच्छा न रहते भी, 
रावण ने वरजोरी उनके शअ्पना देवगृह तुल्य दिव्यमवन दिख- 
लाया ॥ ६ ॥ 
हम्यप्रासादसंबाधं ख्लोसहस्ननिषेवितम । 
नानापक्षिगणेजष्टं नानारत्नसमन्विदेस ॥ ७॥ 
उस घर में अनेक अठा अटारियाँ शोर बारजे थे। उसमें हज़ारों 


छवियाँ रहती थीं ओर तरह तरह के पत्ती कललें कर रहे थे तथा 
यथास्थान अनेक प्रकार के रत्न जड़े हुए थे ॥ ७ ॥ 


वचपशञ्चाशः सगः 


७६५ 
“१. 
/ित 


#दान्तेश्व तापनीयेश्र स्फाटिके राजतैरपि | 
वजवेंड्यचित्रेश्व स्तम्भरछ्िमनोहर! | ८ ॥। 
उस भवन के खंभे हाथोदाँत, खुबण, स्कफृटिक, चाँदी ओर 


बेंड्य की नककाशी के काम से भूषित आर देखने में बड़े मनोहर 
जान पड़ते थे ॥ ८॥ 


दिव्यदुन्दुनिनिहांद तप्तकाशनतोरणम | 
सापान काशन चन्रमास्यह तया सह | ९॥। 

(डस समय) खुरीली नोबत बज रही थी ओर दरवाजे पर सोने 
को वंदनवार लद॒क रही थीं रावश सीता के लिये हुए छुबणं- 
निर्मित विचित्र सीढ़ियों पर चढ़ा ॥ ६ ॥ 

दान्तिक्का राजताश्वव गवाक्षा: प्रियदशना! | 
हमजालाहताश्चासस्तत्र प्रासादपडढगक्तय। ।। १० ॥ 

उस भवन की अदारियों के खुन्द्र फरोखे हाथीदाँत ओर चाँदी 

बने थे। वहाँ पर वहुत सी ऐसी आअठारियाँ बनी हुई थीं, जिनमें 
सोने के जंगले लगे हुए थे॥ १०॥ 
सुधामणिविचित्राणि छम्िदाधानि सवश) । 
दशग्रीवः स्वभवने प्रादशयत मेथिलीम || ११॥ 
उन अठारियों के सब फर्श चूना के पक्के बने थे और रंग 
बिरंगे पत्थर जगह जगह जड़े हुए थे | इस प्रकार के अपने भचन के 
रावण ने ज्ञानको जी के दिखतलाया ॥ ११ ॥ 
'दीधिकाः पुष्करिण्यड्च नानाहक्षसमन्विता! । 
रावणो दशंयामास सीतां शोकपरायणाम ॥ १२ ॥ 
. 4 दीविकाम-वाप्य+ । ( गे।० ) 

# पाठान्तरे--“ काशवने:', ''दान्तफैे: वा | 
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शोकपरायणा सीता का रावण ने उस भवन में जगह जगह 
बनी हुई वावड़ी व पुष्करिणी, जिनके चारों ओर वृत्त शोभायमान थे, 
दिखलायीं॥ १२॥ 
दर्शयित्वा तु वेदेहयाः कृत्स्न॑ तद्धवनोत्तमम्‌ | 
उवाच वाक्य पापात्मा सीतां लोभितुमिच्छया ॥ १३॥ 
झपने उस समस्त उत्तम भवन का रावण ने सीता के दिख- 


लाया और सीता को लोभ में फसाने के लिये वह पापी रावण 
बोला ॥ १३॥ 


दश राक्षसकोट्यश्च द्वारविशतिरथापराः । 
तेषां प्रशुरहं सीते सर्वेषां भीमकमणाम्‌ ॥ १४ ॥ 
हे सीते ! में दस करोड़ ओर बाइस करोड़ श्रर्थात्‌ बत्तीस 
करोड़ बड़े भयडुर काम करने वाले राक्तसों का स्वामी हूँ॥ १४ ॥ 
'वजयित्वा जराह्द्धान्वारांश्व रजनीचरान्‌ | 
सहस्रमेकमेकस्य मम कायपुरः सरम्‌ ॥ १५ ॥ 
बूढ़े ओर बालक राक्तसों को छोड़ कर, मेरे निज्ञ के एक 
इज़ार व्हल्घ॒ुए हैं ॥ १५ ॥ 
यदिदं राजतन्त्रं मे वयि सब प्रतिष्ठितम्‌ । 
जीवितं च विशालाक्षि त्वं मे प्राणेग रीयसी | १६ ॥ - 


१ वजयित्वेतिबालवृद्धान्विना समैकस्य एकसहख परिचारक जात॑। (गे।०' 
२ राजतंन्नं--राजपरिक । ( गोा० ) 
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. यह समस्त राजपरिकर तुम्हारे हो अधीन है| हे विशालात्ति ! 
मेरा जीवन भी तुम्हारे अधोन हैे। क्योंकि में तुम्हें अपने प्राणों से 


भी बढ़ कर प्रिय समझता हूँ॥ १६ ॥ 
बहूनां ख्लीसह्ताणां मम योज्सों परिग्रह; 
तारा त्वमीश्वरा सीते मम थायां भव प्रिये || १७ ॥ 


है प्रिये सीते | मेरे रनवास में जो मेरी व्याही हुई स्धिर्याँ हैं, उन 
सब के ऊपर तुम स्वामिनी वनों ॥ १७ ॥| 


साधु कि तेउन्यथा बुद्धया रोचयख वचो मम | 
भजस्व॒ माउमितप्तस्य प्रसाद कतृमहेसि ॥ १८ ॥ 

हे सीते ! मेंने जो अभी कहा है डसे तुम मान लो क्योंकि मेंने 

ज्ञो कहा हे वही ठीक है। तुम इसके विपरीत यदि कुछ करेगी तो 


उसका कुछ फल न होगा । इस समय में काम से पीड़ित हो रहा हूँ 
सो मुझे अंगीकार कर, तुम मेरे ऊपर प्रसन्न हो ज्ञाओ॥ १८ ॥ 


परिक्षिप्ता सहर्खेण लड़्ेयं शतयेजना ! 
नेयं धषयितुं शकक्‍्या सेन्द्रेरपि सुरासुरैः॥ १९॥ 


सो योजन के विस्तार वाली लड्ढड चारो ओर एक हज़ार 
योजन तक समुद्र से घिरी है | धझ्रतः सब देवताओं सहित इन्द्र 
भी इसे जीत नहीं सकते ॥ १६॥ 


न देवेषु न यक्षेषु न गन्धर्वेप्रगेषुच । 
अहं पश्यामि छोकेषु यो मे वीयंसमों भवेत्‌ ॥| २० ॥ 
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. क्या देवताओं में, क्या यत्तों में, क्या गन्धवा में ओर क्या 
गो में, ऐसा कोई भी मुझे नहीं देख पड़ता, जो पराक्रम 
में मेरा सामना कर सके ॥ २० ॥ 
राज्यश्रष्टेन दीनेन तापसेन गतायुषा । 
कि करिष्यसि रामेण मानुषेणार्पतेजसा ॥ २१ ॥ 
देखो, राज्य से च्युत, दीन, मिक्तुक, पेदल घूमने वाले, मनुष्य 
जाति के और गतायु एवं अह्पतेज वाले श्रीराम के तले कर, तुम क्‍या 
करोगी ? ॥ २१॥ 
भजस्ख सीते मामेव भर्ताहं सहशस्तव । 


यौवन हयथरव॑ भीरू रमस्वेह मया सह ॥| २२॥ 
हे सीते ! तुम तो घुके ही अपनाओ, क्योंकि तुम्हारे योग्य पति 
तो में ही हैँ। यह जवानी सदा नहीं रहती, झतः जब तक यह है 
तब तक तुम मेरे साथ विहार करो ॥ २२ ॥ 
दशने मा कृथा बुद्धि राघवस्य वरानने | 


काउस्य शक्तिरिहागन्तुमपि सीते मनोरथे। || २३॥ 
हे बरानने |! झब तुम श्रीरामचन्द्र से पुन मिलने की आशा 
मत रक्‍खो | क्योंकि ऐसी शक्ति किसमें हे ज्ञो कल्पना द्वारा सी यहाँ 
आा सके ॥ २३ ॥ 
५ ९ , 
न शकयो वायुराकाशे पाशबेद्ध महाजवः । 
दीप्यमानस्य चाप्यग्नेग्रहीतुं विमली शिखाम्‌# || २४ ॥ 
जिस तरह प्रचणड पवन का पाशों से बांधना ओर अश्श्नि' की 
शिखा का थामना असम्भव है, उसी तरह श्रीरामचन्ध का यहाँ 
धाना भी असम्भव है ॥ २७॥ 


पाठान्तरे-- विमलाशिखा ', “विमला; शिखा: | . 
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त्रयाणामपि लोकानां न त॑ पश्यामि शोभने । 
विक्रमेण नयेद्यस्त्वां मद्राइुपरिपालिताम ॥ २५ ॥| 
हे शाभने ! में तो तीनों लोकों में ऐसी सामथ्य किसी में नहीं 
देखता जे मेरो भुज्ञा से रत्तित तुकका अपने पराक्रम द्वारा यहाँ से 
हे जाय ॥ २५॥ 
लड्ढायां सुमहद्राज्यमिदं वमनुपालय ! 
त्वत्पेष्या मद्विधारचेव देवाश्वापि चराचरा! ॥ २६ ॥ 
अतणव तू अब इस लड़ा के विशाल राज्य का पालन कर, 
केवल में स्वयं ओर देवता लोग ही नहीं, प्रत्युत सम्पूर्ण चराचर तेरे 
व्हल्लुण हो कर रहेंगे ॥ २६ ॥ 
अभिषेकोदकक्लिन्ना तुष्ठा च रमयस्व मास ! 
दुष्कृतं यत्पुरा कम वनवासेन तदगतम ॥ २७ ॥॥ 
तू अपना अभिषेक करा कर ओर प्रसन्न हो कर मेरे साथ 
विहार कर | पूवञजन्म के तेरे ज्ञो कुछ पाप थे, वे सब वनवास 
करने से नष्ट हो गये ॥ २७ ॥ 
यश्च ते सुकृते धमेस्तस्थेह फलमाप्लुहि । 
इह माल्यानि सर्वाणि दिव्यगन्धानि मैथिली ॥ २८ ॥ 
ओर जो पूर्वजन्म के पुणयफल वाकी हैं, उनके फलों को तू 
ल्ड़ुग में रह कर उपभोग कर | हे मेथिली ! यहाँ पर जो ये दिव्य 


९५ 


पालाएँ ओर चन्दनादि सुगन्धित पदार्थ हैं ॥ २८ |! 
भ्रूषणानि च॒ झ्ुख्यानि सेवस्व च मया सह | 


पृष्पक॑ नाम सुश्रोणि श्रातुर्वेश्रवणस्य मे ॥ २९ ॥ 
ब[० र[० शआा०--ने८ 
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आर जे बढ़िया बढ़िया आभूषण हैं, उन सब के, तू मेरे साथ 
विहार कर के भोग । भेरे भाई कुबेर का पुष्पक नामक, ॥ २६ ॥ 
विमान मूयसड्भाशं तरसा निजितं मया । 
विशाल रमणीयं व तहिमानमनुत्तमम || ३० ॥ 
तंत्र सीते मया साथ विहरस्व॒ यथासुखम । 
वदन पत्मसड्राशं विमल॑ चारदशनम्‌ || ३१ ॥ 
गोकांत तु वरारोहे न श्राजति वरानने | 
एवं वदति तस्मिस्सा बख्घान्तेन बराजड़ना ॥ ३२ ॥ 
सू्थ के समान देदीयमान जो विमान है ओर जिसे मेंने 
संग्राम में ज्ञीत कर पाया है, वह विशालकाय, रमणीय, ओर 
विमानों में उत्तम है। उसमें बेठ कर तू मेरे साथ खुख सहित, 
विहार कर | हे वरानने ! तेरा यह मुख जो कमत्त की तरह 
साफ शोर सुन्दर है, शोक के कारण मलिन होने से शोमित 
नहों होता । जब रावण ने इस प्रकार कहा ; तब सीता वस्त्र से 
॥ २० ॥ ३१॥ ३२ ॥ 
पिधायेन्दुनियं सीता मुखमश्रण्यवतेयत्‌ । 
ध्यायन्ती तामिवाखस्थां दौनां चिन्ताहतप्रभाव्‌॥३३॥ 
चन्द्र के समान अपना मुख ढांक कर रोने लगी! मारे चिन्ता 
के उसका मुख फीका पड़ गया । वह अत्यन्त उदास ओर अस्वस्थ्य 
सी हो, चिन्तामश्न हो गयी ॥ ३३ ॥ 
उवाच वचन पापो रावणो राक्षसेश्वरः । 
अल ब्रीधन वेदेहि पमेलापकृतेन च ॥। ३४ ॥ 
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ऐसी दशा के प्राप्त सीता से पापी राक्तसेश्वर रावण कहने 
लगा । हे वेदेही ! धर्मलोप हो ज्ञाने को शबहुग से तेरा 
लज्ञजित होना व्यथं है ॥ ३७ ॥ 


आरषोयं देवनिष्यन्दो यस्त्वामभिगमिष्यति ; 
रे के रे #५ ३6४०... कर 
एता पादा मयास्निग्धों शिरोशि! परिपीडितों ॥३५॥ 
क्योंकि राक्तस विवाह भी तो ऋषिध्रोक्त विद्ाह है। ( यह 
अधम काय नहीं है) इस विवाह के द्वारा परपुरुष का संसर्ग 


धायश्चिताह नहीं है । देखो में अपने दूसा सिर, तेरे दोनों कपल 
चरणों पर रखता हूँ ॥ ३५ ॥ 


प्रसाद कुरु मे प्षिप्रं वश्यो दासोउहमस्मि ते । 
इमा; शून्या' मया वाचः शुष्यमाणेनर भाषिताः | 
न चापि रावण: काशख्िन्मृन्नां स्रीं प्रणेत ह ॥ ३६ || 
अब तू मेरे ऊपर तुरन्त प्रसन्न हो ज्ञा | में तेरा वशवर्ती 
दास हूँ। देख, मेंने काम से पीड़ित हाने के कारण ही ऐसी अची- 
नताई की बातें केवल तुक्कीसे कही हैं। नहीं तो रावण ने झाज 
तक कभी किसी स्त्री के पेरों पर अपने सिर नहीं रखे ॥ ३६ ॥ 


एवसुक्त्वा दशग्रीवों मेथिलीं जनकात्मजास ! 
कृतान्तवशमापज्ञों ममेयमिति मन्‍्यते।॥ ३७ | 


इति पश्णचपव्चाशः सर्गः ॥ 


१ झल्याः--नीचा+ ( गो० ) २ शुष्यसाणेन--अनक्लेन तप्यमानेन । ( गो० ) 
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रावण, सत्यु के वश हो कर सीता से इस प्रकार कह कऋर, अपने 
मन में समझ बेठा कि, सीता मेरों हो गयी ॥ ३७ ॥| 
शअरशयकाणड का पद्रपनताँ सं पूरा हुआ | 
“-++े---+-+ 
९ 
पटुपच्चारा: सगः 
“7४ई-- 
सा तथोक्ता तु वेदेही निभया शोककर्शिता । 
वृणमन्तरतः दृत्वा रावणं प्रत्यवाघपत || १ ॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर शोक से पीड़ित सीता ज्ञी 
ने, तिनके की थआाड़ कर, निभय हो, रावण से कहा ॥ १ ॥ 
राजा दशरथो नाम्र *घमसेतुरिवाचल! 
सत्यसन्धः परिज्ञातांर यस्य पुत्र। स राघव! ॥ २ | 


महाराज दशरथ ज्ञी, जो धर्म की झटल मर्यादा के सथापन करने 
वाले थे ओर अपनी सत्यप्रतिन्ना के लिये प्रसिद्ध थे, श्रीरामचन्‍्द्र ज्ञी 
उन्हींके पुत्र हैं | २ 
रामो नाम स धमात्मा त्रिषु लोकेषु विश्वतः 
दीघंबाहर्विश्ञालाक्षों देवतं हि पतिमेम 
वे श्रीरामचन्द्र भी धर्मात्ा के नाम से तीनों लोकों में विख्यात 
हैं। वे ही दीघेवाहु ओर विशात्नात्त श्रीयामचन्द्र मेरे पति ओर देवता! 


है॥ ३ 


१ घमसेतु;--मर्यादास्थापकः । ( गो० ) २ परिक्ञात+-प्रखिदछ्‌+ । (ग।०) 
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इक्ष्वाकू्णां कुले जातः सिंहस्कन्धों महाद्य॒ुति) | 
ट् आर छत सर हर 
लक्ष्मणेन सह श्रात्रा यस्ते प्राणानहरिष्यति ॥ ४ |! 
वे इच्चाकु के वंश सा उत्पन्न हुए हैं, उनके सिंहों ऊँसे कंधे हैं 
ओर वे वड़े चुतिमान्‌ हैं।वे अपने भाई लक्ष्मण के सांहेत यहाँ 
जरा कर अवश्य ही तेरा वध करेंगे ॥ ४ ॥ 
अत्यक्ष यद्यह तस्य लगा स्यां धर्षिता बलात ! 
शयिता त्वं हतः संख्ये जनस्थाने यथा खर; || ५ || 
यदि कहीं उनकी उपस्थिति में तूने मुस्के वलपूर्वक हरने का 
साहस किया होता तो तू आज़ युद्ध में मारा जा कर ज्ञनस्थान में 
खर की लरह भूमि पर पड़ा ( अनन्त निन्‍्द्रा में ) साता होता ॥ £ ४ 
य एते राक्षसाः प्रोक्ता घोररूपा महाबलाः । 
राघवे निविषाः' सर्वे सुपर्ण पत्नगा यथा || ६ || 
तू जिन भयहुर महावल्ली राक्तसों का बखान कर चुका है वे सब 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने जाते ही उसी प्रकार निर्वीय ( बलहीन ) 
हो जायेंगे , जिस प्रकार गरुड़ के सामने जाने से बड़े बड़े विषधर 
सर्प विषहीन हो ज्ञाते हैं ॥ ६ ॥ 
तस्य ज्वाजिपश्ुक्ास्ते शरा। काग्वनभूषणाः । 
5 & #%.0 ७ 
शरीर विधमिष्यन्ति गड़ाकूलमिवोमय! ।। ७ ॥ 
श्रीराम के धनष से छुटे हुए खुवर्शभूषित बाण रात्तसां के शरीर 
को उसी प्रकार वेध डालेगें जिस प्रकार गड़ग की लहरें किनारों को 
ध्वस्त कर डालती हैं ॥ ७ ॥ 
९ निविषाश- निर्वीर्या इति राक्षलपक्षे । ( गो० ) 
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असुरर्वा सुरेवां व॑ यद्यवध्योडसि रावण । 
उत्पाद्य सुमहद्व॑रं जीवंस्तस्य न मोक्ष्यसे ॥। ८ ॥ 
हे रावण ! यद्यपि तू देवताओं ओर दावनों से अवध्य है, तथापि 
श्रीरामचन्द्र से बेर बाँच तू जीता नहीं बच सकता ॥ ८ 
स ते जीवितशेषस्य राधवोउन्तकरों वली । 
पशोयु कप * ए भ्‌ 
पगतस्येब जीवितं तव दुलभम्‌ ॥ ९ ॥। 
बलवान श्रीरामणन्द्र जी ही तेरे बचे हुए जीवन का समय पूरा 
कर देंगे । यज्ञस्तस्म में बंधे हुए पशु की तरह अब तेरा जीना दुलंभ 
है॥ ६॥ हे 
यदि पश्येत्स रामस्त्वां रोषदीप्लेन चक्षुषा | 
ए कर 
रक्षस्त्वमद्य निदग्धो गच्छे! सद्य! पराभवम ॥ १० ॥। 
यदि श्रीरामचन्द्र क्रोध से प्रज्वल्षित अपने नेत्रों से तुस्के देख दें, 
तो हे रात्तस ! तू अभी भसर्प हो कर पराभ्षव की प्राप्त हो ज्ञाय ॥१०)) 
यश्चन्द्रं नमसो भूषों पातयेन्नाशयेत वा ! 
सागर शोषयेद्रापि स सीतां मोचयेदिह ॥ ११॥ 
जले श्रीरामचन्द्र आकाश से चन्द्रमा का भूपि पर गिरा या नष्ट 


कर सकते हैं ओर समुद्र का जल खुखा सकते हैं वे ही श्रीराम- 
चन्द्र सीता को यहाँ से छुड़ावेंगे ॥ ११ ॥ 


गतायस्त्व॑ गतश्रीका गतसत्त्वों गतेन्द्रियः । 
लड़ा वेधव्यसंयुक्ता त्वत्कृतेन भविष्यति ॥ १२॥ 
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तेरे किये हुए परदारासिमशंन रूपी पाप से तेरी झायु बीत 
खुकी । तेरी श्री नष्ठ हो चुकी, तेश वल नष्ठ हो चुका ओर तेरी इन्द्रियाँ 
भी अपने अपने कामों से जवाब दे चुकीं | तेरी यह लड़ा भी अब 
शीघ्र ही विधवा होने वाली है ॥ १२ ॥ 


[ पराह खी के लाथ घोटा कर्म करने से स्छतिशें के अनुलार मनुप्य की 
आयु, उसका बल, यश और उजकोी लक्ष्मी तुरन्त नष्ट हो जाती है । यथा 
आयुवर्ल यशो लक्ष्मीः परदारामिसर्शनात्‌ सद्यएव विनशयन्ति /] 


न ते पापमिंदं कम सुखोदक भविष्यति | 
याहं नीता विनाभावं? पतिपाश्वालया बने ॥ १३ ॥ 
तूने जो यह पापकर्म किया है, से इसका परिणाम कभी खुख- 
दायो नहीं हो सकता । क्‍योंकि तूने वन में रहते हुए, मेरा वियोग 
मेरे पति से करवाया है ॥ १३ 
स हि देवतसंयक्तो मम भता महाद्य॒ृतिः 
निभयों वीयमाशित्य शूस्ये वसति दण्डके ॥ १४ ॥ 
मेरे वह महायुतिमान्‌ स्वामी अपने भाई लक्ष्मण के साथ केवल 
अपने पराक्रम से, निभय हो, निज्ञन वन में वास करते हैं ॥ १७४ ॥ 
स ते दप बल वीयपुत्सेक॑ च तथाविधम |. 
अपनेष्यति गात्रेम्यः शरवर्षेण संयुगे ।। १५ | 
वह संग्राम में बाणों की वर्षा कर के तेरी देह से, तेरे अभिमान, 


बल ओर पराक्रम ओर मर्यादाहीन कम करने की ठेरी प्रवृति का दूर 
कर देंगे ॥ १५ ॥ 


४ नी न लनीनननीनिना पता »ाे वििजजनिलिनननननननननन नम भननना-+" 
२2००-०० «--«म««»9५«७-७ ५५०3०» कक “०. अमननतन मनन “>«-न-338४७8 ५९७५७». ा 





श्नाभाव--वियेोगं । ( गो० ) उत्सेकं---उल्लंध्यकाथकारित्क ! ( गो० ) 
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यदा विनाशों भूतानां दृश्यते कालचोदितः। 
तदा कार्य प्रमाद्यन्ति नरा। कालव्शं गता। । १६॥। 
खत्यु के वश होने के कारण जब धराणियों का नाश निकठ आा 
जाता है, तब वे काल के वश हो कार्या में प्रमाद करने लगते हैं ॥१5६॥ 





मां प्रधष्य स ते काल; प्राप्तोज्यं राक्षताधम । 
आत्मनों राक्षसानां च वधायान्तःपुरस्य च ॥ १७ ॥ 
हैं राज़्साधम ! मेरी धषेणा से तेरी मौत निकट था पहुँची है | 


शव तेरा, तेरे राक्षसां का ओर तेरे अन्तःपुरवासियों का वच्च 
होगा ॥ १७ ॥ 


न शक्या यज्ञमध्यस्था वेदि! ख्ग्भाण्ठमण्डिता | 
द्विजातिमन्त्रपृूता च चण्डालेनाशिमशितुम ॥ १८ || 
जिस भ्रकार खुबा तथा अन्य यज्ञपात्रों से भूषित ओर ब्राह्मणों 
से मन्ज द्वारा पवित्र की हुई यज्ञवेदी चाण्डाल के छुने याग्य नहाँ 
होती ॥ १८ ॥ 
तथाऊहं धमनित्यस्य धर्भपत्नी पतिव्रता । 
त्वया स्पष्ट न शक्याउस्मि राक्षसाधम पापिना ॥१९॥। 


उसी प्रकार उन धमंतत्पर श्रीरामचन्द्र जी की पतिव्॒ता धर्मे- 
पत्नी तु जैसे राक्षसाधम पापी के छुने येग्य नहीं है ॥ १६ ॥ 


क्रीडन्ती राजहंसेन पद्मपण्डेषु नित्यदा । 
हंसी सा तणपण्डस्थं कथ्थं पश्येत मदगुकम्‌ || २० ॥ 
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राजहंस के साथ कमलों में सदा क्रीड़ा करने वाली हंसनी 
तृणों के बीच बेठे हुए झलकाक के केसे देख सकती है ॥ २० ॥ 
इद॑ शरीरं निःसंज्ञ वन्‍्ध वा खादयस्व वा | 
नंदं शरीर रक्ष्यं मे जीवितं बापि राक्षस ॥ २१ ॥ 
हे रात्नस ! यह शरीर ते निश्चेष्ठ हे, चाहे तू इसे बाँध या मार । 
मुस्ते इस शरीर का न रखना है ओर न अपने धाण ही बचाने हैं ॥२१॥ 
नतु शब््याम्युपक्रोशं पृथिव्यां दातुमात्मनः । 
उयम्नुकक्‍्ला तु बेदेही क्रोधात्युपरुषं बच! ।। २२ ॥ 
रावण मेथिली तत्र पुननोवाव किश्वन । 
सीताया वचन श्र॒त्वा परुष रोमहषणम्‌ ॥ २३ ॥ 
क्योंकि में इस प्रथिवी पर अपना अपवाद करवाना नहीं चाहती । 
इस प्रकार वेदेहो क्रोध में मर रावण से कठोर वचन कह कर, चुप हो 
गयी झोर फिर कुछ भी न बोली | सीता जी के ये रोमाश्वकारी 
कठोर वचन सुन कर ॥ २२ ॥ २३ ॥ 
प्रत्यवाच ततः सीतां भयसंदशन बचः । 
धृणु पैथिलि यद्वाक्‍्यं मासान्द्रादश भामिनि २४) 
रावण , सीता के भय दिखलाता हुआ कहने लगा । है सीते । 
झछुन, बारह महीने के भीतर ॥ २४ ॥ 
कालेनानेन नास्येषि यदि माँ चारुह्सिनि । 
ततस्त्वां प्रातराशाथ सूदारछेत्स्यन्ति छेशशः ॥ २५ ॥। 
मी मा ग सक  क अ 


१ उपक्रोश --अपवाद । ( गो? ) 
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चारुहासिनी ( छुन्दर हँसी हँसने वाली ) ! यदि तू मुफ्के 
स्वीकार न करेगी ते मेरे रसाइये, मेरे प्रातः कालीन भोजन 
( कलेवा ) के लिये तेरे शरीर के ढुकड़े ठुकड़े कर डालेंगे ॥ २४ ॥ 


इत्यक्त्वा परुषं वाक्य रावण: शत्रुरावण: । 
राक्षसीश्च ततः क्रुद्ध इृदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
शत्र को रुलाने वाला रावण सीता से ऐसे कडोर, वचन कह कर 
क्रोध में भर राक्तसियों से यह वचन दोत्ता ॥ २5 ॥ 
शीघ्रमेव हि राक्षस्यों विकृता घोरदशनाः 
दपमस्या विनेष्यध्व॑ मांसशोणितभोजना! ॥ २७ | 
हे विकट्रूपा ! हे भयकुर रूप वाली ! हैं रक्त माँस खाने वाल्ली 
रात्तसियों ! तुम सब इस सीता का गव दूर करो ॥ २७ ॥ 
 बचनादेव तास्तस्य शुघोरा राक्षसीगणाः | 
कृतप्राज्ललयों भूत्या मेथिली एशवारयन्‌॥ रट ॥ 
भयदुर खूरत बाली राज्ञसियों ने यह सुन सत्तण (रावण के) 
हाथ जोड़ ओर जो आज्ञा कह, सीता ज्ञी की घेर लिया ॥ २८ ॥ 
स ता; प्रोवाच राजा तु रावणों घोरदशेनः । 
प्रचाल्य बरणेत्डपदोरयश्चित गेदिनीम ।। २९ ॥ 
यह देख, रावण मानों झपनी चाल से प्ृथिवी का कंपा ओर 


विदीण करता हुआ, कुछ पण चत्त कर उन राक्तसियों से फिर कहने 
त्तगा ॥ २६॥ 


घट्पश्चाणः सर्ग: ४४३ 


अशोकवनिकामध्ये मेथिली नीयतामियश्ध | 
तत्रेयं रक्ष्यतां यूढं युप्मामि! परिवारिता ॥ ३० | 
इस सीता के तुम लोग अशोकवाडदिका में ले जाओ ओर वहाँ 
इसके घेर कर गूढ़ भाव से सदा इसकी रखवाली किया करो ॥३०। 
करे ७ पर रे के चर 
तत्रेनां तजनेर्घोरें) पुनः सान्त्वैर्च मेथिलीस ! 
आनयघध्व॑ वश सवा वन्‍यां गजवधूमिद ॥ ३१ ॥| 
जंगली हथिनी जिस प्रकार वश में की ज्ञाती है उसी प्रकार तुम 
सब भी खूब डरा धमका कर ओर फिर धीरज बंचा कर इसे मेरे 
वश में करो ॥ ३१ 
इति प्रतिसमादिष्ठा राक्षस्यों राबणेन त 
अशोकवनिकां जम्मुमेंथिलीं प्रतिग़॒हय तु ॥ ३२ ॥ 
जब रावश ने इस प्रकार उनको श्याज्षा दी, तब वे राक्तसिर्याँ 
सीता ज्ञी के अपने साथ ले, अशोकृवाटिका में चली गयीं ॥३२) 


ए 


सर्वकालफलेड भे ना लाए प्पफदेतास्‌ । 
सबेकालमर्देथांप हिज।) सपुए्सेविताम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सह अशोक वाविका ऐसे छु्त्ता से यक्त थी जिनमें दस स््त्द 
फला करते और तरह तरह के फूल फूला ऋरते थे ओर जिन पर 
सदा मतवाल्ले हो भाँति भाँति के पत्ती रहा करते थे ॥ ३३ ॥ 
सा तु श्राकपरीताड़ी मैथिली जनकात्मजा । 
राक्षसीवशमापन्ना ज्याप्रीणां हरिणी यथा ॥ ३४ ॥| 
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उस समय शोक से कर्षित झोर राक्तसियों के पाले पड़ी हुई 
सीता की वही दशा थी जो दशा हिरनी की बाघप्रिन के पाले पड़ने 
से हांती है ॥ ३४ ॥ 
शोकेन महता ग्रस्ता मेधिली जनकात्मजा । 
न शर्म लगते भीरु) पाशवद्धा मंगी यथा ॥ १५॥ 
बड़े भारी शोक में पड़ी हुई जनकदुलारी मेथिली को फंदे में 
फंसी हुई हिरनी की तरह, अशोकवाटिका में ज़रा भी खुख न 
मिला ॥ ६५ ॥ 
न विन्दते तत्र तु शर्म मेथिली 
विख्पनेत्राभिरतीव तजिता । 
पति स्मरग्ती दयितं च दवतं 
विचेतना(भूद्ध यशोकपीडिता ॥। ३६ ॥ 
इति षटपश्चाश: सगः ॥ 


विकट नेत्र वाली राक्तसियों से डरायी धमकायी जाने के 
कारण झत्यन्त भयभीत हो, जानकी जी को कुछ भी आरम न 
मिला ओर अपने प्यारे पति ओर देवर को स्मरण करती हुई सीता 
जी अचेत सी हो गयीं ॥ ३६ | 
आअरणयकाणड का कुप्पनवाँ सगे पूरा हुआ | 


अत भेद जज 


सप्तपञ्नाशः सर्ग: 
हि मम 
राक्षसं मुगरूपेण चरन्तं कामरूपिणम्‌ | 
निहत्य रामो मारीचं तूण पथि निवतेते ॥ १ ॥। 


उस ओर श्रीरामचन्द्र जी स्नग रूप घर कर विचरण करने 
वाले काम रूपी राक्षस मारोच को मार, शीघ्र ही आश्रम की 
ओर लोटे ॥ १॥ 
तस्य संत्वरमाणस्य द्र॒ष्टरुकामस्य मेथिलीम ! 
क्ररस्वनोज्य गोमायुर्विननादास्य पृष्ठतः ॥ २ ॥| 
जिस समय श्रीरामचन्द्र जी बड़ी शीघत्रता के साथ सीता जी 
को देखने के लिये लोठ रहे थे, उस समय उनकी पीठ के पीछे 
प्रगाल महाकठोर शब्द कर के चिल्लाले लगा॥ २ ॥ 
स॒तस्य स्व॒रमाज्ञाय दारुएं रोमहपणम्‌ | 
चिन्तयामास गोमायो: स्वरेण परिश्डितः | 
उस गीदड़ का वह रोमाश्षकारी ओर दारुण शब्द छुन, 
श्रीरमचन्द्र जी के मन में श्भग उत्पन्न हो गयी ओर वे चिन्तित 
हुए. ॥ ३॥ 
अशुभ बत मन्ये5हं गोमायुवाश्यते यथा 
स्वस्ति स्यादपि वेदेश्या राक्षसेभमक्षणं बिना ॥ ४ ॥। 
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(मन ही मन) उन्होंने कहा जिस प्रकार का शब्द गीदड़ कर रहा 
है, इससे तो जान पड़ता है कि, कोई अशुभ होगा । कहीं राक्तसों ने 
सीता का खा न डाल हो | अब तो सीता को सकुशल देख कर ही 
मेरे जी में जी आवेगा ॥ ४॥ 

मारीचेन तु विज्ञाय स्वर्मालम्ब्य मामकम | 
विक्रृष्ट मृगरूपेण लक्ष्मण: श्रुणुयाद्रदि ॥ ५॥ 

सुगरूप धारी मारोच जो मेरी बोली बना लक्ष्मण ओर 

सीता का नाम ले पुकारा था, उसे यदि लक्ष्मण ने सुना होगा ॥ ५॥ 
स सोमित्रिः स्वर॑ श्रुत्वा तां च हित्वा च मैथिलीस । 
तयेव प्रहितः श्षिप्रं मत्सकाशमिईष्यति ॥ ६ ॥ 

तो लक्ष्मण उस पुकार को खुन ओर सीता जी द्वारा प्रेरित हो 
ओर सीता को छोड़, शीघ्र ही मेरे पास आचेंगे ॥ ६ ॥ 

538 बे त्‌ रु पि हु 
राक्षस; सहितेनूनं सीताया इंप्सितो वधः । 
काखनश्र मुगो भूला व्यपनीयाश्रमात्तु माम्‌ू || ७ ॥ 
मारीच सोने का स्ग बन, मुझे आश्रम से इतनी दूर बहका 
ताया। इससे जान पड़ता है कि, राक्षस मिल कर, निश्चय ही सीता 
का वध करना चाहते हैं ॥७॥ 
दूर नीत्वा तु मारीचो राक्षसोउभूच्छराहतः । 
हा लक्ष्मण हतोज्स्मीति यद्वाक्यं व्याजहार च || ८ ॥ 
आश्रम से प्ुक्के इतनी दूर ले जा कर ओर मेरे बाण से घायल 


हो कर, उसका--“हा लक्ष्मण | में मारा गया कहना--( झवश्य 
राज्षसों के षड़यंत्र का सूचक है |) ॥ ८॥ 
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अपि स्वस्ति भवत्ताभ्यों रहिताम्या महावन । 
जनस्थाननिमित्त ६ि कृतवरो3स्मि राक्षस: ॥ ९ || 
इस महावन में मेरे वहाँ से चले आने पर उन दोनों का मड़ल 
ही । जनस्थाननिवासी राक्षसों का बंध करने के कारण अब तो 
राक्तसों से बेर बंध ही गया है ॥ ६ ॥ 
निर्मित्तानि च घोराणि दृश्यन्तेज्य बहूनि च | 
इत्येवं चिन्तयन्रामः श्रुत्था गोमायुनिःस्वनम्‌ ॥ १० ॥ 
तिस पर मुझे बहुत से बड़े बुरे अशकुन दिखलाई पड़ते हैं। 


इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी मन ही मन सोचते विचारते ओर गीदड़ों 
का चीत्कार खुनते आश्रम की ओर लॉगटे ॥ १०॥ 


आत्मनश्रापनयनान्एगरुपेण रक्षसा । 
आजगाम जनस्थानं राघवः परिशक्लितः | ११॥ 
वे बार बार अपने मन में यही सोचते बिचारते थे कि, देखों 
सग रूपी राक्षस आश्रम से मुम्ते कितनी दूर ले आया ऐसा सोचते 
ओर श्डित होते श्रीरामचन्द्र जनस्थान में पहुँचे ॥११॥ 
हक से सर (ः 
त॑ दीनमनसो दीनमासेदुम गपल्षिण: । 
सच्यं कृत्वा महात्मान घोरांश्व ससजु। स्व॒रान्‌ | १२॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी के उदास देख, सब खग ध्योर 


पत्ती स्वयं उदास हो उनके पास गये ओर बाई झोर से रास्ता 
काट कर, घोर शब्द करने लगे ॥ १२ ॥ 
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तानि दृष्टा निमित्तानि महाघोराणि राघवः | 
न्यवतंताथ 'त्वरितों जवेनासश्रममात्मन! ॥ £ हे ॥। 
श्रीरामचन्द्र इन महाभयकुर अपशकुनों को देख कर हड़लड़ा कर, 
शीघ्रता पूवक अपने आश्रम को लोटने लगे ॥ १ 
स तु सीतां वरारोहां लक्ष्मणं च महाबलम | 
आजगाम जनस्थानं चिन्तयन्नेव राघवः ॥ १४७ 
वे वरारोहा सीता ओर महाबली लक्ष्मण के ल्नििये चि 
करते हुए जनस्थान में पहुँचे ॥ १७ ॥ 
ततो लक्ष्मणमायान्तं ददश विगतप्रभम । 
ततोअ्विदूरे रामेण समीयाय३ स लक्ष्मण; ॥ १४७ || 
रास्ते में श्रीरामचन्द्र ने, उदास लक्ष्मण को अपनी आर आते 
हुए देखा । जब लक्ष्मण निकट आ गये ॥ १५ ॥ 
विषण्ण; सुविषण्णेन दुःखितों दुःखभागिना । 
सल्लगहेंउथ त॑ श्राता ज्येष्ठो छक््मणमायतम ॥) १5 ॥ 
विहाय सीतां विजने बने राक्षससेविते । 
गृहीत्वा च कर सच्यं लक्ष्मणं रघुनन्दनः ।। १७॥ 
तब विषादित ओर दु/छ्ित हो श्रीरामचन्द्र जी ने आ्याये हुए 
लक्ष्मण जी की, ज्ञो विषाद युक्त ओर ढःखी हो रहे थे, उस 
निजन वन में सीता को अकेली छोड़ आने के लिये ईेन्दा की। 
श्रोरामचन्द्र ने लक्ष्मण का बायाँ हाथ पकड़ कर ॥ १६ ॥ १७॥ 





९ त्वरितग--मान सिकत्वरासहितः | ( गो० ) २ जवेन--कऋाषधिक्त्वरया । 
( गो० ) ३ समीयाय--सड्भत+ । ( गो० ) 
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उवाच 'मधुरोदकमिदं परुषमार्तिमत्‌ | 

अहो लक्ष्मण गद्य ते कृत यसत्व॑ विहाय ताम || १८ ॥ 

सीताणिहाग त; सोम्य कचित्स्वस्ति भवेदिह 

न मेउस्ति संशयो वीर सबेथा जनकात्मजा ॥ १९ || 

आत्त की तरह कुछ कोमलता युक्त, कठोर बचन कहे--हे 

लक्ष्मण ! तुमने यह बहुत बुरा काम किया जो तुम उस सीता को 
अकेली छोड़ यहाँ चले आये | हे सोम्य ! तुम्हारो इस करतूत से 
क्या सीता की भलाई होगी ? हे वीर ! मुझे तो इसमें रक्ती भर 
भी सन्देद् नहीं है कि, सीता को ॥ १८ ॥ १६॥ 

विनष्टा भप्निता वापि राक्षसेवेनचारिभिः | 

४ हु 

अशुभान्येव यूयिष्टं यथा प्रादु्भवन्ति मे | २० 

वनजारी याक्तसों ने या तो मार डाला या खा डाला। क्योंकि 
ये सब अशकुन ऐसे हो रहे हैं॥ २० ॥ 


अपि लक्ष्मण सीतायाः सामग््यं प्राप्नुयाव 
जीवन्त्या।% पुरुषव्याप्र सुताया जनकस्य वे ॥ २१ 
कि हे लक्ष्मण ! हे पुरुष व्याप्र | मं जनकदुलारी सीता को जीता 
आओ और सकुशल देख सकंगा कि नहीं ॥ २१ ॥ 
यथा वें मगसद्ञाश्व गोमायश्रेव भेरवस्‌ | 
वाश्यन्ते शहुनाश्वापि प्रदीप्तामभितो दिशम्‌ । 
अपि स्त्रस्ति भवेत्तस्था राजपुत््या महाबल || २२ ॥ 


१९ मधुरोद्क-- मधुरोत्तर । ( गो० ) 
# पाठान्तरै-- जीवन्त्यम 
बा० रा० शझा०--२६ 
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दे महावल्ली ! ये छूग समूह, गीदड़ ओर पत्ती सूर्य की ओर मुँह 
उठा ऐसा शब्द कर रहे हैं, जिससे जान पड़ता है कि, राजयुच्ी 
सीता के कुशल होने में सम्देह है ॥ २२ ॥ 
इद॑ हि रक्षो मगसब्निकाशं 
प्रलोश्य मां दृरमनुपयातस्‌ | 
हत॑ ऋथश्विन्महता श्रगेण 
से राक्षसोअआभृन्म्रिययाण एवं ॥ २३ ॥ 
वह राक्षस जो मझुग का रूप. धर मुझे सुलावा दे आश्रम से 
बहुत दूर ले गया यह किसी एकार बड़े श्रम से मारा गया, भरते 
समय उसने मेज रात्चस रूप धारण किया ॥ २३ ॥ 
पनश्च थे दीनमिहाप्रहप्टं 
चक्षश्र सव्यं कुरुते विकारम्‌ | 
असंशर्य लक्ष्मण नास्ति सीता 
््ब २ 
हता पृता दा पथि बतृते वा ॥| २४ ॥ 
इति सम्पकझाश: सर्गः ! 
हे लक्ष्मण ! इस समय मेरा मन बहुत उदास है और घबड़ा 
रहा है। बाई अखि भी फड़क रही है। हे लक्ष्मण | निस्सन्देह सीता 


अब आश्षम में नहीं है । था तो कोई उसे हर कर ले गया, या वह 
मर गयी अथवा रास्ते में होगी ॥ २७ ॥ 


अरशणशयकाण्ड का सत्तावनवाँ सगे पूरा हुआ । 


“४: 


अष्टपश्नाशः सगे 
“--भैई--- 


स दृष्ठा लक्ष्मणं दौन॑ शून्ये दशरथात्मज!ः | 
पयएच्छद धर्मात्मा वैदेहीमागत बिना ॥ १ || 
धर्मात्मा दशस्थनन्दन श्रीरामचन्द्र ने उस निर्जनवन में लक्ष्मण 
को सीता के विना आया हुआ देख, उनसे पूछा ॥ १॥ 
प्रस्थितं दण्डकारण्यं या मामनुजगामह | 
क सा लक्ष्मण वेदेही यां हिल्वा त्वमिद्गतः || २ ॥| 
हे लक्ष्मण | जो दृगड॒कारण्य में आते समय मेरे साथ आा 
रही थी और जिसे छोड़ तुम यहाँ आये हो, वह बेदेही कहाँ है ॥ २॥ 
राज्य श्रण्टस्य दीनस्य दण्डकान्परिषावतः । 
क सा दुःखसहाया मे बेदेही तलुधध्यया ॥ ३॥ 
राज्य से श्र८, दीन ओर दण्डकवन में घूमते हुए जो मेरे 
दुःख की साथिन है, वह ज्ञीण कठि वाली सीता कहाँ है ? ॥ ३॥ 
यां विना नोत्सहे वीर मुहृतमपि जीवितुस्‌ । 
के सा प्राणसहाया मे सीता 'सुरसुतोपमा।॥ ७ ॥। 


3 ७.० + उननननामलकेलानम»५ब»+>+न-क«ा, 


घुरखुता-सुरखी । ( गो० ) 
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हे वीर ! जिसके बिना में क्षण भर भी जीता नहीं रह सकता 
वह मेरे प्राणों की आधार ओर देवस्मी के समान सीता कहाँ 
है?॥४७॥ 
पतित्वमंप्राणां वा पृथिव्याश्यापि लक्ष्मण | 
तां बिना 'तपनीयायां नेच्छेयं जनकात्मजास ॥ ५ || 
हे लक्ष्मण ! में उस खुबर्ण-चर्ण जनकात्मजा के विना, स्वर्ग 
राज्य या भूमगडल का राज्य नहीं चाहता ॥ ५॥ 
कच्चिज्जीवति वेदेही प्राण! प्रियतरा मम | 
ऋच्चित्पवाजन सोम्य न में मिथ्या भविष्यति ॥ ६ ॥ 
हे सोड्य ! मेरी प्राणों से भी अधिक प्यारी वेदेही कया अभी तक 
जीवित है ? कहीं मेरी चोदह वर्ष बन में रहने की प्रतिज्ञा तो 
मिथ्या नहीं हो जायगी ? ॥ ६॥ 
सीतानिमित्तं सोमित्रे पते मयि गते त्वयि | 
कच्चित्सकामा सुखिता केकेयी सा भविष्यति | ७ || 
हे लक्ष्मण ! सीता के पीछे मेरे प्राण त्यागने पर और तुम्हारे 
अयेध्या लोट कर जाने पर, क्या केकेयी सफल मनोरथ आर 
सुखी होगी / ॥ ७॥ 
सपुत्रराज्यां सिद्धाथां मृतपुत्रा तपस्विनीर । 
उपस्थास्यति कौसलया कच्चित्सोम्य न केकयीम्‌ ॥८॥ 





१ तपनीय॑ --स्वर्ण । ( गो० ) २ तपस्विनी --शोच्या । ( शो० )३ वत्ता-- 
परेिता । ( गो० ) 
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हे सोम्य | वापुरों कोशब्या झुत-पुत्रा ही जाने पर, अपने पुत्र के 
राज्य पाने से हर्बित और सफल भमनोरथ केकेयी की दहल कभी न 
करेगी ॥ ८ ॥ 


यदि जीवित वेदेही गमिष्याश्याश्रम॑ पुनः ! 
सुश्न॒ला' यदि व्चार सा प्राणास्लवक्ष्यामि लक्ष्मण ॥९॥ 
हे लक्ष्मण | याँहि सीता ज्ञीती होगी तो में आश्रम मं जाऊगा 
आर याद वह पातिबता जीवित न हुई तो में अपने ज्ञान दें 
दूंगा ॥ ६॥ 
यदि गयाशबगर्द बेदेही नांसिभाषते | 
पुनः पहसिता सीता विनशिष्यामि लक्ष्मण ॥ १०॥। 
हे लक्ष्मण ! यदि आश्रम में जाने पर सीता पूर्ववत्‌ हँस कर 
पुझसे बातचीत न करेगी तो में मर जाऊ गा ॥ १० ॥ 
ब्रहि लक्ष्मण वेदेही यदि जीवांते वा न वा | 
त्वयि प्रमत्त रक्षोभिभेक्षिता वा तपस्विनी ॥ ११ ॥ 
हे लक्ष्मण | तुम सच सच मुझे बतलाओ कि, सीता जीती है 
कि नहीं ? अथवा रक्ता करने में तुम्हारी असावधानी होने के 
कारणा रात्तसों ने उसे खा डाला ?7॥ ११॥ 
सुकुमांरी च बाला च नित्यं चादःखदर्शिनी | 
मह्दियोगेन वेदेही व्यक्त शोचति दुमेना।॥ १२॥ 


हे लक्ष्मण ! वह खुकुमारी ओर बाला सीता, जिसने दुःख 
कभी नहीं सहे, मेरे वियोग में उदास हो विन्ताभ्रस्त होगी ॥ १२ ॥ 
मा मा नकल 


! सुवत्ता-हवाचारा। ( गो० ) २ वृत्ता-परेता | ( गो? ) 
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( आप ७ 
सवथा रक्षसा तेन जिल्लन* शुदुरात्मना । 
बदता लक्ष्मणेत्युच्लश्तशपि जनितं भयश | १३ || 
आतिशय दुष्ट राक्तस सारीच ने उच्च स्वर से “हा लक्ष्मश में 
मारा गया” पुकार कर, तुमको धोखा दिया ओर तुम्हारे मन में सय 
उत्पन्न किया ॥ १३ ॥ 


चर) 


श्र तस्तु श्ड वदेद्या स स्वर: सदशों मम । 
त्रस्तया प्रदितस्तं च द्र॒ष्ट मां शीध्रमागतः | १४ | 


सीता ने भी मेरे समान कणठस्वर के खुन कर ओर डर कर 
शड्धित हो तुमको मेरे निकट भेजा ओर तुम भी मुझ्के देखने के लिये 
तुरूत चले आये ॥ १७४ ॥ 


सवथा ठु कृत कष्ट सीताम्ुत्संजता बने । 
प्रतिकतु उशंसानां राक्षसां दत्तमन्तरम्‌ || १५ || 
हे लक्ष्मण ! तुमने जानकी के वन में अकेली छोड़ कर अच्छा 


काम नहीं किया। तुमने यहाँ झआ कर उन न॒शंस राक्तसों के 
मुझसे बदला लेने का अवसर दिया ॥ १५॥ 


दुःखिता; खरघातेन राक्षस! पिशिताशनाः । 
ते! सीता निहता घोरेभविष्यति न संशयः । १६ ॥ 


मेरे द्वारा खर के मारे जाने से माँसभोजी राक्तस गण दःखित 
हैं। उन घोर राक्तसों ने अवश्य सीता को खा डाला होगा॥ १६ 





जिह्म न--कपदटेन | ( गो० ) 
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अहोडस्पिन्व्यस ने भ्रग्न! सवंथा शत्रमूदन | 
कि न्विदानीं कर्ष्याप्रि श्छ् प्प्व्यजीदद है) १७) 


हे शब्ुसृदून लक्तमण ! में तो बड़े सडुठ में पड़ गया 
अब इस बात की चिन्ता है कि, ऐसी धिपत्ति पड़ने पर 
करूगा ॥ १७। 





इति सीता बरारोहां चिन्तयन्नेद राघवः | 
अजगाम जनरुथान त्वर॒या सहलक्ष्मण। | १८ ॥| 
इस प्रकार श्रीरामचल्दर जी छुमुखी सीता के लिये चिन्ता करते 
हुए लक्ष्मण जी के साथ शीघ्रता के साथ जनस्थान में पहुँचे ॥ १८ ॥ 
विगहमाणोनुजमातेरूपं 
क्षधा श्रमाश्चव पिपासया च | 
विनिःश्वसन्शुष्कमुखो विदण! 
प्रतिश्रय प्राप्तसमीक्ष्य शुन्यम ॥ १९ ॥! 
भूख, प्यास ओर थकावट के मारे श्रीरामचन्द ही का मुख 
घूख गया ओर चेहरे की रंगत फीकी पड़ गयी थी उन्होंने आते 


हो दीधे निश्चास त्याग कर, लक्ष्मण जी के कम की निन्‍दा की ओर 
अपने आश्रम में पहुँच उसके खूना पड़ा पाया ॥ १६॥! 


स्वमाश्रमं सम्प्रविगाहय वीरो 
विह्रदेशाननुस॒त्य कांरिचत्‌ । 





१ प्रतिश्रयं-स्वाश्रमप्रदेश । ( गो ) 
# पाठान्तरे-- किन्त्विदानों”, किचेदार्नी 
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एतत्तदित्येव निवासभूमों 
प्रहष्टरोमा व्यथितों बभूव | २० ॥ 
इति अष्पश्चाशः सर्गः ॥ 
अपना आश्रम देख चुकने पर वीर श्रीरामचन्द्र सीता जी के 
: कई एक विहारस्थलों में घूमे ओर ये सीता के विहारस्थल हैं यह 
बात याद आते ही उनका शरीर रोमाशित हो गया ओर वे बहुत 
व्याथित हुए ॥ २० ॥ 


अरण्यकाण्ड का अट्टावनवाँ सर पूरा हुआ ! 


अर नो नल 


९ 
एकोनघष्टितमः समेः 
“--ह---- 
अथाश्रमादुपाहत्तमन्तरा१ रघुनन्दनः | 
. पंरिपप्रच्छ सोमित्रिं रामो दुखादितं पुन! ॥ १ ॥ 
.. आश्रम को लोठते समय मार्ग में श्रीरामचन्द्र जी के पर छने पर 
जब लक्ष्मण चुप रहे ओर कुछ न बोले तब फिर महादुःखी 
हो, श्रीरामचन्द्र जी लक्ष्मण से कहने लगे ॥ १॥ 
तमुवाच क्रिमथ त्वमागतोपास्य मेथिलीस । 
यदा सा तव विश्वासादने विरहिता मया ॥ २ ॥। 





१ अन्तरा-- मध्येमारगें । ( गो० ) 
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लिकाहि० 


भाई | मेंने वो तुम्हारे विश्वास पर सीता को वन में अकेत्ल 
छोड़ा था । सी तुम उसे अकेली छोड़ क्यों यहाँ चले आये ॥ २ ॥ 
दृष्ट वाभ्यागत तवां मे मेथिलीं त्यज्य लक्ष्मण । 
गहुमान महत्वापं यत्सत्यं व्यथितं मन; || ३ ॥ 
हे लक्ष्मण | सीता को छोड़, तुबकी झाते देख मेरा मन अनिष्ठ 
की शड्भा कर जी व्यथित हुआ था सो भेरी वह शबुम सत्य ही सिद्ध 
हुई ॥ ३ ॥ 
स्फुरते नयन सव्यं वाहुश्च हृदयं च में । 
दृष्टा। लक्ष्मण दूरे त्वां सीताविरहिव पथि ! ४॥ 
तुम को दूर ही से जानकी के बिना आते देख, मेरा बायाँ नेत, 
वायी भुजा ओर हृदय का वाम भाग फड़कने लगा था ॥ ७४ ॥ 
चर, ( 
एवमुक्तस्तु सोमित्रिलेक्ष्मण: शुमलक्षणः । 
भूयों दुःखसमाविष्टो दुःखितं राममत्रबीत्‌ ॥ ५॥ 
शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण जी श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन 
सुन पुनः अत्यन्त दुःखी हुए ओर दुःखी हो श्रीरामचन्द्र जी से 
बोलते ॥ ४ ॥ 
न स्वयं कामकारेण तां त्यक्त्वाहमिहागतः । 
प्रचोदितस्तयेवोग्रेस्त्वस्सकाशमिहागतः ॥। ६ ॥ 


में अपनी इच्छ से जानकों के छोड़ यहाँ नहीं आया, वढ्कि 
उनके उम्र वचन कहने पर ही में आपके पास आया हूँ ॥ ६ ॥ 


छ्ध्द ध्रसश्शयकायडे 


आर्येणेव पराक्रष्टं हा सीते सक्ष्यणेदि च | 
परित्राहीति यद्वाक्‍्यं मेथिल्यास्तच्छुति गतस्‌ 
जाप ही ने तो “हा लक्ष्मण” ओर “हा सीता सुझ्ते बचाओ” 
उच्चस्तर से कहा था। आपका गह उद्चस्वर से कहां हुआ वाक्य 
ज्ञानकी जी के कान तक पहँचा ॥ ७ ॥ 
( * बज चर 
सा तमातंस्वरं श्रुत्वा तव स्नेहेन मंथिली। 
गच्छ गच्छेति मामाह रुदनती भयविहला ॥| ८ !। 
आपके इस थाते स्वर को सुन आपकी प्रीति के कारण रांती 
और सयभीत हुई सीता ने मुझले “शीघ्र जाओ, शीघ्र जाओ” 
कहा ॥ ८ | 
प्रचोद्यमानेन मया गच्छेति बहुशस्तया । 
प्रत्यक्ता मथिली वाक्यमिदं ल्वत्पत्ययान्वितम ।। ९ ! 
जब सीता ने कितनी ही बार मुझसे जाने का कहा, तब मेंने 
आपके सम्बन्ध में उनको विश्वास कराने के लिये यह कहा ॥ ६ ॥ 
न तत्पश्याम्यहं रक्षो यदस्य भयशावहेत | 
निहता भव नास्त्येतत्केनाप्येवश्ुदाहुतम | २ 
मुझे काई ऐसा रात्तस नहीं देख पड़ता जो श्रीरामचन्द्र जी की 


भयभीत कर सके । अतः तम चिन्ता मत करो। यह श्रीरामचन्द्र 
जी का नहीं बह्कि किसी दूसरे का वनावटी शब्द है ॥ १० ॥ 


विगहितं च नीच॑ च कथमायोंडभिधास्थति | 
त्राहीति वचन सीते यत्नायेत्रिदशानपि | ११ !| 
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हे सीते | ज्ञी श्रीरामचन्द्र जी देवताओं की रफक्ता करने में 
समर्थ हैं, वे ही श्रोरामचन्द्र--“घुझे वच्ताओ” ऐसा निनन्‍्य ओर 
तुच्छु वचन केसे कह सकते हैं ॥ ११॥ 
कफिनिमित्त तु केनापि श्रातुरालम्ब्य से स्व॒रस । 
राक्षसेनेरितं वाक्य त्राहि त्राहति शोमने ॥ १२ 
हे शोभने ! किसी राक्तस ने किसी दुए अशिप्राय से मेरे 
भाई के कशणठस्वर का अनुकरण कर कहा होगा कि, “घुसे बचाओ 
मुस्के बचाध्यो” ॥ १२॥ 
१विस्वरं व्याह॒तं वाक्य लक्ष्मण त्राहि गामिति । 
ले काय ईस 
न भवत्या व्यथा काया छुनारीजनसेविता || १३ ॥| 
“हे लक््मण ! मुझ्के बचाओ।” इस वाक्य को कहने वाल्न के 
कशणठस्वर की विशेष विवेचना करने पर यह श्रीरामचन्द्र का कहा 
हुआ वाक्य नहीं जान पड़ता | धतः निन्‍्य ख्लियों की तरह आपको 
इसके लिये दुःखी न होना चाहिये ॥ १३ ॥ 
अल वेक्ल॒व्यमालम्ब्य स्वस्था भव निरुत्सुका ! 
न साउस्त जरिए लोकेण पुमान्वे राघव॑ रणे !। १४ || 
व्याऊुल होने की आवश्यकता नहीं | अतः तुम झव स्वस्थ हैं! 
ज्ञाओ। क्योंकि तीनों लोकों में ऐसा कोई पुरुष नहीं जो श्रीरामचन्द्र 
के सामने युद्ध में खड़ा रह सके ॥ १४ ॥ 
जातो वा जायमानो वा संथुगे यः पराजयेत्‌ । 
- न जय्यो राघवों युद्धे देवे! शक्रपुरोगमेः ॥ १५ ॥ 


6 पक पथ मल व 
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जो युद्ध में, श्रीराम के पराजित करे--ऐसा न तो कोई उत्पन्न 
हुआ और न आगे ही कोई उत्पन्न होगा। इन्द्रादि' देवताओं में भी 
यह शक्ति नहीं कि, वे श्रीरामचन्द्र का युद्ध में जीत सके ॥ १५ ॥ 


एवघुका तु वेदेही परिमेहितचेतना* | 
उवाचाश्रृणि झुख्चन्ती दारुणं मामिदं बचः | १६ ॥ 
ऐसा कहने पर भी, कल्छुषित बुद्धि हीने के कारण, आँख बहाते 
हुए सीता जो ने मुझसे ये कठोर वचन कहे ॥ १६ ॥ 
शावों मयि तवात्यथे पाप एवं निवेशितः । 
विनण्टे आ्लातरि प्राप्तु न च॒ त्व॑ मामवाप्स्यसि ॥ १७॥ 
मेरे ऊपर तुम्हारी नियत डिग गयी है, पर याद रखो, श्रीराम चन्द्र 
थी के मारे जाने पर भो तुम मुझे न पा सकेागे ॥ १७॥ 
सड्डताद्धरतेन त्वं राम॑ समजुगच्छसि । 
क्रोशन्तं हि यथात्यथ नेवमम्यवपद्यसे ॥ १८ ॥ 


तुम भरत के इशारे से श्रीरामचन्द्र के साथ आये हो। इ्सीसे 
तो श्रीरामचन्द जी के बुलाने पर भी तुम, सहायता उनके 
पास नहीं जाते ॥ १८ ॥ 
रिपुः पच्छन्नचारी तव॑ मद्थमनुगच्छसि । 
राधवस्यान्तरप्रेप्सुस्तथेनं नाभिषद्यसे ॥ १९ ॥ 


१ परिमोहितचेतना - कलुषितशुद्धिः । ( गो० ) 
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तुम गुप्त शत्र हो अथवा मित्ररुपी शत्र हो ओर मेरे लिये ही 
श्रीराम के साथ आये हो + तुम सदा अवसर डढ़तें हो कि, कब 
श्रीरामचन्द्र जी कहीं ज्ञायं ओर में सीता को हथियाऊँ। इसी 
से तो तुम श्रीराम को सहायता के लिये नहीं ज्ञाते ॥ १६ ॥| 
एवमुक्तो हि वेदेहया संरब्धो रक्तोचनः । 
क्रोधास्पस्फुरमाणोछ आश्रमादभिनिगतः ॥ २० ॥ 
जब जानकी जो ने पुभसे इस प्रकार कहा, तव मुझे क्रोध 
आा गया ओर मारे क्रोध के मेरे नेत्र लाल हो गये ओर झोंठ फड़कने 
ह्गे। में श्ाश्षम के बाहिर चलता जाया ॥ २० ॥| 
एवं ब्रवाणं सोमिज्ि राम: सनन्‍्तापमोहितः । 
अब्वीददुष्कृतं सोम्य तां विना यक्त्मागतः | २१ ॥ 
लक्ष्मण के ऐसा कहने पर, सन्तप्त श्रीरामचन्द्र जी ने कहा--है 
सौम्य ! तुम जो जानकी के छोड़, चल खड़े हुए, सो तुमने वहुत 
ही बुरा काम किया ॥ २१ ॥ 
जानन्पि समथ मां राक्षसाँ विनिवारणे । 
अनेन क्रोधवाक्येन मेथिल्या निःझतो अवान्‌ ॥२२॥ 
ध्याप तो यह जानते ही थे कि, राम रात्तसों का मारने में समर्थ 
हैं, किर क्यों मेशिली के कठोर वचन छुन जाप चल खड़े 
हुए ॥ २२॥ 
न हि ते परित॒ष्यामि त्यक्त्ा यद्यासि मेथिलीम । 
#क्रद्धाया) परुषं वाक्‍्य॑ श्रुत्वा यक्तमिहागतः ॥ २३ ॥| 


११ 
| 





# पाठान्तरे-- “क्रुद्धायाः परुष भ्रुत्दा खियाश्रत्वमिद्ागत+ 
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हे लक्ष्मण ! तुम सीता की छोड़ ऋर चल खड़े हुए---इस वात 


में तुम्हारे ऊपर प्रसन्न नहीं हूँ | बच्योंदि तप ऋद् सकी का कठोर 
सन छान यहाँ साले आये | २३ 


सवंधा लवपनीतं ते सीतया यत्यचोदितः 


ओआविर्य ददानापइः नाकरा; शासन मम | २४७ ॥। 


तुमने यह काम सवधा अनुचित किया जो सीता के कहने पर 
क्रद्ध हों, मेरी झाज्ञा की अवज्ञा की ॥ २७ ॥ 
असा हि राक्षस शेते शरेणाभिहतों मया । 


भृगरूपेण येबाइमाशगादएटाहित) ॥ २५ ॥ 


देखो यह राक़स भेरे वाण से घायल हो मरा पड़ा है। यह वही 
। ब्ंग का रूप धारण कर जुझ्ते आश्रम से दूर ले आया 


सा हा 


विकृण्य चापं प्रिधाय सायक 
सल्येलवाणेन च ताडितो मया | 

गागी तनु त्यज्य स विक्‍्लबस्वरों 

वथूव केयरथर) स राक्षस: || २६ | 

खींच शोर उस पर बाण रख साधारण रीति से 

ऊे ही वाण उसके मारा, तब वह बनावठी हिरन 

का शो छोड़, आतंख्वर करता हआा केयूरधारों राक्तस हो 
॥ २६ ॥ 


2 > 


ले धर 


उसे चला! जब 


हि 


श 


शराहतेनेव तदातया गिरा 
स्वर ममालस्व्य सुद्रसंश्रवम्‌ । 


घष्टितमः सगे: 


उदाहृत तद्ग चने सुदारुणं 
हि हि कर 8 
त्वमागतों येन विहाय मेथिलीस || २७ || 
इति एकोनबरशितमः सर्गः 
जव वह तोर से घायल हुआ, तब दर तक खझुनाई पड़े इतने 
उच्च कयठ से, आतवाद कर उसने मेरे कशणठस्वर का अनुकरण 
कर वह अत्यन्त दारुण वाक्य कहा, जिसे सुन तुम वेदेही को छोड़ 


यहाँ चले आये ॥ २७ ॥ 
आअश्यणकाणड का उनसठवाँ सगे पूरा हुआ ! 


पष्टितमः सर्गेः 
न 
भ्ृशमात्रजमानस्य' तस्याधोवामलोचनम | 
प्रासफ्रचचासखलदागों वेषशुश्ञाप्पजायत ॥ १ || 
ग्राशीकल का वध कर आश्रम की शाते समय भश्रीरामचन्द्र जी 


वाम नेत का नीचे का भाग बार वार फड़का, ओर चलने 
अकस्पात पैर फिसल गया ओर शरीर कांपने लगा ॥ १॥ 


/ 


है 
क्र 


है 


[ ले।5-प्रसिद्ध है कि-- 
“प्रयाणकालेस्खलरन करोतीश्स्य अझ्ने! 


अर्थात्‌ यात्रा के समय पैर का फिसलछना (जथवा हाथ की छड़ी का गिर कर 
' हि कर कि. थे 
टूट ज्ञाना) अशकुन माना गया है और इसका “फछ यह है कि, जिस कार्य के 


लिये जाय वह काय सिद्ध नहों। ] 
१ आव्ज्ञमानस्य--आगच्छत+ | ( गो? ) २ वेपथु:--कम्प+ | ( गो० ) 
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5 शु ते के 
उपालक्ष्य निमित्तानि से5शुभानि मुहुझुहु) | 
अपि क्षेम॑ नु सीताया इति वे व्याजहार च ॥ २॥। 
श्रीरामचन्द्र जी इन अणशकुनों के देख कहने लगे कि, जाने 
सीता सकुशल है कि, नहीं ॥ २॥ 
त्वरमाणों जगामाथ सीतादशनछालसः । 
शून्यमावसथं' दृष्टा वभूवीदिग्रमानस; ॥। हे ॥ 
सीता को देखने की अभित्लाषा से शीघ्र शीघ्र चल जब श्रीराम- 
चन्द्र और लक्ष्मण आश्रम में पहुँचे तब देखा कि भवन सूना पड़ा है । 
आश्रम का सूना देख वे बहुत घबड़ाये ॥ ३ ॥ 
उदअमज्ििव वेगेन विक्षिपन्रघुनन्दनः । 
तत्र तत्नोटमस्थानमभिवीक्ष्य समन्ततः ।। ७ | 
वे उद्भ्रान्त मजु॒ष्य की तरह हाथों के। कटकारते पर्णशाला के 
भीतर गये झोर वहाँ घारों ओर घूम फिर कर सीता का खोजा ॥७॥ 
ददश परणशारा च रहितां सीतया तदा । 
थिया विरहितां ध्यहतां हेमन्ते पत्चिनोमिव | ५॥ 
उस समय श्रीरामचन्द्र जी ने पशशाला! को सीता जी के वहाँ 


न होने से, डसी प्रकार शोभाहीन पाया, जिस प्रकार हेमन्त ऋतु 
में कमृलनी ध्वस्त होने के कारण शोभाहीन हो जाती है॥ ५ ॥ 


रुदनन्‍्तमिव इक्षेश्॒ म्लानपुष्पमृगद्धिजस्‌ । 
थ्रिया विहीन॑ विध्वस्तं सन्त्यक्तवनदेवतम्‌ || ६ ॥| 
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१ आावसर्थ -यगूहं | ( शो० ) 


पश्टितमः सर्गः छ६ ५ 


उस सपम्य उस आश्रम के वृत्त मानों रो रहे थे, फूल कुम्हलाये 
हुए थे झोर सझुग तथा पत्ती उदास हो रहे थे। वनदेवता उस 
ग्राश्रण का ध्चस्त ओर शोभाहीन देख, उसे त्याग कर चत्त 


दिये थे ॥ ६ ॥ 
विप्रकीणाजिनकुशं विप्रविद्धबूसीकट्स | 
दृष्ठा शून्यं निजस्थान विलछाप पुन; पुनः ७ || 


उस शञ्ाश्रम में सगचर्भम और कुश इधर उधर पड़े हुए थे | 
झासन ओर चटाई इधर उचघर फेंकी हुई पड़ी हुई थीं। अपने 
धराश्रम को खूनां देख, श्रीरामचन्द्र जी बार बार विजल्ञाप कर 
रहे थे ॥ ७॥ 


हता मृता वा नष्ठा' वा भक्षिता वा भविष्यति | 
निलीनाप्यथ वा भीरुरथवा वनम्राश्रिता ॥ ८ ॥ 


वे कद रहे थे कि, क्द्या सीता का काई हर ले गया या वह मर 
गई या अपने थाप धन्तर्धान हो गयी अथवा किसी ने उसे मार कर 
खा डाला, अथवा विनोद के लिये वह यह कर रही है अथवा डर- 
पोंक होने के कारण कहीं छिप रही है शअथवा वन में चली 
गयी है ॥ ८॥ 


गता विचेतुं पृष्पाणि फलान्यपि च वा पुनः । 
अथवा पद्चिनीं याता जलाथ वा नदीं गता ॥ ९॥ 


अथवा कहीं फूल चुनने शोर फल लाने को वन में गयी हे 
छथवा जल लाने के लिये किसी सरोवर या नदी पर गयी है ॥ ६ ॥ 
शा ज 
१ नष्टा--याद्वरल्छिकमशन॑ गता । ( गो० ) २ निलीना-- विनोदाय 
व्यवहिता । ( गो० ) 
बा० रॉ० झा०--३० 
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यक्रान्डंगयबाणस्तु नाससाद बने प्रियाम्‌ । 
शोकरक्त क्षण! शोकादुन्मत्त इव लक्ष्यते १० ॥ 
जब श्रीरामचन्द्र जो ने यत्न पूवंक ढ़ ढ़ने पर भी उस वन मे 
अपनी प्यारी सीता का कहीं न पाया, तब शोक के मारे उनको आँखें 
लाल हो गयीं ओर मारे शोक के वे उन्मत्त की तरह हो गये ॥ १० ॥| 
टक्षाइ क्ष॑ं प्रधावन्स गिरेश्ाद्िं नदानदीम । 
९ ; 
बभूव विलपन्रामः शोकपह्नाणवाप्लुतः | ११ ॥ 
श्रोरामचन्द्र ज्ञी शोक रूपी कीचड़ के समुद्र में हब कर एक वृक्त 


से दुसरे वृत्त तक, एक पहाड़ से दूसरे पहाड़ तक ओर एक नदी से 
दूसरी नदी तक विज्लाप करते हुए दोड़ते फिरते थे ॥ ११॥ 


अपि कच्चित्त्वया दृष्ठा सा कदम्बप्रिया प्रिया । 
कदम्ब यदि जानीषे शंस सीता शुभाननाम ॥ १२॥ 
( वे विल्लाप करके कहते थे ) है कदंब वृत्त | तुम्हारे फूलों पर 


विशेष अनुराग रखने वाली मेरी प्रिया शुभानना सीता का पता 
यदि तुम्हें मालूम हो तो बतलाओं ॥ १२ ॥ 


गे 


स्निग्धपललवसडझ्भाशा पीतकोशेयवासिनी । 
शंसस्व यदि वा दृष्ठा बिव्व बिव्वोपमस्तनी ॥१३॥ 
है विव्व चृक्त ! डस विव्व-फल-सद्रश स्तन वाली, पहत्तव 


समान कान्ति युक्त, पीली रेशमी साड़ी पहिने हुण सीता को, यदि 
तुमने देखा हो तो मुझे बतलाओ ॥ १३ ॥ 
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अथवाउ्जुन झंस त्व॑ प्ियां तामजुनपियाम्‌ | 
यु (ः 
जनकस्य सुता भीरुयंदि जीवति वा न वा | १४ ॥ 
अथवा हे अजुन चृत्त | भेरी प्यारी सीता तुमका बहुत चाहती 


थी, से वह जनकदुलारी ओर डरपोंक जानकी जीवित है कि नहीं- 
से बतलाओी ॥ १४७ ॥ 


ककुभः ककुभोरूं तां व्यक्त जानाति मेंथिलीस । 
यथा पल्लवपुष्पाद्यों भाति होष वनस्पति) ॥ १५ ॥ 
यह ककुम का पेड़, ककुम के समान जाधों वाली सोतों को 
निश्चय ही जानता होगा। क्योंकि यह वनस्पति, त्वता, पत्ते और 
थुष्पों से कैसा लदा हुआ है ? ॥ १५ ॥ 
अ्रमरेरुपगीतश्व॒ यथा हुपवरों हययस्‌ | 
एप व्यक्त विजानाति तिछकस्तिलक्प्रियाम ॥ १६ ॥ 
यह तिलक-बूत्त तो तितलक-वुत्त-प्रिय सीता का पता अवश्य 
जानता होगा; देखो इस दत्त श्रेठठ तिलक वृत्त के ऊपर भोंरे केसे गंज 
रहे हैं॥ १६ ॥ 
अशोझ शोकापजुद शोकोपहतचेतसम्‌ । 
० हा 3 हि ९० 
खतन्नमान कुह (स्तर भरवासनदशनन साम्‌ | १७॥| 
हे अशोक वृत्त | तुम शोक्त के नाश करने वाले हो । अतः तुम 


शोक से इतचित्त मुफको शीघ्र मेरी प्रिया से मिला कर, मुझे अपने 
त्ेसे नाम वाला ( श्र्थात्‌ अशोक -शोकऋरहित ) कर दो ॥ १७ ॥ 
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पर 


यदि ताल त्वया दृष्ठा पक्षृतालफलस्तना | 
कथयस्व वरारोहां कारुण्यं यदि ते मयि ॥ १८ ॥ 
हे ताल वृक्त ! यदि तुमने पके हुए ताल फल के आकर सदुश 
स्तनवाली सीता का देखा हो आर मेरे ऊपर तुम ज़रा भी दया करते 
हो, तो मुझे बतलाओ कि, वह वरारोहा सीता कहाँ है ? ॥ १८ ॥ 
यदि दृष्ठा लया सोता जम्बु जाब्वूनदअंपांक | 
प्रियां यदि विजानीपे निःशड्ं कथयस्व में ॥ १९ ॥ 
हे जाप्तुन वृत्त | यदि सुव्ण समान प्रभावाली मेरी प्रिया 
को तुमने देखा हो तो निःसड्ोस हो बतला दो ॥ १६ ॥ 
अहो त्वं कर्णिकाराग् सुपुष्पेः शोभसे बुशम्‌ | 
क्णिकार प्रिया साध्वी शंस दृष्छा प्रिया यदि ॥ २० ॥ 
हे काशिकार ! आज तो तुम पुष्पों से पुष्पित हो अत्यन्त शोमित 
हो रहे हो | यदि तुमने मेरी पतिवता सीता के देखा हो तो, मुझे 
बतला दो ॥ २० ॥ 
चूतनीपमहासालान्पनसान्कुरवान्धवान | 
दाडिमानसनान्गत्वा दृष्ठा रामो महायश्ञा। ॥ २१ ॥ 
मट्लिका माधवीश्रेव चम्पकान्केतकीस्तथा । 
पृच्छन्रामे। बने भ्रान्त उन्मत्त इव लक्ष्यते ॥| २२५॥ 


इसी प्रकार महायशस्वी श्रीरामचन्द्र, ग्राम, कदंव बड़े बड़े 
साखू, कट्हर, कुरठ, अनार, मोलसरी, नागकेसर, चंपा ओर 


पाठ७ततरे--' जम्बुफलोीपस।स्‌! । 


-नममतननंभ. ही 20 ०.3 2नमन«+ननमनामभन-कम$>ॉन»नकाकन- कक» +++3 ५०७ ४५--५५५+५७ ५५७७७५ 
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केतकी के छुक्तों के पास जञा उनसे पंछुते हुए उच्मत्त की तरह बन में 
डेख पड़ते थे ॥ २१ ॥ २२ | 
अथदा शगशाबाक्षों बृग जानासि मेथिलीम | 
मुगविप्रेक्षणी कान्‍्ता शगीशिः सहिता भवेत्‌ ॥ २३ । 
(केवल बृत्तों ही से नहीं श्रीरामचन्द जो ने सीता का हाल वन 
के पशुओं से भी पुंछा। वे झगों से बोले)-हे द्वगों | जया तुम उस 
सआंगनयनी सीता का कुछ हाल जानते ही झवश्य घरों की तरह 
देखने वाली मेरी कासता हिरनियों के साथ होगी ॥ २३ ॥ 
गज सा गजनासेरूयदि दृष्ठा त्वया भवेत्‌ | 
तां मन्‍्ये विदितां तुभ्यमारख्याहि वरवारण ॥ २७ || 
हे गजेन्द्र | तुम्हारी संड के समान आंकार की जाघथों वाली 
सीता को क्या तुमने कहीं देखा है ? में तो समझता हूँ तुम उसका 
पफ्ता अवश्य जानते हो--से तुम उसका पता मुक्के बत 
लाञी ॥ २७ ॥ 
हे 
शादूल यदि सा दृष्ठा त्रिया चद्धनिभानना । 
भेथिली मम विख्रब्धं कथयस्व न ते भयम्‌ ॥ २५ || 
हे शादूल | यदि चन्द्राननी मेरी प्यारी मेथिली तुम्हारी जान में 
कहीं हो, तो मुझ पर विश्वास कर ओर निर्मय हो मुझ्के बतला 
हो ॥ २४ ॥ 
कि धावसि प्रिये ऋद्रं दृष्टासि कमलेक्षणे । 
इृक्षराच्छाद चात्मानं कि मां न प्रतिधाषसे ॥ २६ 


# पाठान्तरे-- नुन॑! , “मे$च 
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हे कमलेक्तणे [ मेने तुम्हें देख लिया | अब तुम क्यों दूर भागी 
जाती हो। दुत्तों को आड़ में क्यों छिपतो हो | मुझसे बातचीत क्यों 
नहीं करती ?॥ २६ ॥ 
तिष्ठतिष्ठ वशरोहे न तेडस्ति करुणा मयि | 
छः (े/ एे बज 
नात्यथ हास्यशीलाउसि किमथ मामुपेक्षते ॥| २७ ॥ 
है वरारोहे | खड़ी रह, लड़ी रह ! क्या तुककीा मेरें ऊपर दया 


नहीं आठी | तेरा तो स्वभाव इतना हास्पप्रिष नहीं था, फिर 
तू क्यों मेरी ऐसी उपेक्षा कर रही है ॥ २७ ॥ 


पीतकोशेयक्रेनासि सूचिता वरवर्णिनि | 
बावन्त्यपि गया दृष्टा तिष्ठ यद्यस्ति साहदम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे वरवशणिनी ( झुन्द्र वर्ण घारिणी ) | तेरी पीली साड़ी से 
मेंने तुझका पहिचान लिया और दोड़ती हुई तुक्ते देख लिया | यदि 
बू भेरी हितेषिणी ही तो अब खड़ी रह ॥ २८ ॥ 
नेव सा नूनमथवा हिंसिता चारुह्मसिनी । 
० 5 ५ ०» से ( 6 
कच्छ प्राप्त न माँ नूनं यथापेक्षितुमह॑ति || २९ ॥ 
थ्रथवा हे चारुह्यासिनी ! मेंने जिसके देखा है वह तुम नहीं 


है।। तुमकी तो अवश्य ही किसी ने मार डाला | यादि ऐसा न होता 
ते छुक्ते इस दारुण दुःख में पटक सीता मेरी उपेत्ता न करती ॥२६॥ 


व्यक्त सा भष्तिता बाला राक्षस: पिशितागने! | 
विभज्याड्रानि सवोणि पया विरहिता प्रिया ॥ ३० ॥ 
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में मेरी प्रिया के अंगों के टुकड़े टुकड़े करके उसे खा डाला ॥ ३० ॥ 
नून॑ तच्छुधदन्तोष्ठं सुनासं चारकुण्डलम | 
५ 5 ७ 4 & 
पूणचन्द्रामव ग्रस्त झुख॑ निष्पभतां गतम्‌ ।॥ ३१॥ 
शोहे ! उसका वह पूणमासी के चन्द्रमा के तुद्य मुख, ज्ञो 
सुन्द्र दांतों ओर ओंठों से युक्त तथा खुद्दर नासिका से शोमित 
एवं कुगडलों से भूषित था, राक्षसों द्वारा ग्रस्त होने पर निश्चय 
ही प्रभाहीन अर्थात्‌ फीफा पड़ गया होगा ॥ ३१ ॥ 
र्‌ः कर 8 
सा हि चम्पकवणामभा ग्रीवा ग्रवेयशोमभिता । 
कोमला विलपन्त्यास्तु कान्ताया भक्षिता शुभा ॥३२॥ 
हा | उस जिलाप करती हुई चम्पकवर्णी की, हार पचलडी 
गरादि आभूषणों से शामित, कोमल एवं खुन्दरी ग्रीवा, राक्तसों ने 
काट कर खा डालो होगे ॥ ३२ ॥ 
० कर. करे कर 
नून॑ विक्षिप्यमाणों तो बाहू परलवकामलो । 
भक्षितों वेषमानाग्रो सहस्ताभरणाड्दों ॥ ३३ ॥ 
नवीन पत्तों की तरह कोमल ओर हाथों में पहनने योग्य 


आभूषणों से भूषित, उसकी कुग्पदाती हुई दाने भुजाओं को राक्तसों 
ने खा डाला हागा ॥ ३३ ॥ 


अवश्य ही मांस खाने वाले राकत्तसों ने मेरी अनण्स्थिति 


मया विरहिता वाला रक्षसां भक्षणाय वे | 
सार्थनेव परित्यक्ता भक्षिता बहुबान्धवा ॥ ३४ ॥ 


१ साथेन--पथिकसमुदायेन । ( गो० ) 


डर अरणयकाणडे 
. रात्तसों द्वारा खाये जाने के लिये ही वह मुझसे अलहदा हुई, 
जैसे पथिकों के समूह से बिछुड़ी हुईं स््री, अनेक भाई बंदों के रहने 
कर भी--नण्ठ हो जाती है ॥ ३४ ॥ 
हा लक्ष्मण महाबाहों पश्यसि ख्ं प्रियां कचित्‌ । 
हा प्रिये क गता भद्दे है सीतेति पुन! पुनः ॥ ३५ ॥| 
इत्येवंं विछपन्‍राम। परिधावन्वनादनम्‌ । 
क्वचिदुद्श्रमते वेगात्कचिद्रिश्रमते' बलातू | ३६॥। 
हा महाबाहे! | हा लक्ष्मण ! क्या तुम्हें मेरी प्यारी कहीं देख पड़ती 
है? हा भद्दे |! हा सीते ! तुम कहाँ चत्ली गयीं? इस प्रकार श्रीरामचन्द्र 
बार बार विलाप करते हुए वन में इधर उधर दोड़ते फिरते थे । 
कभी दोड़ते दोड़ते वें गिर पड़ते ओर कभी हवा के बबंडर की तरह 
चकर काटने लगते थे ॥ ३५ ॥ ३६ ॥ 
क्वचिन्पत्त इवाभाति कान्‍्तान्वेषणतत्परः । 
स वनानि नदी! शेलान्गिरिप्रस्तवणानि च | 
काननानि च वेगेन भ्रमत्यपरिसंस्थितः |। ३७ ॥ 
कभी श्रीरामचन्ध जी उच्मत की तरह देख पड़ते थे । कभी कभी 
वे सीता जी के हृढ़ते हुए वेग सहित नदी, पहाड़, करने, ओर वनों 
में घूम फिर रहे थे ॥ ३७॥ 
तथा स गत्वा वियु् महद्वनं 
परीत्य सब त्वथ मेथिलीं प्रति । 


१९ विभ्रमते-वात्येव भ्रमण प्राप्मोति | (श्ि०) 


एकपघपष्टितमः सगे: 3७9३ 


'अनिष्ठिताशः स चकार मार्गणे 
पुनः प्रियाया; परम॑ परिश्रमम् ॥ ३८ ॥ 
इति घष्ठटितमः सगः ॥ 


बढ. ०... ९5.0 न. ( आप कक... 

सीता के मिलने की पूण आशा रख, अथवा सीता के मिलने 
की आशा! के परित्याग न कर, श्रीराम बन्द्र उस विशाल वन में बराबर 
श्रमण करते हुए बार बार सीता के खोजने का श्रम उठाने लगे। 
अथवा आशा परित्याग न करके श्रोराम चन्द्र जी बार बार बड़े परिश्रम 
चक्र (5 ७ स्तर चर ज च 
के साथ उस विशाल बन में घूम कर सीता के खोज्ञ रहे थे ॥ ३८ ॥| 

अरशयकाण्ड का साठवाँ सगग पूरा हुआ | 
शा * अत 


पकषष्टितमः सगे: 
सके से 
दृष्टाउउश्रमपद शन्यं रामे दशरथात्मजः । 
रहितां पर्णशालां व विध्वस्तान्यासनानि च || १ ॥ 


इस प्रकार सारा वन मझा श्रीरामवन्द जी फिर अपने आश्रम 
में आये। तब भी उन्होंने देखा कि, आश्रम सूना पड़ा हे ओर आसन 
चढाई आदि भी इधर उधर पड़ी हैं॥ १॥ 
अदृष्ठा तत्र वेदेहीं सब्निरीक्ष्य च सवेशः । 
उवाच रामः प्राक्रश्य पगक्य रुचिरों जो ॥ २॥ 


१ अनिष्टिताश+--भनिष्पन्नाश: सन्‌ | ( गे।? ) 


७७७ अरण्यकायरड 
सर्वंच्ष खोजने पर भी सीठा को न देख, श्रीरामचन्द्र जी लद्मण 
की दोनों रग्दर $जाओं दे। पकड़ ६६ ७.र से बोले ॥ २॥ 
क्य सु लक्ष्मण वेदेही क॑ वा देशमितों गता । 
केनाहता वा सोमित्रे भश्निता केन वा प्रिया ॥ ३ ॥| 
हे लद्मण ! सीता कहाँ है? दह यहाँ से कहाँ गयी ? अथवा 
यहां से उसे कोई पकड़ कर ले गया ? अथवा किसी ने उसे खा 
डाला १ ॥ ३ ॥ 
हक्षेणाच्छाद् यदि मां सीते हसितुमिच्छसि । 
अल ते हसितेनाद मां भजस्व सुदु!खितम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे सीते | बत्त की ओट में द्विप यदि तुम मुझसे हँसी करती हो, 
तो झब ओर अधिक हंसी कर छु के दुःख्यो मत करो ॥ ४ ॥ 
ये: सह क्रीडसे सीते विश्वस्तैमंगपोतकेः । 
एते हीनास्लवया सौम्ये ध्यायन्त्याखाविलेक्षणा।।। ५ ॥| 
हे सीते ! तुम जिन पालतू स्ुगद्लोनों के साथ खेला करती थीं, 
वे सब के सब तुम्हारे वियोग में आँसू बहाते, तुम्दें स्मरण कर रहे हैं ॥५॥ 
सीतया रहितो5हं वे न हि जीवामि लक्ष्मण । 
#ठतं शोकेन महता सीताहरणजेन माम्‌ ॥ ६ ॥| 


हे लक्ष्मण ! सीता के दिना में जीता नहीं रह सकता | सीता 
के हर जाने से उत्पन्न हुए महाशोक ने मुझ्के घेर लिया है ॥ ६ ॥ 


परलोके महाराजो नून॑ द्रक्ष्यति मे पिता । 
करथं प्रतिज्ञां संश्रुत्य मया त्वमभियोजितः ॥ ७ ॥। 


# पाठ/न्तरे--' खेत 








(नानक नाश लीन नना नाना गा घट क्‍ 6 
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अप्रयित्वा त॑ं काल मत्सकाशमिहागतः । 
0७ मा 

कामहत्तमनाये मां मृषादादिनमेव च ॥ <८॥ 

धिक्‍्त्वामिति परे लोके व्यक्त वक्ष्यति में पिता । 

विवश शोकसन्तप्ं दीन॑ मश्नमनोरथम्‌॥ ९ ॥। 

मामिदोत्सुज्य करुणं कीर्तिनरमिवानजुस' ! 

क्व गच्छसि वरारोहे मां नोत्सज झुमध्यमे ॥। १० ॥| 

परलोक में मेरी भेंट पिवरेव महाराज दशरथ से अवश्य होगी 

ओर वे कहेंगे कि, प्रतिज्ञात वनवास की अवधि के पूरा किये विना 
तुम मेरे पास क्यों चले आये ? युक्कका स्वेच्डाचारों, अनाये, ओर 
मिथ्यावादी, कह कर परलोक में मेरेविया उुक्के अवश्य ही थिक्कारेंगे। 
हे सीते | विवश, शोकाकु,ल, दीन, भग्नमनोरथ ओर द्यापात्र मुझकीा 
उसी प्रकार छोड़, तुम कहाँ जाती हो. जिस प्रकार कपदाचारी का 
कीति त्याग कर चली जाती है। है वरारोहे ! हे छुमध्यमे | तुम कहाँ 
जाती हो ? तुम मुझको मत त्यागो ॥ ७ ॥ 5५ ॥ ६ ॥ १० ॥ 

त्वया विरहितश्राहं मोक्ष्ये जीवितमात्मनः | 

हे 
इतीव विलपन्रामः सीतादशनलालस; ॥ ११ ॥ 
हे प्रिये ! तेरे वियोग में में अपने आण गया दूगा। श्रीरामचन्द्र 

ज्ञी सीता के देखने की आकांत्ता कर, इस प्रकार विलाप करने 
लगे॥ ११॥ 

न ददश सुदुःखार्तो राघवों जनकात्मजाम्‌ | 

अनासादयमानं त॑ सीता दशरथात्मजम्र्‌ ॥ १२ ॥| 


१ अनुज्ञ--कपथ। छारं॥ गोठ * 





झरणयकाशडे 


है... 
(८१ 
.# ५ 


इस प्रकार अत्यन्त दुःख से आस हॉने पर भी सीता जी का न 
पा कर दशस्थनम्दन ॥ * 
पहु्मासाच विपुल सीदन्तमिव कुख्जरस्‌ 
लक्ष्यणी राममत्यथग्रुदाव हितकाम्यया | २३ ॥। 
कौचड़ में फंसे हुए हाथी को वरह, शोक में मग्न हो गये। तब 
लक्ष्मण जी शी रामचन्द्र जी की हिंतकामना के लिये उनसे बोले ॥१३॥ 
मा विवाद महावाहां क्ुरू यत्न मया सह । 
इद चे हि वन शुर वहुऋंदरशोमितम्‌ ॥ १४॥ 
हे बड़ी भुजञाओं वाले ! आप दुःखी न हजिये। आइये मेरे साथ 
सीता के हृढने का प्रयत्न कीजिये। है वीर ! इस वन में बहुत सी 
कंद्राए' ( गुफाएं ) हैं ॥ १४७ ॥ 
प्रियकाननसश्चथारा वनोन्मत्ता च मेथिली । 
सा वन वा प्रविष्टठा स्थान्नलिनीं वा सुपुष्पिताम ॥१५॥ 
जानको जी के वन में घूमना प्रिय हे । इसीसे वे वन के देख 
उन्मत्त सी ही जाती हैं । अतः या तो वे कहीं इस वन में घूम रही 
होंगी अथवा किसी एुब्पित कमलों से शोभित सरोवर पर होंगी ॥१५॥ 
सरितं वाउपि सम्पाप्ता: मीनवद्जु ल'सेविताम्‌ । 
सस्‍्नातुकामा निलीना स्याद्धासकामा वने क्वचित्‌ ॥१६॥ 
हो सकता है वे मकु॒लियों ओर वज्ज्जुल पत्तियों से सेवित नदी में 
स्नान करने गयी हों अथवा हम दोनों के साथ हंसी करने को कहीं 
छिपी बेठी हों॥ १६ ॥ 


१९ बज्जुलोी वेतसल+ । ( गे।० ) 


#मरा5प७४ 
कार, 


|वनन- कक 3. 6-4७. 2०3. अपन शा «३०० + >+म 


पकपणितमः सग्ः 
नल 





वित्रासयितुकाबा वा लीना स्थात्कानन क्वचित्‌ । 
जिज्ञासमाना' बेदेहीं ता मां च पुरुषपभ ॥ १७ | 
यन छिप गयी हों 


अथवा हमको तंग करने के लिये इस घन में कहीं 
अथवा आपकी आर मेरी, खोहले की शक्ति की फ्रीतज्षा ले रही 


हों ॥ १७॥ 
तस्या हन्वेषणे श्रीमन्क्षिपमेत यतावऱे । 
5 3 
वन सब विचिनुवों यत्र सा मनकात्मजा ॥ 
आअतणव हे श्रीमन ! हम दोनों को उनके खोजने में शीघ्र यत्लवान 
होना चाहिये | जहाँ हो वहाँ ज्ञानकी को पाने के लिये हमको यह 
सारा वन मर्माना खाहिये॥ १८ ॥ 
मन्यसे यदि काकुत्स्थ मा सम शोके मनः कृथाः । 
एयमुक्तस्तु सोहादोस्लक्ष्मणेन समाहित: ॥ १९ ॥ 


हे काकुत्य्थ | यदि आप मेरा कहना माने तो शोकाकुल मठ 
जिये। इस प्रकार जब लक्ष्मण जी ने सोहाद से समस्काया तब 


श्रीरामचन्द्र जी का चित्त ठिकाने हुआ और ॥ १६ ॥ 
सह सोमित्रिणा राधों विचंतुझ्मपचक्रम | 
तौ वनानि गिरीश्ेेव सरितश्च सरांसि च ॥ २० । 
श्रीरामचन्द्र लक््मण जी के साथ सीता का खोजने लगे | अब वे 


दोनों वनों पहाड़ों, नादेयों ओर सरोवरों को ह ढने लगे ॥ २० 
मी आिलिय नि आमिर कम कमर लक कलम 
प्सामथ्य जिज्ञासमानेद्यथर ! गो०) 


३ ज्िज्ञासमाना -आवयोरन्वेषणादिसामधथ्य जज्ञा समानेद्यथथ+ ! गो० 


१८ ॥। 


७८ आरणयकायणडे 
निश्विलेन विचिन्यानों सीतां दशरथात्मजों । 
तस्य शलस्य सामूनि' गुहाश्व शिखराणि च | २१ 
दृर्र्थ्यन्द्व उब दोनों राजझुमारों ने रक्ती रसी कर सारे वनों 
पहाड़ों, नदियों ओर सरोदरों का हृढ़ा । उन्होंने वहाँ के पर्वत के शिला 
प्रदेशों, कंद्राओं झोर शिखरों का भी देखा ॥ २१ ॥ 
निखिलेत विविन्यानों नेव ताममिजग्मतुः । 
विचित्य सवेतः शेल रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
यद्यपि उन्होंने रक्ती रत्ती वन मस्काया, किन्तु सीता का पता न 
लगा। सारा पहाड़ खोज कर ध्रीरामचन्द्र ने लक्ष्मण से कहा ॥२२॥ 
छत जी ७ 038 («० श्ञु 
नेह पश्यामि साभन्र वदेहीं पवते शुभाम । 
ततो दुःखाधिसन्तप्तो लक्ष्मगों वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
विचरन्दण्डकारण्यं भ्रातरं दीप्ततेजसम्‌ । 
प्राप्स्यसि त्व॑ं महाप्राज्ञ मेथिढीं जनकात्मजाम्‌ ॥ २४ ॥ 
यथा विष्णुमहाबाहुबलिं वद्धा महीमिमाम्‌ । 
ए्वशुक्तस्तु सोहादांस्लक्ष्मणेन स राघव) || २५॥ 
हे लक्ष्मण |! इस पहाड़ पर तो सीता नहीं दिखलाई पड़ती ! 
तब दुःख से सनन्‍्तप्त लक्ष्मण, दृशडकवन में विचरते हुए एवं तेजस्वी 
श्रीरामचन्द्र से बोले--हे महाप्राज्ञ ! तुम्हें जानकी जी वेसे ही मिल्लेगी 


जैसे बत्ति को बाँध, विष्णु के यह प्थिवी मिली थी। इस प्रकार 
सोहाद से लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी से कहा ॥२३२७॥२४॥ 


सानूनि-- शिलाप्रदेशान । ( शि० ) 


पुकषश्टितमः सगे: ७७६ 


उवाच दौनया बाचा दुःखाभिहतचेतन: । 
2 ८ ए्‌ ० ८ 
वन सब सुविचितं पद्चिन्यः फुरलपड्ुजा: | २६॥ 
शिरिश्वायं महाप्राज्ञ वहुकंदरनिकरः । 
ने हि पश्यामि बंदेहीं प्राणेम्योडपि गरीयसीम्‌ ।। २७ ।। 
तब दुःख से विकल हो _अरामचन्द्र जी दीन वाणी से लक्ष्मण 
से कहने लो। हे महाप्राज्ष | मंत्रे समस्त वन ओर खिले हुए कमलोों 
से युक्त सरोवरें, यह पहाड़, बहुत सी कंदराए ओर अनेक झरने 
भल्नी भाँति खोजें, किन्तु भ्राणों से भी बढ़ कर बेदेही न मिल्ली 
॥ २६ ॥ २७॥ 
एवं स विलपन्रामः सीवाहरणकशितः । 
दीनः शोकसमाविश्ो मुहृत विहलो'उभवत्‌ ॥ २८ ।॥ 
सीवा-हरण से व्यथित श्रीरामचन्द्र इस प्रकार विज्ञाप करते हुए 
उदास ओर शोकाकुल हो दो घड़ी के लिये परवश हो गये ॥ २८॥ 
सन्तप्तो सहवसन्नाड़ो गतवुद्धिशविचेतनः? । 
निषसादातुरो दीनो निःश्वस्यायतमायतम्‌ ॥ २९ ॥। 
वे सन्‍्तप्त होने के कारण छशाडु, निस्‍्संज्ष, निश्चेष्ठ, आत्त 
ओर दीन हो कर गरम ओर लंबी साँलें लेने लगे ॥ २६॥ 
बहुल स तु निःश्वस्य रामो राजीवछोचनः । 
हा प्रियेति विचुक्रोश बहुले वाष्पगद्गदः ॥। ३० ॥ 





१ विह्ुलाः--परवशश ( गो० ) २ अवसन्नाडुम्-झशांड्ूर । ( गो 2 
३ गतचुद्धिः--निस्संज्ञः। ( गो० ) ४ विचेतव* निशचेष्ट+ । ( गो०) 


छ्द० अरणशयकाणडे 


राजोवलोचन भीरामचन्क बारंबार लंबी साँखें ले ओर “ हा 
प्रिये” कह तथा गद्गद हो, उच्च स्वर से रोने लगे ॥ ३० || 
त॑ ततः सान्त्वयामास लक्ष्मण! प्रियबान्धव३ | 


बहुप्रकारं धर्मज्ञः प्रश्मितं पश्चिताझुलि! || ३१ ॥| 


भीरामचन्द्र ज्ञी की ऐसी दशा देख, उनके प्यारे भाई घर्मज् 
लक्ष्मण जी ने, विनयप्रवक् हाथ ज्ञोड़ कर, उनके अनेक पकार से 
सान्त्वना प्रदान की ॥ ३१॥ 


अनाहत्य तु तद्ठाक्य लक्ष्मणोष्ठपुटाच्च्युतम । 
अपब्यंस्तां प्रियां सीतां प्राक्रोशत्स पुन! पुनः ॥ ३२ || 


इतिः एकपप्रितमः सर्गः ॥ 


किन्त श्रीरामचन्द्र जी, लक्ष्मण की कही बातों का पतिरस्कार 
कर, ओर प्यारी सीता का न देख, बार बार उद्चस्वर से रोने 
लगे ॥ ३२ ॥ 


अरणयकाणड का इकसठवाँ सगे पूरा हुआ | 
>> भेद------ 
दिषशितम ५ सगे: 
अ-नलल और 


सीतामपश्यन्धमोत्मा कामोपहतचेतन; । 
विललाप महाबाहू राम: कमछलोचनः ॥ १ ॥ 


द्विषश्तिमः सगेः छेद है 


प्द्मवाहु, धर्मात्मा ओर कप्तललोचन श्रीरामचन्द्र, सीता जी के 
ले देख, मारे शोक के चेतनाशुन्य हो वित्ञाप करने लगे ॥ १ ॥ 
पश्यन्षिव स ता सीतामपश्यन्मदनार्दितः | 
उवाच राघयो वाक्य विलापाश्रयदुवेचस ॥ २ ॥ 
सीता के न देख कर भी मानों देखते हुए श्रीरामचन्द्र काम से 
पीड़ित हो गद्गद कणठ से बोले ॥ २॥ 
त्वमशोकस्य शाखाभिः पुष्पप्रियतया प्रिये । 
आहणोषि शरीर ते मम शोकविवधनी ।। ३ ॥ 
कदलीकाण्ड्सइ्शों कदल्या संद्ृतावभो । 
ऊरू पश्यामि ते देवि नासि शक्ता निमृहितुम्‌ ॥ ४ ।| 
हे पुष्पों की चाहने वाली ओर मेरे शोक को बढ़ाने वालो प्रिये ! 
तू अपने शरोर को अशोक की शाखाओं से छिपाती हे ओर केल्ते 
के बृत्त के समान अपनी दोनों जाँघों के केले के वृत्त से छिपा तो 
रही है; किन्तु छिपा नहीं सकती, में उनको देख रहा हूँ ॥ ३॥४॥ 
कर्णिकारवन भद्रे हसन्ती देवि सेवसे । 
अलं ते परिहासेन मम बाधावहेन वे ॥ ५ || 
हे भद्दे ! हे देवि ! तू हसती हुई कशिकार के वन में विचर रहो 
है, किन्तु मुझको पीड़ा दे कर; अतः अब मेरे साथ ठट्ठा मत 
कर ॥ »॥ । 
परिहासेन कि सीते परिश्रान्तस्य मे प्रिये । 


अय॑ स परिहासेऊपि साधु देवि न रोचते॥ ६ ॥ 
बा० रा० श्य०--३ १ ह 


छ८२ झरशयका गे 


हे प्रिये सीते | मुझ परिश्रान्त के साथ ठट्ठा करने से क्या लाभ ? 
यह तेरा पारिहास करना ठीक न होने के कारण मुझे पसंद नहीं 
है॥ ६ ॥ 
विशेषेणाश्रमस्थाने हासोज्यं न प्रशस्यते | 
अवगच्छामि ते शील परिहासप्रियं प्रिये || ७ ॥ 
हे प्रिये ! मुस्छे यह मालूम हे कि, तू परिहास-प्रिय हे, परन्तु 
विशेष कर इस आश्रम-स्थान में परिहास करना अच्छा नहीं ॥ ७॥ 
आगच्छ त॑ विशालाक्षि शुन्योउयघुटजस्तव । 
सुव्यक्तं राक्षसे! सीता भश्षिता वा हृताउपि वा ॥ ८ ॥| 
न हि सा विलपन्त मामुपसंप्रेति लक्ष्मण | 
एतानि मगयूथानि साश्रुनेत्राणि लक्ष्मण ॥ ९ ॥ 
हे विशालात्ती | यह तेरी पणकुटी खूनी पड़ी है, से यहाँ 
गा! है लक्ष्मण | स्पष्ट जान पड़ता है कि, राक्तसों ने सीता का 
खा डाला या वे उसे हर ले गये। क्योंकि मुम्ते विज्ञाप करते देख 
कर भी वह मेरे पास नहीं आती | हे लक्ष्मण ! देखी ये म्तगों के 
भूंड आँखों में आँखू भर ॥ ८॥ ६ ॥ 


करे ४. 6५७ 


शंसन्तीव हि वेदेहीं भक्षितां रजनीचरे । 
हा ममायें' क्य यातासि हा साध्वि वरवणिनि ॥१ ०॥ 


' मानों कह रहे हैं कि, राक्तसों ने सीता के खा डाला है। हे मेरी 
_पूज्ये ! हे पतित्रते ! हे वरवणिनि ! तू कहाँ गयी ? ॥ १० ॥ 
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१ आये--पूज्ये । ( गो० ) 


दिपड्टितमः सर्गः 8८३ 


हा सकामा त्वया देवी केकेयी सा भविष्यति | 
सीतया सह नियातो विना सीताम्नपागतः ॥ ११ ॥| 
हे देवि | मेरे कारण केकेयी सफलमनोरथ होगी। क्योंकि वह 
देखेगी कि, सीता सहित में घर से निकला था और जाऊँगा सीता 
राहित ॥ ११ ॥ 
कर्थ नाम प्रवेध्यामि शुन्यमन्तः पुरं पुनः । 
निर्वीय इति लोको मां निदेयश्रेति वक्ष्यति ॥ ५२ ॥| 
मुझसे किस प्रकार सीता बिना खूने अन्तःपुर में फिर जाया 
जायगा ? सब लोग मुझको पराक्रमहीन ओर निठुर बतलावेंगे ॥१२॥ 
कातरत्वं प्रकाशं हि सीतापनयनेन मे । 
नि&त्तवनवासश्र जनक॑ मिथिलाधिपम ॥| १३ ॥ 


सीता के हर जाने से मेरा कातरपन तो स्पष्ट ही हे। में जब 
वनवास से लोट कर जाऊंगा तब मिथिलेश जनक ॥ १३॥ 
कुशल परिपृच्छन्तं कथ॑ शक्ष्यें निरीक्षितुम्‌ | 
विदेहराजो नूनं मां दृष्ठा विरहितं तया ॥ १४ ॥ 
मुझसे जानकी की कुशल पूछेंहोगे। उस समय में क्‍यों कर 


उनके सामने अपनी आँखें कर सकू गा। विदेहराज सोता राहित 
मुझको देख निश्चय ॥ १७ ॥ 


दुहितिस्नेहसन्तप्ती मोहस्य वशमेष्यति । 
अथवा न गमिष्यामि पुरी भरतपालिताम ॥ १५॥ 


छेघछे धरणयकायणडे 
झपनी बेटी जानकी के नाश से सन्तप्त हो सूच्छित हो ज्ञायंगे। 
अथवा में भरत द्वारा पालित अयोध्या में जाऊ ही नहीं 
स्वर्गोडपि सीतया हीनः शून्य एवं मतो मम । 
मामिहोत्सज्य हि बने गच्छायेध्यां पुरी शुभाग्‌ ॥१६॥ 
झयाध्या की तो बात हो क्या है, मेरे मतानुसार तो सीता के 
विना स्वर्ग भी सूना है। अतण्व हे लक्ष्मण ! तुम मुकको इस वन में 
छोड़ अयेध्या का चले जाओ ॥ १६ ॥ 
त्वहं ताँ सीतां जीवेयं हि कथश्वन । 
ठमाश्लिष्य भरतो वाच्यों मद्रवचनाखया ॥ १७॥। 
क्योंकि में सीता विना किसी प्रकार भी जीवित नहीं रह 
सकता | वहाँ जा ओर भरत के गाढ़ आलिगन कर मेरी ओर से 
कहना ॥ २७॥ 
अनुज्ञाताउसि रामेण पालयेति बसुन्धराम्‌ | 
अम्बा च मम केकेयी सुमित्रा च या विभो॥ १८॥ 
कैासल्या च यथान्यायमणिवाद्या ममाज्ञया । _ 
रक्षणीया प्रयत्नेन भवता सूृक्तकारिणा ॥ १९॥ 


कि. श्रीरामचन्द्र जी ने यह आज्ञा दो हे कि, तमही एथिवोी का. 
पालन करो। मेरी माता, क्ेक्रेयी ओर अपनी माता सुम्रिचा ओर 
कोशल्या के यथाक्रम मेरी ओर से प्रणाम करना | हे लक्ष्मण ! 
मेरे आज्ञानुवर्ती आपके उचित है कि, माताओं को यल्नपूर्वेक रत्ता 
करते रहना ॥ १८॥ १६॥ 


सीतायाश्च विनाशोज्यं मम चामित्रकशन । 
विस्तरेण जनन्या मे विनिवेद्यस्त्वया भवेत्‌ || २० ॥ 


विषष्टितमः सर्गः छैंध ४ 
हे परनन्‍तप ! तुम सीता का तथा भेरे विनाश का वृत्तान्त भी 
मेरी जननी से विस्तार पूवक कह देना ॥ २० ॥ 
इति विलपति राघये सुदीने 
वनप्ुुपगम्य तया बिना झुकेश्या । 
भयविकलसुखस्तु लक्ष्मण. पि 
व्यथितमना भुशमातुरों बभूव ॥ २१ ॥ 
इति द्विपाटितमः सगे॥ 


श्रीरामचन्द्र जी सुकेशी सीता के विरह में अत्यन्त विकल हो, 
इस प्रकार से विज्ञाप करने लगे। भय ओर विकलता से लक्ष्मण 
जी भी व्यथित हो अत्यन्त आतुर हो गये ॥ २१॥ 


ध््रणयकाणड का बासठवाँ समे पूरा हुआ । 
पल दल 
त्रिषष्टितमः सगे 
पर 
स राजपुत्रः प्रियया विहीनः 
कामेन शाकेन च पीड्यमानः । 


विषादयन्श्रातरमातंरूपो 
भूयेा विषादं प्रविवेश तीवम ॥ १ ॥ 


छघई अरशयकाणडे 


पञञपुत्र झीराजद ल अपनी प्यारी सीता के विना काम और शोक 
से पीड़ित होने के कारण भाई लक्ष्मण को भी विषादयुक्त कर स्वयं 
भी फिर अत्यन्त विषादयुक्त हुए॥ १॥ 
स लक्ष्मणं शोकवबशाभिपन्नं 
शोके निमग्नो विपुले तु रामः | 
उवाच वाक्य व्यसनाजुरूपम्‌ 
उष्णं विनिःश्वस्य रुदन्सशोकम्‌ ॥ २ | 
श्रीरामचन्द्र जी विपुल शोक में निमग्न हो, गरम साँस ले, शोक 
व्याकुल लक्ष्मण से, शोक के कारण रे कर बोल्ले ॥ २ ॥ 
न मद्विधो दुष्कृतकमंकारी 
मन्ये द्वितीयो5स्ति वसुन्धरायाम्‌ | 
शोकेन शोके हि परम्पराया 
मामेति शिन्दन्हृदयं मनश्च ॥ ३ ॥ 
हे लक्ष्मण ! में समझता हूँ कि, मेरे समान दुष्कर्म करने वाला 
दूसरा पुरुष इस पृथिवी पर नहीं है। देखे न, एक के बाद एक, इस 
प्रकार लगातार शोक मेरे हृदय ओर मन को विदीण्ण किये डालता 


है॥३॥ 


पूव मया नूनमभीप्सितानि 

पापानि कमाण्यसकृत्कृतानि । 
तत्रायमद्यापतितो विपाका 

दुःखेन दुःखं यदहं विशामि ॥ ४ ॥ 


जिषड्ितमः सगः छदक 


पहले जम में निश्चय हो मेने बद्‌ बद्‌ कर अनेक बार बहुत से 
पाप किये हैं, उन्हींदा कर्मतिपाक आज पुस्के भोगना पड़ता हे 
शोर इसीसे मेरे ऊपर दुःख के ऊपर दुःख पड़ रहे हैं 
राज्यप्रणाव! हचलेर्दियोंग: 
पितुर्विनाशों जननीवियोगः | 
सर्वाणि में लक्ष्मण शोकवेगम्‌* 
आपूरयन्ति भविचिन्तितानि ॥ ५ ॥| 
हे लक्ष्मण ! देखो न, राज्य का नाश, स्वजनों का वियोग, पिता 
का मरण, जननी से विछोह, इन बातों का जब में स्मरण करता हूँ 
तब मेरा हृदय शोकों से परिपूर्ण हो जाता है ॥ ५॥ 
सब तु दुःखं मम लक्ष्मणेद॑ 
शान्‍्तं शरीरे वनमेत्य शून्यम्‌ । 
हब | 
सीतावियांगात्पुनरप्युदीण 
काष्ठेरिवापि! सहसा प्रदीक्र: ॥ ६ ॥ 
हे लक्ष्मण | इस शून्य बन में आने पर, में इन सब दुःखों के 
भूल सा गया था। किन्तु सीता के वियाग से, काठ के संयाग से 
सहसा प्रज्वलित ञझाग की तरह, वे भूले हुए दुःख फिर हरे हो 
गये हैं ॥ ६ ॥ 
सा नूनमायोां मम राक्षसेन 
वलाद्धता खं समुपेत्य भीरु; 


१ शोकवेगं -- शोकरादिं । ( गो० ) २ प्रविविन्ततानि -स्खुतानि । (गो०) 
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अपस्वरं सस्वरविभप्रल्लापा 
भयेन विक्रन्दितवत्यभीक्ष्णय्‌ || ७ ॥ 
निस्सन्देह कोई राक्षस उसी भीरू स्वभाव वाली पूज्या 
पीता को, आकाशमार्ग से ले गया है शोर उस समय वह भयभीत 
हो, विक्रत स्वर से बारंबार राई और चि्लाई होगी ॥ ७ ॥ 
बे के (एः ज 
ता लोहितस्य' प्रियदर्शनर 
सदोचितावुत्तमचन्दनस्य । 
हत्तो स्तनों शोणितपड्नदिग्धो 
नून॑ प्रियाया मम नासिभातः || ८ ॥ 


गेल शोर लाल चन्दन जेसे लाल रंग वाले और देखने में 
प्रिय लगने वाले मेरी प्रिया जानकी जी दे स्तन, जे सदा उत्तम 
चन्दन से चाचित होने योग्य हैं, वे अतश्य ही गाढ़े गाढ़े लोह से 
सन गये होंगे ॥ ८ ॥ 
तच्छलह्णसुव्यक्तमृदुपलापं 
तस्या मुख कुश्चितकेशभारम्‌ । 
रक्षोवर्श नूनम्लुपागताया 
न भ्राजते राहुमुखे यथेन्दु) ॥ ९ ॥ 
मधुर, स्पष्ट ओर कोमल बचनों का वोलने वाला झौर सुन्दर 
घुंघराले वालों के बीच शोभित मेरी प्रिया का मुख, राक्तल के वश 


में होने से वेसे ही शोभायमान नहीं होता होगा जैसे राहु से ग्रस्त 
चन्द्रमा शोभायमान नहीं होता ॥ ६ ॥ 


५ (0 >अन्‍रम_्>ः 


१ लोद्वितत्य- लोहिताख्यस्य उत्तम चन्दनस्य । ( गो० ) 


जिषष्टितमः स्गः छेच् है. 


ता हारणऋरू सदोचिताया 
ग्रीवाँ प्रियाया मम सुत्रताया: । 
रक्षांसि नून॑ परिपीतवरन्ित 
विभिद्य शून्‍्ये रुधिराशनानि | १० | 
मेरी पतिबता प्रिया की वह सुन्दर गरदन जे! सदा हारों से 
भूषित रहती थी, निश्चय ही एकानत पा, रुधिर पीने वाले 
राक्तसों ने उसे खीर कर उसका रुधिर पिया होगा ॥ १० ॥ 
मया विहीना विजने बने या 
रक्षोभिराहत्य विक्ृष्यममाणा । 
नूनं विनादं कुररीव दीना 
सा मुक्तवत्यायतकान्तनत्रा ॥ ११॥ 
मेरी अनुपस्थिति में जब निञ्ञन बन में राक्तसों ने चारों झोर 
से घेर कर सीता के खींचा होगा, तब उस बड़े नेत्र वाल्ली ने 
खवश्य ही कुररी की तरह बड़ा श्यातनाद किया होगा ॥ ११ ॥ 
अस्मिन्‍्मया साधम्ुदारशीला 
शिलातले पूव॑स्ुपोषविष्टा । 
कान्तस्मिता लक्ष्मण जातहासा 
त्वामाह सीता बहुवाक्यजातम्‌ ॥ १२॥। 
हे लक्ष्मण | उदार स्वभाव वाली सीता, मेरे साथ इस शिला 


पर बेठ मनाहर हास्यपूवक तुमसे कितनी ही बातें कहा करती 
थी ॥ १२ ॥ 
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गोदावरीयं सरितां बरिष्ठा 
प्रिया प्रियाया मम नित्यकालम । 
अप्यत्र गच्छेदिति चिन्तयाम्रि 
नेकाकिनी याति हि सा कदाचित्‌ ॥१३॥ 
हे लक्ष्मण | यह नदियों में श्रेष्ठ गोदावरी नदी ग्रेरी प्रिया की 
सबंदा अत्यन्त प्यारी थो से में सोचता हूँ कि, कदाचित्‌ नदी के 
तड पर गयी हो, किन्तु वह अकेली ठो वहाँ कभी नहीं ज्ञाती ॥१श॥ 
प्मानना पद्मविशालनेत्रा 
पद्मानि वानेतुमशिप्रयाता । 
तदष्ययुक्त न हि सा कदाचिन्‌ 
पया बिना गच्छति पड्रजानि ॥ १४ ॥ 
फिर में यह भी सेचता हूँ कि, वह कमलमुखी श्र कमल के 
समान विशाल नेत्र वाली कहीं कमल के फूल लाने का न गयी 


हो ; किन्तु यह भी ठोक नहीं, क्योंकि मेरे विना वह कमल लेने भी 
नहीं ज्ञाती ॥ १४७ ॥ 


काम त्विद पुष्पितद्॒क्षपण्डं 
नानाविधेः पश्षिगणैरुपेतम्‌ । 
वन प्रयाता जु तदष्ययुक्तम 
एकाकिनी साउतिबिभेति भीरुः॥ १५ ॥ 


अथवा इस फूले हुए वृत्तों के समृह से शोमित तथा भांति 
भाँति के पत्तियों से युक्त इस वन के देखने वह अपनी इच्छा से 


जिएणशितम: सर ७६१ 


गयी हो | किन्तु यह भी ठीक नहीं, क्योंकि वह डरपेंक स्वभाव 
को होने के कारण अकेली बन में जाते बहुत डरती थी ॥ १४ ॥ 
आदित्य भो छोककृताकृतज्ञ 
लोकस्य सत्यानतकमसाक्षिन्‌ । 
मम प्रिया सा के गता हता वा 
शंसस्व मे शोऋवशस्य सत्यम्‌ ॥ १६॥ 
हे खूयदेव | तुम लोगां के किये अनाकिये तथा पाप पुण्य 
मय कर्मा के सात्ञी हो | सुझे यह तो सत्य सत्य बतलाओ कि, 
मेरी प्रिया कहाँ गयी। अथवा उसके कोई हर कर ले गया ? क्योंकि 
में इस समय शोक से विक्रल हो रहा हूँ ॥ १६ ॥ 
लोकेषु सर्वेषु च नारिति किश्वि- 
ग्रतेन नित्यं विदितं सवेत्तत्‌ । 
शंसस्व वाये। कुलशालिनीं तां 
हता मृता वा पथि बतते वा ॥ १७॥ 
हे पवनदेव | समस्त लोकों में ऐेसी काई वस्तु नहीं, जे। नित्य 
ग्रापकी जानकारों में न ग्याती हो। अतएव श्राप ही उस कुल- 
मादा की रखने वाली सीता के विषय में यह बतलाओ कि, यह 
मर गई या किसी ने उसे हर लिया या वह इसी वन के किसी मार्ग 
में है॥ १७ ॥ 
इतीव त॑ शोकविधेयदेहं 
राम विसंज्ञं विलपन्तमेवम्‌ | 
# पाठान्तरे *नित्यम्‌ । 
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उवाच सोमित्रिरदीनसच्तों 
न्याये स्थित: कालयुत॑ च वाक्यस्‌ 





अब लक्ष्मण जी ने श्रीरामचन्द्र जी के शोक से विह्बल हो! 
इस प्रकार अव्यवस्थित चित्त वाले मनुण्य की तरह विलाप करते 
देखा, तब लक्ष्मण ने दीनता त्याग न्‍्यायानुभोदित एवं कालोचित 
वचन श्रीरामचन्द्र जी से कहे ॥ १८ | 


शोक॑ विम्युश्चाय ध्रति धजस्व 
सोत्साहता चास्तु विमागणेज्स्या: । 
उत्साहवन्तों हि नरा न लोके 
सीदन्ति कमस्वतिदुष्करेषु ॥ १९ ॥ 
हे गाय ! शोक के त्यागिये झौर थेय को धारण कीजिये । 
तदनन्तर उत्साह पूर्वक जानकी जी को ढंढ़िये। क्योंकि जे लोग 


बत्साही होते हैं वे दुष्कर कार्या' के करने में भी कभी दुःख नहीं 
पाते ॥ १६ ॥ 


इतीव सोमित्रिम्नुदग्पोरुष 
ब्र॒वन्तमार्तों रघुवंशवधनः 
न चिन्तयामास श्रृति विम्ुक्तवान्‌ 
पुनश्च दुख महदभ्युपागमत्‌ ॥॥ २० ॥ 
इति त्रिषष्टितमः सर्गः ॥ 


१ उद्गग्रपौरुष -- श्रेष्ठपराक्रम । ( गो० ) 
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श्रेष्ठ पराक्रमी लक्ष्मण के यह कहने प० थी श्रीरामचन्द्र ने आते 
होने के कारण लक्ष्मण जो के कथन के झुना अनखुना कर दिया। 
के > टी 
बढ़िकि वे घेय छोड़ पुनः अत्यन्त दुःखी हुए ॥ २० ॥ 


अश्णयकायड का पिषसउर्ताँ सग पूरा हुआ 
शा * 
रे 
चतुःषष्टितमः सगे 
ताज पाए 


स दीनो दीनया वाचा लक्ष्मणं वाक्यमत्रवीत्‌ | 
शीघ्र लक्ष्मण जानीहि गत्वा गोदावरीं नदीम्‌ ॥ १ ॥ 
दीनता के प्राप्त श्रोरामचन्द्र दीन वचचन कह लक्ष्मण से बोक्े-- 
है लक्ष्मण | तुम शीघ्र गोदावरी के तदढ पर जाकर देख शाश्मों 
कि॥१॥ 
अपि गोदावरीं सीता पद्मान्यानयितु गता | 
शद्गएशा रामेण लक्ष्मण: %पुनेरेवहि ॥ 
नदीं गादावरीं रम्यां जगाम लघुविक्रम:* । 
ता लक्ष्मणस्तीथव्ती विचित्वा राममब्रवीत्‌ | ३ ॥ 
नेनां पश्यामि तीर्थेषु क्रोशतों न श्णोति मे । क्‍ 
क॑ नु सा देशमापन्ना बेदेही क्लेशनाशिनी ॥ ४॥ 


ज्ञानकी कहीं कमल के फूल लेने ता वहाँ नहीं गयी । श्रीराम- 
चन्द्र जी के पुनः वही बात कहने पर शीघ्रगामी लक्ष्मण तुरन्त 


१ छघुविक्रमः--अतिशीघ्रपादप्रक्षेपवान्‌ लक्ष्मण+ । ( शि० ) 
पाठान्तरे--- परबीरहा । ' 
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गोदावरी के तठ पर पहुँचे ओर उस खुरूर थाठों वाली गोदावरी 
के चारों ओर देख भाल कर श्रीरामचन्द के पास लौट आये और 
बोले-मेंने सभी घाडें पर उन्हें हृढ़ा, किन्तु कहीं भी वे मुस्के न 
मिलीं । मेंने उन्हें पुकारा मी किन्तु पुझे कुछ उत्तर न मिल्ला। नहीं 
मालूम क्लेशनाशिनी सीता, कहाँ खत्ती गयीं ॥ २॥ ३ ॥ ७ | 
न ह्हं वेद त॑ देश यत्र सा जनकात्मजा | 
लक्ष्मणस्य वचः श्रुत्वा दीन; सन्तापमाहितः ॥। ५ ॥ 
में नहीं कह सकता कि, जानकी जी कहाँ हैं ? ल्क्त्मण जी के 
ये वचन छुन श्रीरामचन्द्र जी उदास झोर सनन्‍्तप्त हो ॥ ५ ॥ 
राम; समशभिचक्राम स्वयं गोदावरी नदीस्‌ 
स ताम्नपस्थितो रामः के सीतेत्येबमब्रवीत्‌ ॥ ६ ॥ 
तथा स्वयं गोदावरी नदी के तट पर जञा, कहने लगे--हे सीते ! 
तुम कहाँ ही 7 ॥ ६ ॥ 
भूतानि राक्षसेन्द्रेणश बधाहेण हतामपि | 
न ता शशंसू रामाय तथा गोदावरी नदी || ७ ॥ 
सब प्राणियों ने तथा गोदावरी नदी ने श्रीरामचनन्‍्द्र जी से यह 
न कहा कि, वध करने याग्य रावण सीता का हर कर ले गया 
है॥७॥ 
पे ० ९ 
ततः प्रचादिता थूतः' शंसास्मत्तां प्रियामिति । 
न तु साउम्यवदत्सीतां पृष्टा रामेण शोचता ॥ ८ ॥ 


तदनन्तर उस बन के प्राणियों ने गोदावरी से अनुरोध किया कि, 
श्रीरामचन्द्र को बतता दे कि, रावण सीता का हर कर ल्ले गया है ! 








१ भ्रूतानि--वन्यानि सत्वानि | ( गो० ) 
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चिन्‍्ताग्रस्त श्रीरामचन्द्र जी ने पंछा; किन्तु शोदावरी ने ले 
बतत्ताया ॥ ८ ॥ 

रावणस्य च तद्॒पं कर्माणि च दुरात्मनः । 
ध्यात्वा भयात्त वेदेहीं सा नदी न शशंस तामू ॥ ९॥ 
क्योंकि रावण की शक्लु ओर उस दुष्ट के कार्यों का स्मरण 


कर मारे डर के गोदावरी को साहस न हुआ कि, वह सीता का 
दाल श्रीराम से कहे ॥ € ॥ 


निराशस्तु तया नद्या सीताया दशमे कृतः । 
उबाच राम सौमित्रि सीताउद्शनकशितः ॥| १० ॥ 
सीता जी के दर्शन से इस प्रकार नदी से निराश हो श्रीरामचन्दर 

जी ने जे! सीता के विरह से पीडित थे, लक्ष्मण जी से कहा ॥१०॥ 

एपा गोदावरी सौम्य किश्विन्न प्रतिभाषते | 

किन्नु लक्ष्मण वक्ष्यामि समेत्य जनक॑ बच) ॥ ११॥ 

मातरं चेव वेदेशा बिना तामहमप्रियम्‌ | 

या मे राज्यविहीनस्य वने वन्‍्येन जीवत!।॥। १२॥ 

सब व्यपनयेच्छोक॑ वेदेही क्‍्व नु सा गता । 

ज्ञातिपक्षविहीनस्य राजपुत्रीमपश्यतः ॥ १३॥। 


हे सोम्य ! देखो यह गोदावरी ता कुछ जबाब ही नहीं देती | 
शथब लौट कर महाराज जनक से तथा सीता की माता से में के 
अप्रिय वचन कहूँगा । जे जानकी वन में उत्पन्न कन्द्‌ मुत्तादि से 
सनन्‍्तुष्ठ हो, मुझ राज्य विहीन के सब शोक दूर किया करती थी, 
बह सीता कहाँ गयी ? एक तो पहले ही में कुटुम्बियों से रहित था. 
अब राजपुत्री ज्ञॉनकी भी नहीं रहो ॥ ११५ ॥ १२॥ १३ ॥ 
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मन्ये दीां मदिप्यन्ति रातज्रयो मम जाग्रत) । 
मन्दाकिनीं जनस्थानमिमं प्रसव गिरिम ॥ १४ ॥। 
सर्वाण्यनुचरिष्यामि यदि सीता हि दृश्यते । 
रे ए 
एते मगा महावीरा मामीक्षन्ते मुहुमु हु; ॥ १५ ॥ 
से। अब ऐसा घुझे जान पड़ता है कि, ये रातें भी जागने के 
कारण मेरे जिये बहुत बड़ी हो ज्ाँयगी । मन्दाकिनी नदी, जनस्थान 
झोर इस समस्त प्रत्मवण पहाड़ के चल फिर कर ढूं दूंगा । कदाचित्‌ 
सीता से भेंठ हो ज्ञाय। हे वीर ! देखी ये बड़े बड़े स्ग मेरी और 
देखते है! ॥ १४ ॥ १५॥ 
वक्‍तुकामा इव हि में इद्धितान्युपलक्षये । 
तांस्तु दृष्ठा नरव्याप्रो राघवः प्रत्युवाच ह ॥ १६ ॥ 
इनके सड्लेतों से ऐसा जान पड़ता है मानों ये मुझसे कुछ 
कहना चाहते है । उनकी € सगे की) ओर देख पुरुषसिह श्रीराम- 
चन्द्र ने उनसे कहा ॥ १६ ॥ 
क्व सीतेति निरीक्षन्व बाष्पसंरुद्धया दशा । 
एवम्नुक्ता नरेन्द्रेण ते मगा; सहसेत्थिताः ।! १७ ॥ 
दक्षिणाभिम्युखाः सर्वे इशेयन्दों नभःस्थलम । 
मंथिली हियमाणा सा दिशं यामन्वपद्यत ॥ १८ ॥ 
हर हे स॒गां ! सीता कहाँ है ? यह कहते ही श्रीरामचन्द्र जी की झआाँखों 
में आँसू भर आये और कशणठ गदुगद्‌ हो गया। श्रीरामचन्द्र के. 
इस प्रकार पूंछने पर वे झुग शीघ्र उठ कर द्त्तिणाभिप्तुख हो 
आकाश माग को दिखलाते हुए चले ओर जिस रास्ते से रावण 
सीता की हर कर ले गया था, उसी मार्ग से वे आगे बढ़े ॥१७॥१८॥ 
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तेन मार्गुण धावन्तों निरीक्षन्त नराधिपमस | 
येन माग च भूमि च निरीक्षन्ते सम ते मुगाः ॥ १९ ॥ 
मिच्छन्ति लक्ष्मणेरोप्लसिता! हूँ 
पुनश्व मा्गमिच्छन्ति लक्ष्मणेरोपलभशिताः 
तेषां वचनसवस्व॑ लक्षयामास चेह्लितसम ॥ २० ॥ 
डसी मार्ग पर झग दोड़ते चलते जाते थे ओर मुड़ मुड्ड कर पीछे 
श्रीरामचन्द्र जी का देखते जाते थे | जिस ओर के रास्ते को ओर 
जमीन के वे म्ग देखते तथा जाते जाते शब्द करते जाते थे ; उस 
शोर लक्ष्मण ने देखा झोर उन सगे की बोली के अभिप्राय को 
समझा तथा उनकी चेष्टा पर ध्यान दे ॥ १६ ॥ २० ॥ 
उवाच लक्ष्मणो ज्येष्ठं धीमान्श्रातरमातवत्‌ | 
क्व सीतेति त्वया पृष्णा यथेमे सहसोत्थिताः || २१ ॥ 
लक्ष्मण ने आत्त की तरह अपने ज्येष्ठ बुद्धिमान भाई से 
कहा--आपने इनसे पूछा कि, सीता कहाँ है? से ये छूग एक 
साथ उठ कर, ॥ २१॥ 


दशयन्ति क्षितिं चैव दक्षिणां च दिज्व मुगा: । 
साधु गच्छावहे देव दिशमेतां हि नेऋतिम ॥| २२ ॥ 
हमें आकाश घोर दत्तिण दिशा दिखला रहे हैं | अतः जैसा कि, 
ये बतला रहे हैं, वेसे ही हमें नेऋृत्य दिशा की और चल्लना 
चाहिये ॥ २२ ॥ 
यदि स्यादागमः कश्चिदायावा साउथ लक्ष्यते । 


बाठमित्येव काकुत्स्थः प्रस्थितो दक्षिणां दिशम || २३ ॥ 
बा० रा० श्र०--३२ 
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सम्भव है उस ओर जाने से सीता का पता चल ज्ञाय या 
वही मिल जाय | लक्ष्मण के ये बचन सुन ओर “बहुत अच्छा” 
कह, श्रीरामचनद्र दक्षिण दिशा को ओर चल दिये ॥ २३॥ 
लक्ष्मणानुगतः श्रीमान्वीक्षमाणों वसुन्धराम । 
एवं सम्प्राषमाणों तावन्योन्यं श्रातरावुभों ॥ २४ ॥ 
लक्ष्मण जी श्रीराम के पीछे हो लिये। श्रोराम वद्ध ज़मीन की 
ओर द्वृष्टि लगाये हुए चल्ले । इस प्रकार वे दोनो भाई आपस में 
वर्तालाप करते चलने जाते थे ॥ २७ ॥ 
वसुन्धरायां पतितं एप्पबागमप्रयतास । 
. तां पृष्पदृष्टि पतितां दृष्ठा रामो महीतले ॥ २५॥ 
उन्होंने कुछ दूर आगे ज्ञा कर देखा कि, प्रथवी में आकाश से 
गिरे हुए फूल मार्ग पर पड़े हैं। उस पुष्पवृष्टि के पुष्पों को धरातल 
पर पड़े हुए देख, ॥ २५ ॥ 
उवाच लक्ष्मणं वीरो दुःखिंतो दुःखितं वचः । 
अभिजानामि पुष्पाणि तानीमानीह लक्ष्मण || २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने दुःखी हो दुःखित लक्ष्मण से कहा, हे 
लक्ष्मण ! में जानता हूँ ये वे ही फ़ूल हैं ॥ २६ ॥ 
पिनद्धानीह वेदेलद्या मया दत्तानि कानने । 
शे 
मन्‍्ये सूयेश्च वायुश्व मेदिनी च यशस्विनी।॥| २७ ॥ 
अभिरक्षन्ति पुष्पाणि प्रकुबेन्तों मम प्रियम्‌ | 
एवमुक्‍त्वा महाबाहुं लक्ष्मणं पुरुषषंभः || २८ ॥ 
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जो मेंने ला कर बन में सोता को दिये थे और जिन्हें उसने 
अपने अंगों पर घारण किया था। ऐसा जान पड़ता हे कि, मेरी 
प्रसनता के लिये छू ने इन्हें कुम्दलाने नहीं दिया, पवन ने इनको 
उड़ा कर तितर वितर नहों क्रिया आर यराधिविनों पृथित्री ने इन्हें 
जहां के तहाँ बनाये रखा है । पुछब्श्षेठ श्रीराम ने इस प्रकार महा- 
वाहु लक्ष्मण से कहा ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
उवाच रामो पममोत्या गिरि >द्ूद | 
अद्धित्तितिकुता दा संबाझूजुन्दरी ॥ २९ ॥ 
तद्नततर घप्रात्मा आओरामचन जो ने प्रत्मनण पव॑त से कहा, 
हे पवतनाथ | क्या छुमने उस सर्वाइ्जुन्ररो सोता को देखा 
है ?॥२६॥ 
रामा रम्ये वनादेशे मया विरहिता त्वया | 
क्रुद्ो<ब्रबीदूगिरिं तत्र सिंह क्षुद्रझ्गगं यथा।। ३० ॥ 
मेरी प्रिया मेरे विना क्या इस वन में तुमने कहीं देखी है । 
जब उस पवत ने कुछ भी उत्तर न दिया, तब श्रीराम वन्द्र कड़क 
कर क्रूद हो वसे ही उस पवत से बोले, जैसे सिंह शुर्य कर 
मगों से बोलता है ॥ ३० ॥ 
ता हेमवर्णी हेमार्भा सीतां दशेय पर्वत । 
वत्सानूनि सवांणि न ते विध्वंसयाम्यहम्‌ । ३१ । 
हे पव॑त | तुम मुझे उस खुवणवर्णा सीता के दिखला दो। 
नहीं तो में तुम्हारे इन श्यड्ुगें को न्ट कर डालू गा ॥ ३१ ॥ 
ए्वप्ठक्तस्तु रामेण पवतो बंथिलीं प्रति । 
*._ ९१ + (रे 
शंसन्निव ततः सीतां नादशेयत राघवे ॥| ३२ ॥ 
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श्रीरामचन्द्र द्वारा सीता के विषय में इस प्रकार पूछे जाने पर 
बह पर्वत बतलाने की इच्छा रखता हुआ भी, ( रावण के भय से ) 
बतलाने के तेयार न हुआ ॥ ३२॥ 
ततो दाशरथी राम उवाच च शिलोश्यम । 
छ 
मम बाणाग्रिनिदग्धों भस्मीयूतों भविष्यसि ॥ ३३ ॥ 
तब दशरथनन्दन श्रीरामचन्द्र जी ने पवत से कहा कि, तू 
मेरे वाणों की आग से जल कर भस्म हो जायगा ( अर्थात्‌ में तुस्े 
झपने बाणों से भस्म कर डालू गा )॥ ३३ ॥ 
असेव्यः सन्ततं चेव निस्तृणदुमपललवः । 
इममां वा सरितां चांद्र शोषयिष्यामि लक्ष्मण । 
यदि नाख्याति मे सीतामायां चन्द्रनिभाननाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
फिर ठृण वृत्त, पललवादि के भस्म होने से कोई तेरा आश्रय 
अ्रहण न करेगा । है लक्ष्मण ! यदि यह पंत झऔर नदी गादावरी 
मेरी पतिव्॒ता एवं चन्द्रबदनी सीता का पता नहीं बतलावेगी तो 
ध्याज में इस गोदावरी नदी के भी छुखा डालूंगा और पर्वत को 
नष्ट कर डालू गा ॥ ३४॥ 
एवं स रुषितों रामो दिवक्षन्निव चक्षपा ॥ ३५ ॥ 
इस प्रकार से भ्रीरामचन्द्र जी कह, अत्यन्त कुपित हुए ओर 
न्ुंद्ध हो, वे मानों नेत्रों से उस पवत के भस्म करना चाहते 
थे॥ ३५॥ ५ 
ददश भूमों निष्क्रान्तं राक्षसस्य पद महत्‌ । 
त्र स्ताया रामकाइमपक्षिण्या: प्रधावन्त्या इतस्ततः॥ ३६ ॥ 
इतने में वहाँ भूमि पर राक्षस का विशाल पद-चिन्ह देख पड़ा । 
साथ ही उन ज्ञानकी जी के पदों के चिन्ह भी दिखलाई पड़े, जं! 
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श्रीराम चच्ध के दरानों की इच्छा किये हुण, राक्षस से अस्त हो, 
इधर उधर दोड़ी थीं। ॥ ३६ ॥ 

जे थ्‌ 
राक्षतेनानुहताया मेथिल्याश्र॒ पदान्यथ | 
स समीक्ष्य परिक्रान्तं सीताया राक्षत्स्य च ॥ ३७ ॥। 
रात्तस का पोकछा करने से जानो के भो पेरों के त्रिग्द रात्तस 
के पेएें के जिले! के मातर बने देख पड़े | श्ोरइत् द जो ने सीता 
जी वा राक्षस के पदरत्िन्डों के एक में पिज्ला देखा ॥ ३७॥ 
भग्नं पन॒ुश्र तूणी च विक्रीण बहुघा रथम्‌ । 
सम्भ्रान्तहृदयों रामः शशंस म्रातरं प्रियम्र ॥ ३८ ॥ 
फिर घठुष व तरकस के भी टूटा हुआ वहाँ पड़ा देख, तथा 
रथ के सी चूर चूर हुआ देव, श्रारामव द्र जो ने उद्धिन हो, अपने 
प्यारे भाई लक्ष्मण से कहा ॥ ३८ ॥ 
पश्य लक्ष्मण वेदल्या! शीणां। कनकविन्दव: | 
भूपगारना हि सामित्रे माल्यानि विविधानि च ॥ ३९॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो जानकी जो के गदनों के सोने के रोने (दाने) 
तथा विविब प्रकार की मालाएं यहां विकरो हुई पड़ी हैं ॥ ३६ ॥ 
तप्तविन्दुनिफाशेत चित्रे! क्षतनविन्दुमिः । 
आहत पश्य सोमित्रे सवेतो घरणीतलछम्‌ || ४० ॥ 
आर देखो ये लोह की सुवणविःद्द समर विचित्र बंदे, प्रथिवी 
के चारों ओर दाकायी हुई सो देख पड़ती है ॥ ४० ॥ 
पन्‍्ये लक्ष्मण बेदेरी राक्ष तेः कामरूपिधि: । 
भित्ता मित्रता विब का वे भक्षिता वा भविष्यति ॥७१॥ 
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हे लक्ष्मण | इससे जान पड़ता है कि, कामरूपी राक्तसों ने 
सीता के शरीर को दुकड़े दुकड़े कर ओर आपस में हिस्सा बांट 
कर खा डाला है ॥ ४१॥ 
५ ह्म अल दर लक व प अत । 
तस्यां निमित्त बंद छ&५5दय जा ६२५ “पं ॥$ | 
बभूव युद्ध सामित्रे घोर राक्षसयेरिहद ॥ ४२॥ 
ऐसा मालूम देता है कि, सीता के लिये दो राक्षसों का यहाँ 
परस्पर झगड़ा हुआ है ओर आपस में घोर लड़ाई हुई है ॥ ४२ ॥ 
उुक्तामणिए: चेद॑ तपनीयविभूषितस । 
$ + कर ० 
धरण्यां पतित सोम्य कस्य भग्नं गहद्धलुः।| ४३॥ 
है सोम्य ! मोती और मोतियों से जड़ा हुआ यह विशात्त 
धनुष टूटा हुआ जमीन पर किसका पड़ा हुआ है ? ॥ ७३ ॥ 


[राक्षसानामिदं वत्स सुराणामथवा5पि वा || 
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तरुणादित्यसड्जाशं बह्यंसुलिकारि देशू | ४४ ॥। 


है वत्स ! या तो यह धम्ुष किसी राक्तस का है अथवा किसी 
देवता का। क्योंकि यह मध्यान्ह कालीन सूर्य की तरह केसा चमक 
रहा है ओर स्थान स्थान पर पन्नों की गोलियाँ कैसी जड़ी हैं |७७॥ 


विशीण पतितं भूमों कवर्च कस्य काश्नस्‌ 
छत्रं शतशलाकं च दिव्यमाल्योपशोभितस्‌ ।॥ ४५ ॥ 
यह सोने का कवच किसका टूटा फूठा पड़ा है ओर सो 


कीलियों का यह कुत्र जो दिव्य मालाओं से भूषित है, किसका 
है?॥४४॥ 


चतःपशितमः सगे: ५७०३ 


भग्नदण्डमिरद्द कस्य भी संब्दनियातितश । 
काञवनोरश्छदाथेमे पिशाचवदना) खरा) ॥ ४६॥ 
भीमरूपा महाकाया; कस्य वा निहता रणे । 
दीह्प्रवकऋसझाशो धतिमान्समंरध्दजः ॥ ४७ ॥| 
अपविद्धश्न भग्नश्व कस्य सांग्रामिको रथः । 


रथाक्षमात्रा विशिखास्तपनीयविशूषणा) ॥ ४८ ॥| 
और यह टटा हुआ दश्ड किसका जमीन पर पड़ा हुआ है ? देखे! 
ये खवर्शघचच से सज्े हुण, पिशाचम्रुख, भयद्भुर ओर बड़े डील 
डोल के खच्चर युद्ध में किसके मारे गये हैं । यह प्रज्वलित अशप्नि की 
तरह चमकता और समरध्वज युक्त संग्राम-रथ चूर है| कर किसका 
पड़ा है ? या सो अंगुल लंबे शोर फलहीन एवं खुबणे- 
भूषित ॥ ४६ ॥ ४७ ॥ ४८ ॥ 
कस्येमेडभिहता वाणाः प्रकीर्णा घोरकमंणः ! 
शराबरों शरेः पू्णो विध्वस्तो पश्य लक्ष्मण | ४९॥ 
भयडुर वाण किसके छुतराये हुए पड़े हैं। हे लक्ष्मण ! बाणों से 
भरे ये दोनों तरकस किसके पड़े हुए हैं ? ॥ ७१॥ 
प्रतोदाभीपुहस्तो वे कस्यायं सारथिहंतः । 
कस्येमी पुरुषव्याप्र शयाते निहतो सुधि ॥| ५० ॥। 
चामरग्राहिणों सोम्य साष्णीपमणिकुण्डलों । 
पदवी पुरुषस्येषा व्यक्त कस्यापि रक्षसः ॥ ५१ ॥! 
देखो, चावक शोर रास हाथ में लिये किसी का सारथोी भी मरा 
हुआ पड़ा है। हे पुरुषसिंह ! चँवर लेने वाल्ते ये दोनों जन जे। सिर 
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पर पगड़ी ओर कानों में जड़ाऊ कुण्डल घारण किये हुए हैं , युद्ध 
में मरे हुए किसके पड़े हैं, जान पड़ता हे कि, अवश्य यह किसी राक्षस 
के आने आने का मार्ग है ॥ ४० ॥ ५१॥ 
बेर शतगुणं पश्य ममेदं जीवितान्तकम्‌ । 
सुघोरहदय सोम्य राक्षसे! कामरूपिभि! ॥ ५२ ॥ 
हे सोम्य ! देखो ; अत्यन्त कठोर हृदय, ओर काम रूपी रात्तसों 
के साथ अब तो सोगुना पधधिक ऐसा बेर हा गया, ज्ञिसका परि- 
शाम उनका ध्राणनवाश होगा ॥ ४२ ॥ 
हता मृता वा सीता सा भक्षिता वा तपस्विनी । 
न धर्मखायते सीतां हियमाणां महावने || ५३ ॥ 
या तो राक्तसों ने सीता के हर लिया, अथवा उस तपरुयनी ने 
सद्भुठ में पढ़, स्वयं प्राण त्याग दिये अथवा किसो वन्य पश्च ने उसे 
खा डाला । देखो हरे जाने के समय इस मद्दावन में धर्म ने भी 
सीता की रक्ता न की ॥ ५३ ॥ 


जी ७ 


भश्षितायां हि वेदेद्यां हृतायामपि लक्ष्मण । 
के ६ छोके5प्रियं कतु शक्ताः सोम्य ममेश्वरा। | ५४ ॥ 
हे सोम्य ! जब जानकी जी मार कर खायी गयी अथवा हरी ही 
गयी, तब यदि धर्म ने उसको रक्ता न की, तब इस संसार में ओर 
कोन ईश्वरोय शक्ति सम्पन्न पुरुष मेरा हित कर सकता है ॥ ५७॥ 
कतारमपि लोकानां शुरं" करुणवेदिनम्‌२ । 
अज्ञानादवमन्पेरन्सवेभवानि लक्ष्मण | ५५॥ 














९ झूरमति संदार 5२ गपमथ सवि । (गो०) २ करुग वेदिनं --का रुण्य पर धपुरुषं। (गो० ) 
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इसीसे हे लक्ष्मण ! प्राशिमात्र अज्ञान के वशत्र्ती हो, उन परमे- 
अर का, जे लोकों के रचने, पालने ओर खंहार करने की शक्ति 
रखते हैं, नहीं मानते शर्थात्‌ उनका अनादर करते हैं। लोगों 
का यह स्वभाव ही है॥ ५५ ॥ 


0९ 


मद लोकहिते युक्त॑ दानत॑ ऋरुणनेदिनश | 
निर्वीय इति मन्यमस्ते नून॑ मां त्रिदशेश्वरा। ॥ ५६ ॥ 
है सोम्य | देवता लोग तो मेरे क्रो मल्न-हृदय, तोकहित में तत्पर, 
जितेन्द्रिय ओर दयातु होने के कारण मुकझकेा पराक्रमहोन मानते 
हैँ॥५६॥ 


मां प्राप्य हि गुणों दोपः संदत्तः पश्य लक्ष्मण । 
अद्येव सवभतानां रक्षसामभवाय च ॥ ५७॥ 
हे लक्ष्मण ! इन गुणों का समावेश मुझमें होने के कारण, 
शुण दूषित हो गये हैं । देखो, अब सब प्राणियों ओर विशेष कर 
शाक्तसों के अभाव के लिये ॥ ५७॥ 
संहत्येव शशिज्योत्स्नां महान्युय इबोदितः । 
संहत्येव गुणान्सवान्मम तेज: प्रकाशते ॥ ५८ ॥ 
चन्द्रमा की चाँदनी का हटा, उदय हुए खूब को तरह, इन गुणों 
को नाश कर, मेरा तेज केसा प्रकट होता है ॥५४८ ॥ 
नेव यक्षा न गन्धवां न पिशाचा न राक्षसाः । 
किन्नरा वा मनुष्या वा सुख प्राप्श्यन्ति लक्ष्मण |५९॥ 


अल जल्‍नारत कक सकल नस +-+५५/क न शतक पक नी ता कान पिकत पक ५५०+अ»प-> 


१ करुणवेदिन दानतं--विपयचापब्यरहित मां। ( गो० ) 
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हे लक्ष्मण | इस तेज केप्रकट होने पर न तो यज्ञ, न गम्धव, 
न विशाच, न राक्षस, न किब्तर ओर न मनुष्य ही रुखी रहने 
पावेंगे ॥ ५६॥ 
प्मास्त्रवाश सम्पूणयाकाश पश्य लक्ष्मण । 
निःसम्पात करिष्यासि हाथ त्रलोक्यचारिणाम्‌ || ६० ॥ 
हे लक्ष्मण | देखो , में अपने अस्ज रूपी बाणों से आकाश के 
ढके देता हूँ, ज्ञिससे तीनों ल्लाकों में आने जाने वाले विमानों का 
रास्ता ही बंद हो ज्ञायगा ॥ ६०॥ 
सन्निरद्धग्रहगणमावारि तनिशाकर म । 
विप्रनष्टानलमरुद्धास्करबुतिसंहतम ॥ ६१ ॥ 
ग्रहों की गति रुक जायगी, चद्गरमा जहाँ का तहाँ स्थिर हो 
जायगा | वायु, अशि और छूर्य की दति के ढक जाने से सर्वत्र 
अन्धकार छा जायगा॥ ६१॥ 
विनिमथितशेलाग्रं शुष्यमाणजलाशयम । 
ध्वस्तदुमलतागुल्म॑ बिप्रणाशितसागरम्‌ || ६२॥ 
५. पवंतों के श्ट्ञ का कर में गिरा दूँगा, जल्वाशयों के खुखा 
दूंगा ओर वनों के बृत्त, लता तथा भाड़ों से शून्य कर ढूँगा। 
समुद्रों की उजाड़ दगा ॥ ६२॥ 
रे ० « + €्‌ 
त्रेलोक्यं तु करिष्यामि संयुक्त काल्धमेणा | 
नतां कुशलिनीं सीतां प्रदास्यन्ति यदीर्वरा)%॥ ६३ ॥ 
यदि देवतागण सीता को कुशल पूर्बक मुझे न दे देंगे, तो में 
तीनों लोकों में प्रलयकाल उपस्थित कर दूँगा ॥ ६३॥ 


* पाठान्तरे-- ममेश्व राः । 
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अस्मिन्मु हतें सोमित्रे मम द्रक्ष्यन्ति विक्रम 
नाकाशझसुत्पतिष्यन्ति सवंभतानि लक्ष्मण | ६४ ॥ 
है लक्ष्मण ! में उनको ( देवताओं के ) अभी अपना पराक्रम 
दिखला दूँगा। शाकाश में जाकर भी कोई न बच सकेगा ॥ ६४॥ 
मम चापशुणोन्युक्तेवोणजाडेर्निरन्तरघ्‌ | 
(० रे 
अर्दितं मम नाराचेध्व॑स्तश्रान्तमृगद्धिजम्‌ ॥ ६५ ॥| 
है लक्ष्मण ! आज भेरें धनुष से छुट्टे हुए तीरों से समस्त प्राणी 
निरन्तर आहत होंगे। स्ुग व पत्ती सब के सब ठीरों से घायल 
हो कर तथा घबड़ा कर नए हो जांयगे ॥ ६५ ॥ 
समाकुठछठममयांद जगत्पश्याद्र% लक्ष्मण | 


आकश्शपू्णरिषपुभिजीवलोक दुरासदें; ॥ ६६॥। 


करिष्ये मथिलीहेते रपिशाचमराक्षसस्‌ । 

मम रोपप्रदानां सायक्षार्नां बल॑ शुरा।।| ६७ ॥ 

द्रक्ष्यन्त्यद्य विश्युक्तानामतिद्रातिगामिनाम्‌ । 

नेव देवा न देतेया न पिशाचा न राक्षसाः ॥ ६८ ॥| 

हे लक्ष्मण | देखना, सारा जगत्‌ घबड़ा कर मयांदा त्याग देगा | 

सीता के लिये में कमान का रोदा कान तक खींच कर, ऐसे बाण 
छोड़ें गा, जिन्हें कोई न सह सकेगा ओर में इस जगत को पिशा्चों 
ध्योर रात्तसों से शून्य कर दूँगा। आज मेरे डन बाणों की महिमा 
को, जिन्हें में क्रोध में भर चलाउंगा ओर जो बहुत दूर तक चलते 
जायेंगे, देवता लोग देखेंगे। न तो देवता, न देत्य न पिशाच आर न 
राक्तस ही ॥ ६६ ॥ ६७ ॥ 8८ ॥। 
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# पाठान्तरे --/' जगत्पश्याय ।" पाठान्तरे...दुरावरे: । 
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भविष्यन्ति मम क्रोधात्रेलोक्ये विषणाशिते । 
देवदानवयक्षाणां लोका ये रक्षसामपि ॥ ६९ ॥| 
क्रोध में भर इस जेलोक्य का नाश करते समय मेरे सामने दिक 
सकेंगे | देवताओं, दानवों, यत्तों ओर राक्तपों के मो जे। लाऊ हैं ॥६ ६॥ 
बहुधा न भविष्यन्ति वाणोधेंः शकलीकृताः । 
निरमयांदानिमॉस्लो कान्करिष्याम्यय सायके। |। ७० ॥ 
वे भेरे तीरों को मार से खण्ड खण्ड हो कर नीचे गिर पड़ेंगे । 
में अपने बाणों की मार से आज्ञ लोकों की मर्यादा भड्ठः कर 
दूंगा ॥ ७० ॥ 
हृतां मृतां वा सोमित्रे न दास्यन्ति ममेश्व॒रा: । 
तथारूपां हि वेदेहीं न दास्यन्ति यदि प्रियाम॥ ७१ ॥ 
यदि देवता लोग मेरी सीता के जे| भले ही हर ली गयी दो 
या मर ही क्यों न गयी हो, सकुशल मुझे न देवेंगे ॥ ७१ ॥ 
नाशयामि जगत्सव त्रेलोक्यं सचराचरम | 
इत्युक्त्वा रोषाताम्राक्षो रामो निष्पीड्य कामुक ॥॥७२॥ 
तो में चराचर सहित सारे जगत ही के नहीं, प्रत्युत तीनों 
लोकों के नष्ठ कर डालू गा। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जो ने क्रोध 
के मारे नेत्रों को लाल लाल कर, हाथ में घनुष लिया ॥ ७२ ॥| 
शरमादाय सन्दीप्वं घोरमाशीविषोपमम्‌ । 


सन्धाय पनुषि श्रीमान्राम! परपुरक्चय। ।। ७३ ॥ 
फिर चमचमाता झोर सपप के विष के समान भयहडुर बाण 
ले, शत्रुनाशकारी श्रीमान रामचन्द्र ने धनुष पर रखा ॥ ७३ ॥ 


चतुःषष्टितमः सगे ५०६. 


युगान्ताग्निरिव क्रद्ध इद॑ वचनमत्रवीत्‌ 
यथा जरा यथा मत्ययेथा कालो यथा विधि!१॥ ७७ |! 
नित्यं न प्रतिहन्यन्ते सवेधतेषु लक्ष्मण 
तथाहहं क्रोधसंयक्ता न निवायेस्मि सवंधा || ७५ ॥| 
शोर प्रलय कालीन अप्लि की तरह क्रुद्ध हो यह बचन बोले-- 
हे लक्ष्मण ! जिस प्रकार से बुढ़ापा, म॒त्यु ओर भाग्य प्राणी मात्र 


के रोके नहीं रोके जा सकते, उसी प्रकार क्रोध से युक्त मुझकीा भी 
काई किसी प्रकार भी नहीं रोक सकता ॥ ७४ ॥ ७५ ॥ 


पुरेव मे चारुदतीमनिन्दितां 
दिशन्ति सीतां यदि नागर मेथिलीस । 
सदेवगन्धवमनुष्यपन्नगं 
० ७ ९" 
जगत्सरोल 'परिवतेयाम्यहप | ७६॥ 
इति चतुःषष्टितमः सर्गः ॥ 


सुन्दर दाँत वाली, निन्‍द्रा रहित मेथिली सीता यदि मुझे न 
मिली तो में देव, गन्धवे, मनुष्य, पन्नग आर पहाड़ों सहित सारे 
जगत के नष्ट कर डालू गा॥ ७६ ॥ 


अरण्यकाण्ड का चाौसठवाँ सग पूरा हुआ | 
--औंद--- 
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१ विधिः--अदृ्ट | ( गो० ) २ परिवर्तवासि--नाशयामि ।( गो० ) 


पञ्चुपष्टितमः स्गः 
“7/#4-- 


तप्यमानं तथा राम सीताहरणकशितस । 
4 8 
लोकानामभवे युक्त संवतेकमिवानलम्‌ || १ ॥ 
वीक्षमाणं पनुः सज्यं निःश्वसन्तं पुनः पुन) । 
दग्धुकाम जगत्सव युगानते तु यथा हरम ॥ २॥ 
अदृष्टपूव संक्रुडं दृष्ठा राम॑ तु लक्ष्मण । 
अब्रवीत्ाञ्जलिवांक्यं मुखेन परिशुष्यता ॥ ३ || 
सीता जी के हरण से कलेशित झोर सन्तप्त ओर प्रललय कालोन 
अग्नि की तरह लोकी का नाश करने में तत्पर, बार बार रोदा युक्त 
धनुष को देखते हुए, बार वार लंबी साँसें लेते हुण, तथा 
युग के अन्त में सम्पूर्ण जगत्‌ के रूद्र की तरह भस्म करने को 
तत्पर, अपूव विल्नक्षण क्रोध से युक्त, श्रीरामचन्द्र जी को देख, 
लक्ष्मण जी हाथ जोड़ कर उनसे बोले । ( उस समय ) मारे डर 
के लक्ष्मण जी का मुख सूल गया था ॥ १ ॥ २॥ ३ ॥ 
पुरा भूत्वा मदुदान्‍्तः सवभूतहिते रतः । 
न क्रोधवशमापतन्नः प्रकृति हातुमहेसि ॥ ४ ॥ 
आप दयातलु स्वभाव, जितेन्द्रिय ओर प्राणिमात्र के हित में रत 


होकर, इस समय क्रोध के वशवर्ती हो, अपने स्वभाव के| न 
स्यागिये ॥ ७॥ 


पञ्चपश्टिमः सगः ४११ 


चन्द्रे लक्ष्मी: प्रभा सूर्ये गतिवायों श्रुति क्षमा | 
एतच्च नियतं सब लयि चानुत्तमं यशः ॥ ५॥ 
जैसे चन्द्रमा में श्रो, सूथ में प्रभा, वायु में गति ओर पृथ्वी में 

ज्ञमा नियमित रुप से रहती है, चेते ही आपमें इन चारों गुणों के 
सहित उत्तम यश स्थित है ॥ ५ ॥ 

एकस्य नापराधेन लोकान्हन्तुं ्वमहसि । 

नतु जानापि कस्याय॑ भअम्नः सांग्रामिको रथ; | ६ ॥ 

केन वा कस्य वा हेता। सायुध। झप्ररिच्छद३ । 

खुरनेमिक्षतथायं सिक्तो रुधिरबिन्दुभि! || ७ ॥ 


आपके यह उचित नहीं कि, एक के अपराध से सम्पूर्ण जगत 
का नाश करें। अभी तो यह भी नहीं मालूम कि, यह फिसका 
अस्त्रशस्रों सहित तथा सपरिक्रर संग्राम रथ टूढ पड़ा है और 
किसने ओर क्यों इसके तोड़ा है। यह स्थान खुर ओर रथ के 
पहियें से खुदा इुआ तथा लोह की बंदों से छिव्काया हुआ देख 
पड़ता है ॥ ६ ॥ ७॥ 


अमीर र्‌ » ८४ 
देशो निठेत्तसंग्रामः शुघोरः पाथिवात्मज । 
दे ० ( * 
एकस्य तु विमदोडउयं न दयोवद्ता बर ॥ ८ ॥ 
हैँ राजकुमार | ग्रतः अवश्य ही यहाँ घोर संग्राम हुआ है। 
साथ ही यह भी जान पड़ता है कि, एक रथी के साथ किसी पशु 
का युद्ध हुआ है; दो जनों का युद्ध नहीं हुआ ॥ ८ ॥ 
न हि ठत्ं हि पश्यामि वलस्य महतः पदम । 
रे 0 2 लय कि अप 
नकस्य तु कृते लोकान्दिनाइयितुमईसि ।। ९ ॥ 


५१२ अरगणयकाणडे 
बड़ो सेना के वरणचिन्ह भी यहाँ पर नहीं देख पड़ते। इस 
लिये आपके एक के पीछे समस्त लोकों का नाश करना ठीक 
नहीं ॥ ६ ॥। 
युक्तादण्डा हि मं दवः प्रशान्ता वशुधाधिपा) । 
सदा त्वं सबभूतानां शरण्यः परमा गति! ॥ १० ॥ 
राजा लोग अपराध के अनुसार दण्ड देने वाले होने पर भी 


दयात्स्‍ु ओर शान्त स्वभाव हुआ करते हैं शोर आप तो सदा सब 
प्राणियों के शरण देने वाले झौर उनकी परमगति हैं ॥ १० |] 
का नुदारप्रणाशं ते साधु मन्येत राघव | 
गे ्‌ रे 
सरितः सागरा! शेला देवगन्धवेदानवा) ॥ ११ ॥ 
है राघव ! आपकी ख्री का नष्ट होना कोन अच्छा मानता है ! 
नदी, समुद्र, पर्वत, देव, गन्ण्वं ओर दानव ॥ ११॥ 
5 ५ (५ 
नाल ते विप्रियं कत॑ दीक्षितस्येव साधव६१ | 
येन राजन्हता सीता तमन्वेषितु महसि।॥| १२ ॥ 
इनमें से काई भी आपका विगाड़ नहीं कर सकता, जैसे ऋत्विज 
यज्षदीत्ञा प्राप्त पुरुष का शअप्रिय नहीं कर सकते । हे राजन ! जिसने 
सीता चुराई है, उसकी तलाश करना चाहिये॥ १२॥ 


मदद्वितीयों धनुष्पाणि! सहाय; परमर्पिभिः 
समुद्र च विचेष्यामः पव्रतांरच वनानि च ॥ १३ ॥ 
गुहाथ विविधा घोरा नदी! पद्मवनानि च | 
देवगन्धवलोकांश्व विचेष्यामः समाहिताः ॥ 
यावज्नाधिगंमिष्यामस्तव भार्यापहारिणम्‌ ॥ १४ ॥ 


१ घाधव+- ऋत्विज्ञ: । ( गो० ) 


पञश्चपाशितमः सगे: ५१३ 


इस काल में भी, में धनुष के ले आपका सहायक होऊँगा। महर्षि 
भी आपके इस काय में सहायता देंगे। हम लोग जब तक सीता 
का हरण करने वाले का पता न लगा लेंगे, तब तक समुद्र, पर्वत, 
वन, भयानक गुफाणं, कमलों सहित अनेक ताल तलैयाँ, देव ओर 
गन्धर्वों' के लोकों में चल, सावधानी से ढंढ़ते ही रहेंगे ॥३॥१०॥ 
न चेत्साम्ना प्रदास्यन्ति पत्नीं ते त्रिदशेश्वरां! । 
कासलेन्द्र ततः पश्चात्राप्तकाल करिष्यसि ॥ १५ ॥ 
इस पर भी यदि देवदागश सीधी तरह आपकी पत्नी के 
जला कर, उपस्थित न करेंगे, तो हे कोशल्लेन्द्र | ब्नको दश्ड 
दीजियेगा ॥ १५॥ 
शीलेन साम्ना विनयेन सीतां 
नयेन न प्राप्स्यसि चेनरेन्द्र । 
ततः समुत्पाटय हेमपुह् - 
मेहेन्द्रवजप्रतिमेः शरोधे! ॥ १६ || 
इति पश्चषश्ितमः सगेः ॥ 
हे नरेन्द्र | शील, साम, विनय ओर नीति से यदि सीता आपके 


न मिले, तो आप इन्द्र के वत्न के समान सोने के पुंखों वाले तीरों 
से लोकों को नए कर डालियेगा॥ १६ ॥ 


ध्रणयकाण्ड का पेसटवाँ सगे पूरा हुआ । 
5» मैं: 


बा० रा० शा०--३३ 


पट्षष्टितमः सगे: 
य्र भरे अजनन्सन्स 
त॑ तथा शोकसन्तप्तं विलपन्तमनाथवत््‌ । 


भोहेन महता3<विष्टं परिद्यूनमचेतनम्‌ ॥ १ ॥ 


लक्ष्मण के इस प्रकार समझाने पर भी शोकसन्तप्त, अनाथ 
की तरह विल्ााप करते, महामाह से युक्त, मारे चिन्ता के चेतना 


रहित ॥ १॥ 
ततः सोमित्रिराश्वास्य मुहृतांदिव लक्ष्मण; । 
शर्म संबोधयामास चरणों चामिपीडयन्‌॥ २ ॥| 
श्रीराम को लक्ष्मण जी उनके चरण पकड़ कर, एक मुहृत्त तक 
सममाते हुए, कहने लगे॥ २॥ 
पहता तपसा राम महता चापि कमेणा । 
राज्ञा दशरथेनासि लब्धोअमू तमिवामरे ॥ ३ ॥ 
हे राम ! महाराज दशरथ ने बड़े जप, तप ओर कर्मानुछान कर के 
आपके उसी प्रकार प्राप्त किया था, जिस प्रकार बड़े बड़े प्रयत्न कर, 
देवताओं ने अम्ठत प्राप्त किया था ॥ ३ ॥ 
तव चेव गुणेबद्धस्वद्धियोगान्महीपतिः । 
राजा देवत्वमापन्नो भरतस्य यथा श्रेतम्‌ ॥ ४ ॥ 


मद्दाराज, तुम्हारे गुणों पर मुग्ध हो, तुम्हारे वियोग में, देवलोक 
को प्राप्त हुए हैं। यह बात हम लोगों को भरत जी से झवगत हो 


चुकी है ॥ ४॥ 


बद्षशितमः सर्गः ५१४ 


यदि दुःखभिद ग्राप्तं काकुत्स्थ न सहिष्यसे । 
प्राकृतथ्वाल्पसत्वश्र इतर! के सहिष्यति ॥ ५ ॥ 
हे काकुत्स्य | यदि आप ही इस प्राप्त हुण दुःख के न सहेंगे, तो 
अज्ञानी ओर अव्पवुद्धि वाले दूसर लोगों में कोन सह सकेगा ॥५॥| 
[आश्वासिहि नरश्रेष्ठ प्राणिन: कस्यनापद) । 
संस्पृश त्वग्िवद्राजन्‌ क्षणेन्‌ व्यपयान्तिच ॥ ६ ॥] 
हे नरश्रेंट ! आप अपने वित्त का सँभालिये। क्योंकि कौन 
ऐसा प्राणी है, जिस पर विपत्ति नहीं पड़ती ओर शशि की तरह 
स्पर्श कर, चण भर ही में निकल नहीं जाती ॥ ६ ॥ 
लोकस्वभाव एवेपष ययातिनहुवात्मज: । 
गतः शक्रण साले|क्पमनयस्तं तमः स्पृशत्‌ ॥ ७॥ 
लोक का स्वभाव ही यह है । देखिये राजा नहुष के पुत्र ययाति 
स्व में जा कर भी अपनी उद्दग्डता से च्युत हुए ॥ ७॥ 
महियों वसिष्ठस्तु यः पितुनः पुरोहितः । 
अहा _त्श्षतं जज्ञे तथेवास्य पुनहेतम्‌ ॥ ८ ॥ 
फिर हमारे पिता के पुराहित महर्षि वशिष्ठ जी के सो पुत्रों के 
णक ही दिन में विश्वामित्र ने मार डाला ॥ ८ ॥ 
या चेयं जगतां माता देवी छोऋनमस्कृता । 
५ पेट ० 
अस्याश्व चलन भूमेट्श्यते सस्यसंश्रव ॥ ९ || 
हे सत्यप्रतिज्ञ | जगम्माता, सवपुज्या यह हे पृथ्वी भी स्थिर नहीं 
है। भूकम्पादि दुःख इस पर भी पड़ा करते हैं॥ ६ ॥ 


५१६ झरणयकाणडे 


यो धर्मों जगतां नेत्रों यत्र सबे प्रतिष्ठितम्‌ । 
आदित्यचन्द्रों ग्रहणमभ्युपेतों महावछो || १० ॥ 
जे सूर्य चन्द्र जगत के नेत्र ओर सात्ञात्‌ धर्म स्वरूप हैं ओर 
जिनमें समस्त संसार टिका हुआ है, से इन दोनें महावल्तियों के 
भी राहु केतु ग्रस लेते हैं ॥ १० ॥ 
'सुमहान्त्यपि भूतानि देवाइच प्रुषषभ । 
(ः 
न देवस्य प्रमुश्चन्ति सवभूतादिदेहिनः२ ॥ ११ ॥ 
हे पुरुषश्चेष्ठ | राजा मान्धाता, नल आदि जैसे बड़े बड़े लोग ओर 
देवता भी ते सर्वान्तर्यामी देव से छुटकारा नहीं पा सकते ॥ ११॥ 
शक्रादिष्वपि देवेषु वतमानों नयानयी । 
९्‌ः ७ ( 
श्रेयेते नरशादूल न त्व॑ शोचितुमहसि ॥ १२॥ 
इन्द्रादि देवता भी नीति अनीति से उत्पन्न सुख ओर दुःख 
भागते हुए खुने जाते हैं । अतः आप दुःखी न हों॥ १२॥ 
नष्टायामपि वेदेल्यां हृतयामपि चानघ । 
५ (्‌ः 
शोचितं नाहसे वीर यथाउन्यः प्राकृतस्तथा )। १३ ॥ 
हे पनध | हे वीर | चाहे जानकी मार डाली गयी हो अथवा हर 
ही क्यें न ली गयी हा । तो भी आपके साधारण लोगों की तरह 
शोक करना उचित नहीं ॥ १३॥ 
त्वद्विधा न हि शोचन्ति सतत सत्यदर्शिनः । 
सुमहत्स्वपि कच्छेषु रामानिर्विण्णदशना: ॥ १४ ॥ 


१ सुमहान्तपि भूतान-माज्यादृल्थयद्/ते महाजना आपि । ( गे।० ) 
२ सर्वेमृतादिदेहिचर--सवभूतान्तथमिक इत्यर्थ+। ( गो०) 
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बचोंकि आप जेसे निरन्सर यथाथररं महात्मा शोक से विकत्ल 
नहीं होते । भव्युत बड़े बड़े क्लेगकारो स्थानों अथवा अवसरों में 
भी ऐसे लोग विगत शोक देख पड़ते हैं ॥ १७ ॥ 
तच्वतो हि नरश्रेष्ठ बुद्धथा समजुचिन्तय । 
वुद्धया युक्ा महात्राज्ञा विजनानन्ति शुमाशुमे ॥ १५॥ 
हे बरश्रेठ [आप अपनी जुद्धि से इसका ठीक ठीक विचार 
कोजिये। क्योंकि जे बुद्धिमात होते हैं, वे अपनी बुद्धि हो से शुभ 
ओर अशुभ जान लेते हैं ॥ १५ 
अदृएणशदाहाानए राजातु कमगाम्‌ | 
एग्तरेण क्रियाँ तेषा फऊपिष्टं प्रडतते ॥ १६॥ 
ज्ञिन कर्मों के गुश दोष प्रत्यत्त देखने में नहीं आते, ऐसे अस्थिर 
कर्मी के अनुष्ठान से, इश्फल की प्राप्ति की आशा करना व्यर्थ 
है॥ १६ ॥ 
लगेय हि पुरा राम पामेव॑ बहशो>न्वशा।' । 
अपुशिष्याद्धि का तु त्वामपि साक्षादबूहस्पति। ॥ १७॥ 


है बोर ! आप हो ने मफ्ते पहले कितना न्याय और अन्याय 
सम्बन्धो उपदेश दिया था, से मसला आपके उपदेश देने में ते 
सात्तात्‌ बृहस्पति भी समर्थ नहों हैं ॥ १७॥ 
बुद्धिर्च ते महाप्राज्ञ देवेरपि दुरन्व॒यार | 
शीकेनाभिप्रशुप्त ते ज्ञानं सम्बेधयास्यहम | १८ ॥ 


१ अन्वशा+ -अनुशालितवानसि | ( यो० ) २ दुरत्वधा-दुलू भा । ( गे।० ) 
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हे महाप्राज्ष | आपकी वुद्धि का देवता लोग भी नहीं पा सकते | 
किन्तु इस समय शोक के कारण आपका ज्ञान जे! से! रहा है, उसे 
में ज़गाता हूँ ॥ १८ ॥ 
दिव्य च माजुष॑ थे त्वमात्मनश्य एप्रमदु । 
इक््वाकुदएफादेक्ष्य यतस्व द्विषतां वे ॥ १९ | 
हे इच्त्वाकुश्रेष्ठ | आप अपने दिव्य छोर मानवी पराक्रम की 
झोर देख कर, शत्रवध का प्रयत्न कीजिये ॥ १६ 
के र्‌! न ९ 
कि ते सवबिनाशेन कृतेन पुरुषषेभ । 
० तन ० ९ ्‌ 
तमेव त्व॑ रिपुं पाप॑ विज्ञायेद्धतृमहेसि ॥ २० ॥| 
इति घट्यश्तमः सगः ॥ 
हे पुरुषश्चेठ ! सब का नाश कर आप देखा कीजियेगा। आप 
उसी अपने शत्र॒ को खोजिये, जिसने सीता हरी है झोर उसीका 
शाप नाश भी कीजिये॥ २० ॥ 
अरण्यकाण्ड का छुयाकछठवाँ सर पूरा हुआ | 
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पूवजो-प्यक्तमात्रस्तु लक्ष्णणेन सुभाषितम्‌ । 
सारग्राही महासार॑ प्रतिजग्राह राघव; ॥ १ ॥ 


जब लक्ष्मण ने श्रीरामचन्द्र के इस प्रकार सममाया, तब 
सारप्राही श्रीरामचन्द्र शान्त हुए ॥ १॥ 


सप्तषड्टितमः सर्ग: १ 


सन्निग॒ह्य महाबाहु) पहल #पास्यलः | 
अवष्टस्य पजुश्चित्र रामो लक्ष्मणमत्रवीत्‌ ॥ २॥। 
आर महावाहु श्रीरामचन्द ने क्रोध के त्याग ओर अपने विधिक 
धनुष की प्रत्यकज्षा उतार लक्ष्मण से कहा ॥ २॥ 
कि करिष्यावहे वत्स क्षबा गच्छाव लक्ष्मण | 
केनापायेद पश्येय॑ सीतामिति विचिन्तय ॥ ३3 ॥ 
हे वव्स लक्ष्मण | अब क्या करूँओर कहाँ जाऊं ? अब यह 
सेचे। कि, सीता के पाने के लिये क्या उपाय किया जाय ? ॥ ३ ॥ 
त॑ तथा परितापाते लक्ष्मणो राममत्रवीत्‌ । 
इृदमेव जनस्थानं त्वमन्वेषितुमहेसि ॥ ४७ ॥ 
तब अत्यन्त सन्त श्रीरामचन्द्र जी से लक्ष्मण ने कहा--आप 
इसी ज नस्थान में सीता का खोजिये ॥ ४ ॥ 
राक्षसेवेहुलिः कीणे नानाहुमलतायुतस्‌ । 
सन्‍्तीह गिरिदुर्गाणि 'निद्रा; कन्दराणि च॥ ५॥ 
क्योंकि यहाँ बहुत से राक्नस रहा करते हैं ओर यहाँ अनेक तृत्त, 
लता, दुर्गम पर्वत घाटियाँ ओर कन्दराएं हैं॥ ५ ॥ 
गृहाश्च विविधा घोरा नानामगगणाकुला; । 
आवासाः किन्नाराणां च गन्धवभवनानि च ॥ ६ ॥ 
वे कन्दराएण विविध प्रकार के भयकुर जीव जन्तओं से भरी ह 


यहाँ अनेक किन्नरों के निवासस्थान ओर गन्धर्वाँ के भवन 
भीह॥5॥ 


१ निर्देशाः--विदीर्णपापाणा३ । (२०) 
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तानि यक्तो मया साथ त्वमन्वेषितुमहंसि । 
3 चर (6 
त्वद्विया बुद्धिसम्पन्ना महात्मानों नरपेम ॥ ७ ॥ 
उन सब के आप मेरे साथ चल कर मल्ी भाँति हडढ़िये । आप 
जेसे महात्मा, बुद्धिमान और नपतिश्रेष्ठ ॥७॥ 
आपत्सु न प्रकम्पन्ते वायुवेगेरिवाचलाः । 
इत्युक्तस्तद्वनं सवे विचचार सलक्ष्मण; ॥ ८ ॥ 
सह्डृठ के समय बेसे ही कभी विचलित नहीं होते, जेसे वायु के 
भोकों से पवव नहीं हिलाया जा सकता | लक्ष्मण जी के कहने 
का मान, श्रीराम वद्ध जी लक्ष्मण सहित उस सम्रस्त वन में बिचरने 
लगे ॥ ८ ॥ 
क्रुद्धों पमः शर॑ं घोरं सन्धाय पजुषि क्षुरम्‌ । 
रे ० ० 
ततः पव॑तकूटाभ महाभागं द्विजोत्त मम ॥ ९ ॥ 
क्रुद्ध हो कर भ्रीरामचन्द्र जी ने अपने धनुष पर बड़ा पेना और 
महाभयडुर छुरा के नाम से प्रसिद्ध बाण चढ़ा लिया ॥ ६ ॥| 
ददश पतितं भूमों क्षतजाद जटठायुपम्‌ । 
त॑ दृष्ठा गिरिश्ृज्ञा रामो लत्यगमब्रदरीन ॥ १० ॥ 
कुछ दूर आगे जाने पर श्रोरामचद्ध ने पंत के शिखर की 
तरह विशालकाय ओर रुधिर से तर उस महाभाग पत्तिराज 
जठायु के भूमि पर पड़ा देखा । उसे देख श्रोरामचन्द्र जी ने लक्ष्मण 
से कहा॥ १० ॥ 
अनेन सीता वेदेही भक्षिता नात्र संशयः । 
ग्रध्रूपमिदं रक्षो व्यक्त भवति कानने ॥ ११ ॥ 


सत्य ख्गे ४१ 
देखो, निश्पनदेह इसोीने सीता को खाया है। अवश्य ही यह 
शुद्ध का रूप धारण किये काई राक्षस है ओर इसी बन में धूमता 
फिरता है ॥ ११॥ 
भक्षयित्वा विशालाक्षीमास्ते सीतां यथासुखम्‌ । 
एन वधिष्ये दीप्तास्थेपेरियांणेरजिल्गे! ॥ १२॥ 
देखो यह।राक्तस विशालनेत्रों वाली सीता के खा केसे सुख से 
बैठा हुआ है। अतः में सीधे जाने वाले और अग्नि की तरह चम 
चमाते भयद्भर बाणों से इसका वध करूगा ॥ १२॥ 
इत्युक्वाञ्म्यपतद्श॒प्र॑ सन्‍्धाय पजुषि छक्षरस्‌ | 
क्रद्धों रामः समुद्रान्तां कम्पयन्िव मेदिनीम्‌ ॥ १३ ॥ 
यह कह कर और क्राध कर, आसमवुद्र पृथ्वी के कंपाते हुण, 
श्रोरामचन्द्र जो ने घनुष पर चछुर नामक वाण रखा और तद्नन्तर 
वे उसे देखने के लिये उसके सम्नीप गये ॥ १३॥ 
त॑ दीन दीनया वाचा सफ़ेनं रुधिरं वमन्‌ । 
अभ्यभाषत पक्ची तु राम दशरथात्ममम्‌ ॥ १४ ॥ 
इनके आते देख, बेवारे जदायु ने, फ्ेवप्रुक रुधिर की वन 
कर ओर अत्यन्त दुःखी हो दशरथवन्दन ओरोराम बच्ध से कहा 0१७॥ 
यामेपषधिमिवाय प्सजन्देषसि महावने । 
सा देवी मम च प्राणा रावणेनो मय हृतम।। १५॥ 
हे आयुष्मन्‌ ! आओपसि की तरह तुम जिले इस मदहावन 
में हृढ़ते फिरते ही, उस देवो सीता के ओर मेरे प्राणों के! रावण 
जे निर्मय हो हर लिप्रा है॥ १५ ॥ 


५२२ आझरणयकाणशडे 


त्वया विरहिता देवी लक्ष्मणेन चे राधव 
हियमाणा मया दृष्ठा रावणेन बलीयसा ॥ १६॥ 
हे राघव ! महावली रावश का, आपकी झोर लक्ष्मण की अन्न 
पस्थिति में सूने आश्रम से सीता के हर कर ले जाते हुए मेने 
देखा है ॥ १६॥ 


सीटामधस्यश्य्क्वऐप्टं रावणश्र रणे मया 


विध्वंसितरथश्रात्र पातितो घरणीतले ॥ १७॥ 
सीता को ले ज्ञाते देख, मेने रावण का सामना किया ओर 
उससे युद्ध कर उसके रथ को तोड़ कर, यहाँ गिरा दिया ॥ १७ ॥ 
एतदस्य धनुभ म्मेतदस्य शरावरस । 
अयमस्य रथो राम भन्न) सांग्रामिको मया ॥ १८ ॥ 
हे श्रीराम ! देखिये, वह तो उसका ट्ूठा हुआ धनुष पड़ा है 
शोर यह उसका बढ़िया बाण टूटा पड़ा है। मेरा तोड़ा हुआ यह 
उसका संग्राम-रथ पड़ा है ॥ १८॥ 
अय॑ तु सारथिस्तस्य मत्पक्षो निहते युधि । 
परिश्रान्तस्य पे पक्षों च्छित्ता खड्जेन रावण:॥ १९॥ 
यह सारथी भी उसीका है, जिसे युद्ध में मेंने अपने पंखों के 
प्रहार से मार कर पृथिवी पर पटक दिया था। मुझे थका हुआ 
देख, रावण ने तलवार से मेरे पंख काट डाले ॥ १६ ॥ 
सीतामादाय वेदेहीमुत्पपात विहायसम्‌ । 
रक्षसा निहतं पूर्व न मां हन्तुं त्वमहेसि ॥ २० ॥ 


सप्तषश्दिमः स्गः ५२३ 
शोर सीता के! ले वह आकाशम्ा्ग से छल्ला गया। राक्षस 
ने तो पहिले ही मुझे मार डालने में कुछ उठा नहीं रखा, अतः 
झ्रापका मेरा वध करना उचित नहीं ॥ २०॥ 
रामस्तस्य तु विज्ञाय हष्पयूसदुच्श्णदः | 
दिएुणीकृततापाते सीतासक्तां प्रियां कथाम ।।| २१॥। 
ग॒श्र राज परिष्यज्य परित्यज्य महझूऊु। | 
निपपातावशो भ्ूमीं रुरोद सहसलाइनणः ।॥॥ २२ || 
श्रीरामचप्द इस प्रकार उसकी दशा देख और उसके मुख से 
प्योरी सीता का कृत्तान्त सुन, दूने दुः्खी हुए । तदनन्तर जठायु के 
छाती से लगा ओर घठुपष को फेक, पृथित्री पर गिर, लक्ष्मण 
सहित रोने लगे ॥ २१॥ २२॥ 
१एकमेकायन दुर्ग निःइसन्तं कथश्वन । 
समीक्ष्य दु:खिततरों राम: सॉमित्रिमत्रवीत्‌ ॥ २३ ॥ 
ध्रकेले मनुष्य के जाने योग्य मार्ग वाले विकटद स्थान में पड़े 
झौर कभी कभी सांस लेते हुए जदायु का देख ; शोक से विकल 
हो, श्रीरामचन्द्र ज्ञी ने लक्ष्मण से कहा ॥ २३ ॥ 
राज्याद्धं शो बने वास; सीता नहष्ठा द्विजो हतः । 
+ (९. 
इंदशीयं ममालक्ष्मीनिंदहेद्पि पावऊंसू ॥ २४ ॥। 
राज्य से श्रट, वन में चास, सीवाहरण आओर इस पत्ती का 
मरण, ये सब मेरे खाटे भाग्य के हो परिणाम हैं । इस प्रकार का 
भेरा खोदा भाग्य यदि चाहे तो अग्नि के भी भस्म कर 
सकता है ॥ २४ ॥ 
१ एकमेकायने--एकमाहुजनःस्थे सतणय कृछे देशेपतित मितिशेष+। (शि०) 
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५२७ घरणयकायडे 


स्यूदयति चेदथ अपरेयं' महोदविस्‌ | 
साऊपि मून प्रमालहिम्या दिरप्येत्सतिताों पति; || २५ ॥ 
में अपने भाग्य का क्या बखान करूँ। यदि में अपने सम्ताप 
की शान्ति के लिये सप्रुद्र में कूदे, तो वह मी मेरे खोटे भाग्य से सूख 
जाय ॥ २५॥ 
नास्त्यगाग्यवरों लोके मत्तोडस्मिन्सचराचरे । 
येनेयं महती प्राप्ता मया व्यसनवाशुरा ॥ २६ ॥ 
है भाई ! इस चराचर जगत में, भेरे तुल्य अमागा काई न होगा। 
क्योंकि इसीके कारण, मुक्के महादुःख रूपी जाल में फँसना 
पड़ा है ॥ २६ ॥ 
अय॑ पितृवयस्योः में शृध्रराजो जरान्वितः । 
का हा कप अप (५ 
शत वानिहतो भूमों मम भाग्यविषयंयात्‌ || २७ ॥ 
देखो यह वृद्ध गृद्धराज जाय मेरे पिता का मित्र है। मेरा 
भाग्य लोठ जाने से यह भी छत हो प्रथिवी पर पड़ा है ॥ २७ ॥ 
इत्येवम्ुक्वा बहशों शाघत्र;ः सहलक्ष्मणः । 
जटायूप॑ थे परपशे पित्स्नेह विदेशेयन्‌॥ २८ ॥ 


इस प्रकार श्रीरामचन्ध जी ने लक्ष्मण जी से अनेक बातें कहीं। 
तद्नन्तर लक्ष्मण जी सहित श्रीरामचन्द्र ने पिता समान स्नेह 
दिखलाते हुए जटायु के स्पशे किया ॥ २८ ॥ 


निकृतपश्चं रुधिरावसिक्तं 
स गृपराज परिरभ्य राम; | 


न न मा 
१ प्रतरेयं -तापशान्तेयेपछवेय चेत्‌। ( गे।० ) २ पितृवयध्य+ -सख्ा ।( गे।० ) 





अधबणितमः स्गः ५२४ 


क्व मेथिली प्राशस्मा मग्रेति 
विप्नुच्य वाचं॑ निपपात मूमी ॥ २९ ॥ 
इति सप्तपश्टितमः सगेः ॥ 
पंख कटे हुए ओर झुघधिर में सने गीधों के राजा अदायु के 
शरीर पर हाथ फेर, श्रोरामचन्द्र ने उससे यह बात पूछी कि, “मेरी 
वह प्राण समान सीता कहाँ है ?” यह कह श्रीरामचन्द्र जी पृथिवी 
पर गिर पड़े ॥ २६॥ 


आअरसयकाण्ड का सरसठवाँ सगे पूरा हुआ । 


मम लसन डैंद नम 


गरष्टपप्टितम: समेः 


“जा *केह एएण 


रामः संप्रेक्ष्य त॑ गृध्॑ अुवि रोद्रेशपातितस्‌ । 
सोमित्रि मित्रसम्पन्नमिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
जठायु को, उस भयद्भुर राक्षस के प्रहार से प्रथिवी पर पड़ा 
हुआ देख, श्रीराभचन्द्र जी लक्ष्मण से यह बोले ॥ १॥ 
ममायं नूनभर्थेपु यतमानों विहद्भम) । 
राक्षसेन हतः संख्ये प्रणांस्त्यक्ष्यति दुस्त्थजान्‌ ॥ २॥ 
हे लक्ष्मण ! निश्चय ही यह पत्ती मेरा काम करता हुआ, मेरे 
लिये ही राक्तस द्वारा लड़ाई में मारा जा कर अब दुस्त्यज प्राणों 
के त्याग रहा है ॥ २॥ 


४२६ अरशणायकाणडे 


अयमस्य' शरीरेउस्पिन्याणा लक्ष्पण विद्यते। 
तथाहि स्वरहीनो5यं विकुब! सम्मुदीक्षते ॥ हे ॥ 
हे लक्ष्मण ! अभी इसके शरीर में थोड़ी थोड़ी जान बाकी है 
किन्तु इसका स्वर धीमा पड़ गया है ओर विकल हो, यह हम लोगों 
को देख रहा है ॥ ३॥ 
जटायो यदि शकक्‍नोषि वाक्य व्याहरितुं पुनः 
सीतामाख्याहि ४द्रं ते वधमाख्याहि चात्मन; ॥ ४ ॥ 
हे जठायु ! यदि तुममें बोलने की शक्ति हो, तो ठुम सीता का 
वृत्तान्व ओर अपने वध का हाल घुकछसे पुनः कहो । तुम्हारा 
कब्याण हो ॥ 3 ॥ 
किन्रिमितोहर त्सीतां रावशस्तस्य कि मया | 
अपराधघंतु यं दृष्ठा रावणन हुता प्रिया ॥ ५॥। 
किस लिये रावण ने सोता को हरा। मेंने उसका क्या बिगाड़ा 
था जिससे वह मेरी प्यारी का हर तले गया॥ ५४ ॥ 
करथ॑ तच्चन्रसड्टाशं मुखमासीन्मनोहरम । 
सीतया आऋानि वोक्तानि दसश्पितले हिनोलम ॥ ६॥ 
है पत्तिश्रेंठ ! उस समय सीता का वह चच्ठसम खझुन्दर मुख- 
मण्डल कैसा देख पडता था और उस समय सीता ने क्या क्या 
कहा था ! 5 ॥ 
छा है ४ (३ 
कथंवीय! कर्थरूप। किकमों स च शक्षसः । 
क्व चास्य भवन तात ब्रृहि मे परिपृच्छतः॥ ७ ॥ 


१ अर्यंप्राणः+---सूक्ष्मप्राणः | ( गो० ) 
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उस राज्नस का पराक्रम ओर रुप कैसा है ? वह राक्तस काम 
क्या करता है ओर वह रहने वाला कहाँ का है। में जो पूछता हैँ 
सो सब आप बतला दे ॥ ७॥ 
तमुद्वीक्ष्याथ दोनात्मा विछपन्तमनन्तरम्‌ 
वाचाउतिसन्नया' राम जदायरिदरर्धदीत | ८ ॥ 
तब जटठाय ने श्रीरामजन्द का पिलाप सुन, विकल हो बड़ी 
कठिनता से अर्थात्‌ लड़ुखडाती बाणी से उनसे यह कहा ॥ ८५ ॥ 
हता सा राक्षसेन्द्रण रावणेन विहायसा । 
मायामास्थाय विपुलां वातदुदिनसझूलछाम्‌ ।। ९ ॥ 
हे श्रीरामयध्द्र | वह दुरात्मा राक्नसेमद्ध रांवण, वायु ओर मेधों 
की घटा से युक्त बढ़ी माया रच कर, सीता के हर कर ले 
गया है ॥ ६॥ 
परिश्रान्तस्य मे तात पक्षों चिछत््ता स राक्षस: । 
सीतामादाय वेदेहीं प्रयाते दक्षिणां दिशम्‌ ॥ १० ॥ 
मझरू थक्रे डुए के दोने| पंख काठ, वह राक्तस सीता को दत्तिण 
दिशा को चला गया है ॥ १०॥ 
उपरुध्यन्ति मे प्राणा दृष्टिश्रेयति राघव । 
पश्यामि टक्षान्सीवणा नुशोरक्धतमूघ नान्‌ । ११॥ 
है राघव ! मरण की पीड़ा से मेरे प्राण छुठपा रहे हैं । मेरी 


आँखों के सामने चक्कर आ रहेहें। मुक्के अपने सामने सोने के 
वृत्त, जिनकी वोटियों पर खस जमा है, देख पड़ते हैं ॥ ११॥ 


हसपेल>«क मास» ५ +2ऊ थक का मतकपक फर्क टीलन-नननन-+++ के क५४५ ५4० 
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५ अतिल्नन्नया--अतिकाशय प्राध्षया। ।((गो०) 


प्र्श्दः धघरण्यकाणडे 


येन याते मुहर्तेन सीवामादय रावण: । 
विपनष्ठट' धर्म क्षिप् तत्स्यामी अतिपबते ॥ १२॥ 
है राम | जिस घड़ी रावण ने सीता के हरा वह घड़ी ऐसी है 
कि, उस घड़ी में खोया हुआ धन उसके मालिक के पुनः प्राप्त हो ! 
धथवा नष्ट हुआ धन उसीके स्वामी के मिले ॥ १२॥ 
विन्दा नाम मुहृतोंज्य से च काकुत्स्थ नाबुधत्‌ । 
त्वत्पियां जानकीं हृत्वा राबणो राक्षसेश्दर; ॥ १३॥ 
हे काकुत्सय्थ | उसके हरणकाल के मुहृत्त का नाम दृुन्द था। 
किन्तु रावण के यह बात मालूम न थी। आपकी प्रिया सीता 
का हर कर राक्तसेश्वर रावश ॥ १३ ॥ 
भषबद्डिश गृहच क्षिप्रमेत विनश्यति । 
न च त्वया व्यथा कार्या जनकस्य सुताँ प्रति ॥ १४ ॥ 
बंसी के काँटे का निगलने वाली मछली की तरह शीघ्र ही नाश 
की प्राप्त होगा । तुमको जानकी के लिये दुःखी न होना चाहिये ॥१७॥ 
वेदेल्या रंस्यसे प्षिप्र हत्वा ते राक्षस रणे । 
असंमूठस्य ग्रप्॒स्य राम प्रत्यवुभाषत: ॥ १५॥ 
क्योंकि तुम शीघ्र युद्ध में उस राक्षस को मार, फिर सीता के 
साथ बिहार करोगे । श्रतः सावधानता पूवक वार्तालाप करते 
करते ॥ १५ ॥ 
आस्यात्सुस्राव रुधिरं प्रियमाणस्व सामिषम्‌ । 
पुत्रो विश्ववसः साक्षादअआता वेश्रवणस्य च ॥ १६ ॥ 
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मांस ओर रुघिर की उसे वन हुई । तिस पर भी उसने इतना 
झोर बतलाया कि, वह शतक्तस विश्रवा का पुत्र और कुबेर का भाई 
है॥ १६॥ 
इत्युक्ता दुलभाग्पराणान्थुमेच पतगेश्वरः । 
ब्रृहि ब्रहीति रामस्य ब्रुवाणस्य कृताझले! ॥ १७ ॥ 
यह कह पत्तिराज़ जटायु ने अपने दुल्लेम प्राणों को त्याग दिया । 
उधर श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़े कह रहे थे कि, आगे कहो; आगे 
कही ॥ १७ ॥ 
त्यक्त्वा शरीर ग्रध्रस्य जम्मु) प्राणा विहायसस्‌ । 
स निश्षिप्य शिरों भूमो प्रसाय चरणों तदा ॥ १८ ॥ 
गीध के शरीर का छोड़ जदायु का आत्मा श्याकाश में पहुँचा। 
तब उस पत्ती का सिर पृथिवी पर लटक पड़ा ओर उसके दोनो 
पैर फैल गये ॥ १८ ॥ 
विश्षिप्य च शरीर स्वं पपात घरणीतले । 
त॑ भृध्र॑ प्रेक्ष्य ताम्राक्षं गतासुमचलोपमम्‌ ॥ १९ ॥ 
शरीर को फेता कर वह पृथिवी पर गिर पड़ा। श्रीरामचम्द्र 
जीने पर्वत के समान बड़े भारो डीलडोल के, ताम्रवत्‌ लाल 
नेत्र वाले गीध को मरा हुआ देखा ॥ १६ ॥ 
रामः सुबहुभिःदु्खेदीनः सोमित्रिमब्रवीत । 
बहूनि रक्षसां वासे वषाणि वसता खुखम्‌॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जो ने बहुत दुःखी ञझोर उदास हो लक्ष्मण से 


कहा--बहुत काल तक ज्ञन-स्थान में खुख पूचंक रह कर ॥ २० ॥| 
बा० रा० श्य०--३७ 
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ढ््‌ श्र 
अनेन उण्डकारण्ये विशीणमिंह पक्षिणा ! 
अनेकर्वाषिका यस्तु विरद्ाशरुशुत्थिहः ॥ २१ ॥ 
इस एक्ती मे इसी दशडकारणशय में प्राण त्यागे हैं € अर्थात यहीं 
रहा ओर यही प्राण भी त्यागे) यह बहुत काल का पुरोना 
बूढ़ा है ॥ २१ ॥ 
सेउयमद्य हतः शैते काला हि दुरतिक्रमः । 
पश्य लक्ष्मण शृध्रोज्यग्पफ्रारी हतश्र मे || २२ |! 
सीतामश्यवपत्नो वे रावणेन बलीयसा |! 
ग्रप्न राज्य परित्यज्य पेतग्रेतायह महतू ॥ २३ ॥ 
से! वह आाजञ्ञ यहाँ मरा हुआ पड़ा है | इसीसे कहा जाता 
है कि, काय का उल्लड्भन काई नहीं कर सकता ! देखो लक्ष्मण ! 
यह गीध मेगा केसा उपकारी था। यह सीता का वच्चाते समय 
बलवान रावण के हाथ से प्रार गया है | देखो वंशपरम्परागत 
गुद्धराज्य का परित्याग कर ॥ २२ ॥ २३ !! 
प्रम हेतोरयं प्र-्णज्य्मोद पतगेश्वरः | 
कै 
सबत्र खलु दृश्यन्ते साधवो धमेचारिण; ॥ २४ ॥ 
इस पत्तिराज़ ने भेरे पीछे अपने प्राण गंवाये हैं। हे लक्ष्मण ! 
निश्चय ही साचु-स्वभाव ओर धर्मात्मा सत्र ही पाये ज्ञाते हैं ॥ २७॥ 
शूरा! शरण्य! सोमित्रे तियग्योनिगतेष्पपि । 
सीताहरणजं दूःख॑ न में सोम्य तथागतम्‌ || २५ ॥ 
से। केवल मनुष्यों ही में नहीं, किन्तु पशुपत्तियों में भी वीर झऔोर 
शरण आये हुए की रक्ता करने वाले पाये जासे हैं। हे सोम्य ! 


अछयषशितम:ः सगे: ४ड्ेरै 


सीता जी के हरे जाने का धक्के उतना अब छेश नहीं है, झिसता 
कि, ॥ २५ ॥ 
यथा विनाश थयृध्रस्य पत्कृते च प्रन्तप | 
राजा दशरथः शअ्रीमान्यथा मम महायशा; || २६ || 
पूजनीयश्च मान्यश्च तथा<यं पतगे३ 


सामित्रे हर काष्ठानि निरेधिष्यामि पावकम ॥ २७॥ 
धुझे भेरे लिये प्राण गयाने वाले इस गुद्ध के मरने का है । जिस 
प्रकार महायशस्ती थदह्दारात्र दशरथ प्रेरे पूज्य और मान्य थे, उसी 
प्रकार पूज्य ओर मान्य यह पत्तिराज है। हे लक्ष्मण | तुम जञा कर 
लकड़ियाँ ले आओ। में क्कड़ियाँ रगह कर अश्लि उत्पन्न 
करूंगा॥ २६ ॥ २७ || 
गृधराजं दिधक्षामि मत्कुते निधन गतस | 
देह पतगराजस्य#% चितामारोप्य राधव ॥ २८ || 
जे गूद्धराज मेरे पीछे मारा गया है, उसका दाह ह कशेणा!। 
यह कह शक्रीरामचन्द्र जी ने जदायु के झुत शरीर के छिता पर 
रखा ॥ २८ ॥ 
इमं धक्ष्यामि सोमित्रे हतं रोच्रेण रक्षसा | 
या गतियज्ञशीलानामाहिताग्नेश्व या गति; ॥ २९ ॥ 
फिर लक्ष्मण से कहा कि. में इस गीघराज का. जिसे शयडुःर 
कम करने ताले रावण ने मार डाला है, दाहकर्म करता हैं| (फिर 
जदठायु के शआात्मा के संबेधन कर शीरामचन्दर जी बाले ) जो गति 
अ्रश्वमेघादि यज्ञ करनेवालों को, ज्ञो गति अश्विदेज्ञादि के करने 
वालों के मरने के बाद प्राप्त होती है, वह तु्के ध्राप्त है| ॥ २६ ॥ 


| शक हनन जैन क्‍नानीनीनातन नी गन पी ली सनन+। 


८-5 





का जिन भा तीज: 





# पाठान्तरे -- नाथ पतगलाकऋस्य | । 


५३२ शरगयकायडे 


अपरावर्तिनाँ या च मा च भूमिप्रदायिनाम्‌ । 
प्या स्व समनुज्ञातों गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ ॥ ३० ॥ 
जो गति (या लोक) मुमुछुओं का, जे गति (या लोक) भूमिदान्त 
करने वालों के प्राप्त होती हैं उन उत्तम गतियों ( लोकों ) के तुम 
परी आज्ञा से प्राप्त हो ॥ ३० ॥ 


( बो४--इस प्रपन्न से यह बात निष्पन्न होती है कि, कमेज्ञानादि से भी 
कहीं बढ़ कश् मगवत्कैड्य की महिसा है । ) 
ग्रश्न राज पहासत्त्व संस्कृतरच गया ब्रज | 
एवमुक्त्वा चितां दीप्तामारोप्य पतगेश्वरम || ३१ ॥ 
है महावली गृद्धराज ! मेंने तुम्हारा अन्तिम संस्कार किया है। 
अब तुम जाओ | यह कह कर ओर गीध के मस्त शरीर को चिता 
प्र रख उसमें श्रीरामचन्द्र ने ग्राग लगा दो ॥ ३१ ॥ 
ददाह शामो धमांत्मां स्ववन्धुमित्र दुःखितः । 
र जे ८ ग्र ९ 
गोड्थ सहसोमित्रिवनं गत्वा स वीयवान्‌॥ ३२ ॥| 
धर्मात्मा अर्थात्‌ कृतज्ञ श्रीरामचन्द्र अपने भाई बन्द की तरह 
जठायु का दाहकम कर, दुःखी हुए | तदनन्तर पराक्रमी श्रीराम- 
चन्द्र लत््मण जी के साथ वन में ज्ञा, ॥ ३२ ॥ 
स्थूलानहत्वा महारोहीनतु तस्तार त॑ द्विजम | 
रोहिमांसानि चोल्कृत्य पेशीकृत्य महायशञा: ॥ ३३ || 
शकुनाय ददो रामो रम्ये हरितशाहइले। 
छू ९ 
यक्तत्मेतस्य मत्यस्य कथयन्ति द्दिजातय। ॥| ३४ ॥ 
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५ + है 9 ४ 
तत्सगंगयषनं तस्य पिश्ये' रामो जजाप ह | 
ततो गोदावरीं गत्वा नदीं नरवशत्मजाो || 
उदक चक्रतुस्तस्म एश्रराजाय ताबुधो रे५ | 
मोटो रोह महलियों के मार कर, उस पत्ती के लिये महा- 
यशस्तों श्रीराम ने भृमि पर कुश बिछाये | फिर मछलिएों के शाँस के 
टुकड़े कर ओर आँख का साफ कर तथा डसे पीस कर, उसके 
पिशड बना सुन्दर हरे कुशां के ऊपर पत्ती के पिशडदान किया | 
ब्राह्ममगण म्तकम में सझतपुरुष की सदगति के लिये जिन मंत्रों 
का प्रयाग करते है, उन मंत्रा का प्रयाग श्रीरामचन्द्र जी ने शुद्धराज् 
की स्वगंगमन कामना के लिये, उसके अपना पितर मान, किया। 
तदननतर श्रीरामचन्द्र जो ने लक्ष्ष्ण सहित गादाचरी नदी के तढ 
पर पहुँच कर, ग्रद्धराज को जलाअति दी ॥ ३६॥ ३७ ६ ३४५ | , 
थे रे हक पं पं] ४ 
शाखरष्टेन विधिना जले ग्रध्राय राघवों | 
स्‍्नात्वा तो ग्रध्रराजाय उदक॑ चक्रतुस्तदा ॥ ३६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने शास्त्र की निदिष्ट की हुई विधि से जत्ल में 
स्नान कर, गृद्धराज़ के जलाअलि दी ॥ ३६ ॥ 
स ग्रधराज: कृतवान्यशस्करं 
सुदुष्करं कम रणे निपातितः | 
महर्पिकल्पेन च संस्कृतस्तदा 
जगाम पृण्यां गतिमात्मनः शुभाम॥ ३७ ॥ 


इस प्रकार वह जठायु, जिसने अत्यन्त दुष्कर ओर यश देने 
वाला कर्म कर युद्ध में प्राण गवाये थे, महृषिये। की तरह ओऔराम- 


््््््् 
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१ पिश््यं+पितृदेवताक । ( गो? ) 
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चन्द्र जी के हाथ से अच्तिम्त संस्कार पाकर परमणवित्र पृययगति 
अर्थात्‌ प्रप्पद (त्रियाद विशूलि-वेडुसठ) को प्राप्त हुआ ॥३७)। 
कुतोदको तावपि पश्चिस्ततमे 
स्थिर च बुद्धिं प्णिधाय जग्यतुः । 
परवेश्य सीताशिगग्मे दतो मनो 
ह। या (7०७ ह णा्‌ ले गो 
वर्न सुरन्द्राविव विश्णवासवी || रेट || 
इति शाउब छप्य: सर्गः॥ 

पंक्तियों में उत्तम जठायु का श्राद्धादि कम कर और पत्तिराज्ञ 
के इस कथषत में कि, तुमका सीता प्रिलेगी, विश्वास कर, दोने भाई 
लीता का खोजने के लिये इन्द्र ओर अपेन्द्र की तरह वन में आगे 
बढ़े !। ३८ ॥ 

[नोंट-- इस असझ्ू से यह बात नि्पन्न होती है (क, शआाद्धादि रत 8 कर्म करने 
फी पद्धांद अबादि काल से चक्र आ रहं। है | दूसरी बात ध्यान देने योग्य है 
कि ओीरास चन्द्र जी ने वैदिक मनन्‍्तों 8 गीघ की पिण्ड दानादिे क्‍यों किया ? 
हँस शई का लमामान करते हुए भूषणर्टाकाकार ने कहा ६ कि, भीध भगवद भक्त 
धर, अतश उछके किये वर्ण का बंधन नहीं रहा । क्ष्योंकि महृ्भारत का यह 
धन है क्ि--- 

“४ शशुद्रा भगवदूभक्ता विप्ा भागवताः ह्यत्ता+ । 
परवशर्णेयु ते श्रूद्रा ये हापक्ता जनादने॥ ] ' 
आरशयकाणड' का आअइसड्वाँ सगे पूर्ण हुआ | 


एाई४-- 

! गज (रे 

एकोनसपालतमः सर्ग: 
ए/४-- 


कत्वेवयुद्क तस्मे प्रस्थितों रापलक्ष्मणों | 
अवेक्षन्तों बने सीतां पश्चिमां जग्मतुर्दिशय ॥ १ ॥ 
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पत्तियाज की जलकरियादि पूरे कर, श्रीरामवन्द ओर लक्ष्मश 
वहाँ से रताने हा, वन में सोता के ढंढते हुए पश्चिम दिशा 
की शोर खल्े ॥ १॥ 
तो दिल्व॑ दक्षिणां गला शरचापासिधारिणों 
विप्रहतमेक्ष्याकी पन्थानं प्रतिजम्पतु:% | २ । 
फिर धनुष वाण खड्ज द्वाथों में ले दोनों भाई उस मार्ग से जिस 
पर पहले कोई नहीं बला था, सत्ल कर, पश्चिम दक्तिण के केाण 
की ओर चले ॥ २॥ 
जे जे) 0० डि 2२ श्र , ५ ही 
युल्पेह क्षेत्र बहुमिलेताभिश्र प्रवेष्टितम्‌ । 
+ ्‌ः कि + (्‌ 
आहतं सबंतो दुग गहन घोरदशनम्‌ | ३ 
झनन्‍्क प्रकार के घने काड़, वृत्तवल्ली, लता आदि होने के 
कारण चह रास्ता केवल दुगम हो नहीं था, बल्कि भयद्भर भी 
था ॥ ३॥ 
व्यतिक्रम्य तु वेगेन व्यालसिंहनिषेधितम । 
सुभीम तन्महारण्यं व्यतियातों महाबलो ॥ ४ ॥ 
इस मार्ग के ते कर, वे अत्यन्त बलवान दोनों राजकुमार, ऐसे 
स्थान में पहुँचे, जहाँ पर अजगर सर्प ओर सिद रहते थे। इस 
मदहाभयकुर महारणय को भी उन दोनों ने पार किया ॥ ४ ॥ 
ततः पर जनस्थानाज्निक्रोशं गम्य राघवों | 


क्राशारण्यं वाविशतुगहन तो महांनसों ॥ ५ ॥ 
तदनन्तर चलते चलते वे दोनों बड़े पराक्रमी राशकमार ज्ञन- 
स्थान से तीन कास दूर, कोञ् नामक एक घने जड्धल में पहुँचे ॥५॥ 


पाठान्तरे-- | पन्‍्थाने प्रतिपेदतुशई / । 
अथवा ' पन्थानममिजम्मतुम ४ । 
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नानामेघघनप्रख्य॑ प्रहष्ठमिव सवते! । 
जप ० गेय (ँ 
तानापक्षिगण जुष्ट नानाव्यालशगैयुतम्‌ ॥ ६ ॥| 
यह बन मेघों को घटा ऊछी तरह गंभोर था। उसमें जिधर देखो 
उधर फूल खिले हुए होने के कारण तथा भाँति भाँति के पतियों 
से सरा पूरा ओर तरह तरह के आअजगरों और श्म्य वन जन्तुओं 
से परिपूर्ण होने के कारण वह हसता इुआ सा ज्ञान पड़ता था ॥३॥ 
दिरक्षमाणों बेदेहीं तन तो विधिक्यतु) । 
तत्र तत्रावतिष्ठन्तों सीताहरणकर्शितों | ७॥ 
दोनों राजकुप्तार सीता जी के हरण से दुःखित हो, उस बन में 
इधर उधर सीता ज्ञी को खोजने लगे। बीच बीच' में वे झहर भी 
जाते थे ॥ ७ ॥ 
तंतः पूर्वेण तो गत्वा त्रिक्रोशं श्रातरों तदा | 
क्रोश्वारण्यमतिक्रम्य मतड्रगअ्रममन्तरे ।। ८ ॥ 
तद्नन्‍तर वे दोनों राजकुमार तीन कोस पूर्व की ओर ज्ञा, 
क्रोश्वारणय के पार कर, मतड़गश्रम में पहुँचे ॥ ८॥ 
वृष्ठा तु तद़नं घोर॑ बहुभीममगद्धिजस्‌ । 
नानासच्वसमाकीण्ण सब गहनपादपम्‌ ॥ ९ ॥ 
वह वन बहुत से भयहुर बनेले जीव जन्तुओं से भरा हुश्मा 
दोने के कारण बढ़ा भयहुर था। उसमें तरह तरह के जीव जनन्‍्तु 
रहते थे ओर वह सघन वृत्तों से भरा हुआ था ॥ ६ ॥ 
दर्शाते तु तो तत्र दरीं दशरथात्मजो । 
पातालसमगस्भीरां तमसा नित्यसंततासम | १० ॥ 


#षकत 
शा 
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खा... 


दोनों दशरथनन्दनों ने वहाँ पर एक पवत-कन्दरा देखी । वह 
पाताल की तरह गहरी थी ओर उसमें सदा अंधकार छाया 
शहता था ॥ १० ॥ 
आसाद्य तो नरव्याप्रो दर्यास्‍्तस्था विदूरतः । 
दद्शात महारूपां राक्षसीं बिकृताननाम ॥ ११ ॥ 
डन दोनों पुरुषसिहों ने, उस गुफा के समीप ज्ञा कर एक 
भयड्भुर रूप वाली वि>रालघुखी राक्तसी के देखा॥ ११ ॥ 
५ ३. ओर, ५ 
भवदामल्पसत्त्वानां बीभत्पां रोद्दशनाम । 
लम्बोदरीं तीह्ष्णदंष्ट्रा करालां परुषत्वचम || १२ | 
वह छोरे जीव जन्‍्तुओं के लिये बड़ी डरावनी थी। उसका 
रुप बढ़ा घिनोना था। वह देखने में बड़ी भयड्भर थी। क्योंकि 
उसकी डाढ़े बड़ी पेनी थीं ओर पेट बड़ा लंबा था। उसकी खाल 
बड़ी कड़ी थी ॥ १२॥ 


अक्षयन्तीं मगान्भीमान्विकर्टां मुक्तमूध जासू | 
जे ० 5 


प्रक्नेतां तो ततस्तत्र श्रातरों रामलक्ष्मणों ॥। १३ ॥ 


वह बड़े बड़े मगों को खाया करती थी, वह विकट रूप वाली 
शोर सिर के बालों के खोले हुए थी। ऐसी उस राक्तसी के उन 
दोनों भाइयों ने देखा ॥ १३ ॥ 
सा समासाद्र तो वीरों व्रजन्तं श्रातुरग्रतः । 


एहि रंस्पावहेत्युकत्वा समालम्वत" लक्ष्मणम्‌ ॥| १४ || 


१ सम्मालम्बत--हस्ते गृद्दीतवती । ( गो० ) 
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वह रात्तसी इम दोनों भाशयों के! देख आर आगे चलते हुए 
लक्ष्मण के देख, बोली--' आओ हम दोने विद्र करे”, तद्नच्तर 
उसने लक्ष्मण का हाथ पकड़ जिया ॥ १७६ 
उवाद चेन॑ वन सोमित्रिम्नुपयूद ! सा | 
अहं लयोशुखी नाम लाभस्ते त्वमंसि प्रिय/॥ १५॥ 
वह लक्ष्मणा जी के चिपदा कर कहने लगी--मेरा अधोामुखी 
नाम है। तुम मुझे बड़े प्रिय हो। बड़े माग्य से तुम पुझ्के मिले 
हो॥ १५॥ 
९ | हर 
नाथ पव तकूटेषु नदीनां पुलिनेषु च । 
आयुःशेषपमिमं वीर त्व॑ गया सह रंस्यस ॥ १६॥ 
है नाथ ! दुर्गम पर्वतों में ओर नदियों के तटों पर ज्ञीवन के 
शेष दिनें तक मेंरे साथ तुम विद्दार करना ॥ १६ ॥ 
एयमुक्तस्तु कुपितः खज्नमुद्भत्य लक्ष्मण: । 
र ब्ड्‌ _ (९ 
कशनासों स्तनों चास्या निचऋृतारिसूदन/। ॥ १७॥ 
उसके ऐसे वचन खुन, लक्ष्मण जी ने कुपित हो ओर म्यान से 
तत्लवार निकाल उसके नाक, कान ओर स्तनें को काट 
डाला ॥ १७ ॥ 
जोक: हे 75 4 ॥०००६» 
कणनासे निकृत्त तु विखरं सा विनद्य च। 
५ 9 भी ९ 
यथागतं परदुद्राव राक्षणी भीमदशना ॥ १८ ॥ 
ज्ञब उसके ऋान ओर नाक काठ डाले गये, तब वह भयदुर 
राक्तसी भवकुर माह करती जिधर से आयी थी उधर हो के भाग 
खड़ी हुई ॥ १८ / 


१९ उपगद्य -- शाक्षिद्वंघ । (गो०) 
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तस्यां गतायां गहन विश्वन्तों बनमोजसा । 
आयेदतुरमित्रप्नों श्रावरों रामलक्ष्मणों ॥। १९ 


ज्ञय व से चली गयी तब शात्रओं का नाश करने वाले 
शोर महातेजस्वी दोनों माई श्रीरामणन्द ओर लक्ष्मण वहाँ से 
शीघ्नता पूरक चत्ल एक गहन चन हें पहुँचे ॥ १६ 


लक्ष्मणस्तु महावेजा; 'सच्चवाण्शी ररूदःण्युक्ि!३ | 
अव्वीजाओलियाक्यं श्रातरं गौमतेजसस# ॥ २० ॥| 
महातेजस्वी, निमंल मन साले, सदाचारी एवं पवित्र शोर वाक्ते 
लक्ष्मण जी हाथ जोड़ कर प्रकाशमान श्रीरामचन्‍्दज्ी से बोले ॥२०॥ 
स्पन्दते मे दढं बाहुरुद्धिअरमिव मे मनः । 
प्रायशश्चाप्यनिष्टानि निमिचान्युपलक्षये ॥ २१ ॥ 


हे भाई ! मेरी चाम भ्ुज्ञा बहुत फड़क रही है ओर मन ऊब सा 
रहा है । इनके अतिरिक्त ओर भी अपशकुन मुझे देख पड़ते हैं ॥२१॥ 


तस्मात्सज्जीभवाय त्वं कुरुष्व वचन॑ हितम्‌ | 
ममेव हि निमित्तानि सद्यः शंसन्ति सम्प्रमस || २२ ॥ 
से आए मेरे कहने से तेयाण रहिये । थे सारे के सारे अपशकुन 
मुझे निकटवर्ती भय की स्पष्ट सूखना दे रहे है ॥ २२॥ 
एप वश्चुलको नाम पक्षी परमदारुणः । 
आवसयोर्विजयं युद्धे शंसन्षिव विनदेति ॥ २३ ॥| 

















१ घत्ववान-- भसिमठसनस्कश । € थो० ) २ शीसधान-पछदवसान / गोौ०) 
५ शुति-- फायशुद्धियुक्त । (यो० « ” पाठान्तरे--दीफघतेज फम्त्‌ "' 
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प्रन्तठु विजय हमारी शवश्य होगी। क्योंकि यह अत्यन्त सयानक 
वज्जलक पत्ती मानों हमारी विज्ञयसूचना का बखान करता हुआ 
बोल रहा है ॥ २३ । 
तयो रन्वेषतोरेव॑ सब तदनमोजसा । 
संजज्ञे विपुलः शब्द! प्र।पज्ञ ज्त तदनम ।| २७ ॥ 
जिस समय तेहस्वी श्रीराम झोर लक्ष्मण उस वन के हु ढ रहे 
थे; उस समय एक ऐसा सयावक शब्द सुन पडा, जिससे ऐसा 
जान पड़ा कि, मानों बन टुहड़े टुऊड़े हुआ ज्ञाता हो ॥ २७॥ 
संनेष्टितमिवात्यथ गगन मातरिश्वना' | 
वनस्य तस्य शब्दोज्यूदियमापूरयज्ञित्र ॥ २५ ॥| 
इतने में बड़ी ज़ोर से आंधो चली | पवच चलने के शब्द से 
समस्त वन शब्दायप्रान हो गया शोर वह शब्द धझाकाश में छा सा 
गया ॥ २४५ | 
शब्द काइस्क्षमाणस्तु राम! कक्षेः सहानुज 
शे सुमहाकाय॑ राक्षस विपुलोरसम्‌ ॥ २६ 
वे दोनों भाई उस शब्द होने का कारण जानना ही चाहते थे कि, 
पक बड़े डोलडोल का और चोड़ी क्ाती वाला रात्तस समीप ही 
देख पड़ा ॥ २६ ॥ 
आसेदतुस्ततस्तत्र तावुभों प्रमुखे स्थितम्‌ | 
विदृद्यमशिरोग्रीवं कवन्धमुद रेमुखम्‌ ।। २७ ॥ 
वह राक्ततल झाकर श्रीरामचन्द्र ओर लक्त्मणा के सामने खड़ा 
हा! गया । वह बहुत लंबा चोड़ा, तिना लिर और गरदन का कवन्ध 
था शोर उसका मुख पेट में था || २७ ॥ 








१ सातरिश्वला--वायुना । ( गो० )२ कक्षे-गढछ्मे ; ( गो० ) 
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कट 


रोममिनिवितेस्दीकषणमेहागिरिमिदोच्छितम्‌ 
नीलमेघनिर॑ रोदं मेघस्तनितनि;ख नम््‌ 
उसके शरीर के रोंगडे काँढों को तरह चुफीले थे ओर बह पहाड़ 


की तरह ऊँचा था। बड़ा भयद्भुर ओर मेघ की गरज़ की तरह 
उसका स्वर था ॥ २८ ॥ 


अभिज्वालानिकाशेन ललाटस्थेन दोप्यता । 
महापक्ष्मेण पिड़न विपुलेनायतेन च ॥ २९ ॥ 


शनि की शिखा की तरह प्रदीत्त उसका णऊ नेत्र ललाद में था 
जिस पर धुमेत्ते पलक थे । वह नंत् बड़ा भी बहुत था ! २६॥ 


एकेनोरसि घोरेण नयनेनाशुदर्शिना । 
महादंष्ट्रोपपन्न॑ तं लेलिहानं महाम्मुखय ॥। ३० ॥ 
एक नेत्र उसका उसकी छाती पर था। यह नेत्र अत्यन्त भयद्भुर 
देख पड़ता था। उप्तका मुख भी बहुत बड़ा था, जिसमें बड़े बड़े 
दाँत थे शोर वह अपने झोठों के चादता था ॥ ३० ॥ 
भक्षयन्तं महाघोरानक्षसिंहश्गाहिपान । 
घोरों भ्रुजो विकुवांणमुभो योजनमायतों ॥ ३१ ॥ 
कराभ्यां विविधान्यह्य ऋश्षन्पक्तिगणान्मगान्‌ | 
आकषन्त विकषन्तमनेकान्यृगयूथपान्‌ ।। ३२ ॥ 
बड़े बड़े भयक्भगर भात्ुशों, सिंद्दो, ख्गों, ओर पत्तियों को वह 
खाया करता था और बड़ी बड़ी तथा भयहुर एवं एक योजन भर 


लंबी दोनें भुजाओं के फेला, हाथों से अनेक रीक्ों, पत्तियां, झोर 
सगों के पकड़ कर, अपने मुख में डाल्न लिया करता था ॥३१॥३२॥ 
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स्थितयाहुत्य पन्‍्यान तयोश्रात्रों! पपन्नयो;' । 
| समभिक्रम्य क्रोशमात्रे ददशतु। ।। ३३ ॥| 
महान्तं दारुणं भीम कबन्ध शुजसंदतम्‌ 
कबन्वमियव संस्थानादतियोरप्रदशनस्‌ । 
स महाबाहुरत्यथ प्रसाय विषुलो श्ुजो 
जग्राह सहितावेब राघयों पीडयन्बलातू ॥ ३५ || 
श़ह रास्ता रोके हुण था । एक कोस की दूरी से ही राक्षस 
दोनों भाइयों के देख पड़ा ओर जब वे उसके पास पहुँचे, तब उस 
अत्यन्त भयकुर एवं निष्ठुर ऋवन्ध ने अपनो लंजी शुजाएँ फेला कर 
उन दाने के केवकिता कर पकड़ लिया ॥ ३३ ॥ ३७ ३४ ॥ 
खड्जिनों दधन्यानों तिग्मवेजोवपुधरों | 
आतरा विवश आप कृष्यमाणों महाबलों || ३६ ॥ 


तलबार ओर मज़बूत धनुष लिये हुए, अत्यन्त तेजस्वी शरीर 
थारी ओर महावलकान्‌ होने पर भी, ये दोनों भाई कबन्ध द्वारा 
खास लिये गये ॥ ३६॥ 


तत्र पेयेंण शूरस्तु राघवों नेव विव्यथे । 
बाल्यादन्तश्रयत्लात्व लक्षण श्र निटि्यथे ॥| ३७ 
श्रीरामचन्द तो अपनी घीरता और वीरता से दुःछी न हुए, परन्तु 
लक्ष्भण बालक होने के ऋारण पकड़े जाने पर घबड़ा गये ॥ ३७ ॥ 
उबाच च विषण्ण; सन्राघवं राघवासुजः । 
पश्य माँ बीर विवश राक्षसस्यथ वश गतम्‌ !! १८ ॥ 
प्रपक्षयो+-- समीप प्रापयोः । ( गो० ) 
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ओर दुःखी हो अररप्णचन्ट जी से बाले, हे वीर ! देखो में तो 
इस राक्तस के फंई में फंस गया ॥ ३८ ! 
कर ७ रे 
मयक्रेन विनियक्तः परिशुश्चस्व राघव । 
मां हि भूतवलि दत्वा पलायस्व यदाहुखस ॥ ३९॥ 
अतः अब आप मेरो इस राक्षस के बलि दे ओर अपने के 
छुड़ा, आप सुखपृवक चलते आइये ., ३६ ॥ 
अधिगन्ताउसि वेदेहीपचिरेणेति में बलि: । 
प्रतिलभ्य च काकुत्स्थ पिदपेदायहों महीम || ४० ॥ 
हे काकुत्स्थ श्रीरामचन्द ! घुझे विश्वास है कि, आपके सीता 
मिलेगी ! आप पुरुखों का राज्य पार | ४० ॥ 
३ र्‌ ९ 
तत्र मां राम राज्यस्थः स्मतृपहेसि स्वदा । 
लक्ष्मणनेवमुक्तस्तु राम: सोमित्रिमतब्रवीत्‌ ॥ ४१ ॥ 
ओर राजसिंहासन पर बैठ, मुक्ते सदा स्मरण करते रहियेगा 
अथवा मे भूल मत जाइयेगा। ज्ब लक्ष्मण ने इस प्रकार कहा 
तंब श्रीरामच-नद्र जी उनसे बाले ॥ ४२ ॥ 
मा सम त्रासं कृथा वीर न हि त्वादग्पिषीद्ति | 
एतस्मिञ्नन्तरे क्रो अश्रातरों रामलक्ष्मणों | ४२ ॥ 
हे वीर | भयभीत मत हो। क्योंकि तुम्हारे जेसे पराक्रमी 
पुरुषों का इस प्रकार घबड़ाना :चित नहीं। इतने में उस निदयी 
रात्तस ने दोनों भाई श्रीराम लक्ष्मण से कहा ॥ ४२ ॥! 
पप्रच्छ घननिर्थोषः कबन्धों दानवोत्तम: 
को युवां हृषभस्कन्धों महाखड्भधम॒ुधरों ॥ ४३ ॥ 
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दानवेत्तम कवन्ध ने मेघ को तरह गरज कर पूछा कि, तुम 
दोनों युवक जे। वृषभ जैसे ऊँचे कंधों वाले ओर बड़े बड़े खड़ों 
के धारण किये हुए हो, कोन है। ? ॥ ४३ ॥ 
घोर देशमिमं प्राप्ती मम भक्षावुपस्थितों । 
वदत कायमिह वां क्रिमथ चागतो खुबास्‌ ॥ ४४ ॥ 
इस भयड्भुर वन में आकर तुम मेरे भकत्य बने हा । अब तुम 
अपना प्रयाजन बतलाओ कि, तुम दोनों यहाँ क्यों आये है। ॥ ४४ ॥| 
इमं देशमउुप्राप्तो क्षु्रातस्पेह् तिष्ठतः । 
सवाणचापखड़री च तीक्ष्णशुदड्भाविवषभा ॥ ४५॥ 
में इस समय भूख से दुःखी हो रहा हूँ। से तुम्हारा यहाँ 
धनुष वाण ओर खड्॒ धारण कर, पेने सींगां के बेल की तरह 
झाना ॥ ४५ ॥ क्‍ 
का ; 
मपास्यमजुसम्पाप्ती दुलभ जीवितं पुनः । 
तस्य तद्गचनं श्रुवा कबन्धस्य दुरात्मन; | ४६ ॥। 
मानें मेरे मुख में पड़ना है । अतः तुम्हारा अब जीवित बचना 
दुलंभ है। उस दुष्ट कबन्ध के ये बचन सुन ॥ ४६ ॥ 
उवाच लक्ष्मणं रामो धुखेन परिशुष्यता । 
कृच्छात्कृच्छ तर प्राप्य दारुणं सत्यविक्रम || ४७ ॥ 
खूले मुख से श्रीरामचन्द्र लक्ष्मण से बाले। हे सत्यपराक्रमी ! 
देखा, पेसे ऐसे दारुण कष्ट सह कर, ॥ ४७७ ॥ 
व्यसन' जीवितान्ताय प्राप्तमप्राष्य तां प्रिया । 
कालस्य सुमहद्वीय सवभूतेषु लक्ष्मण॥ ४८॥ 


एकेानसप्ततितम सगे; ५७५४ 


झोर धाणों का जोखे! में डाल कर कर भी प्यारी सीता के 
हम न पा सके | हे लक्ष्मण | मुझे तो काल ही सब से बढ़ कर 
बली जान पड़ता है ॥ ७८ || 
त्वां च मां वे नरव्याप्र व्यसनेः पर्यमोटितों | 
नातिभारोउस्ति देवस्य सबेयूतेषु लक्ष्मण ॥ ४९॥ 
हे लक्ष्मण ! देखो, तुम ओर में दोनों ही काल के प्रभाव से इस 
विपत्ति में आ फंसे हैं। प्राशिमात्र के दुःख देने में काल के! तनिक 
भी श्रम नहों हाता ॥ ७६ ॥ द 
श्राथ बलवन्तश् कृताख्राश रणाजिरे। 
कालामिपन्नाः सीदन्ति तथा वाजुकसेतवः ॥| ५० ॥ 
देखो, शूर, बलदान्‌ एवं अस्मविद्या में पदु लेग भी युद्ध में 
काल के वश होकर बालू के बाँध की तरह खसक पड़ते हैं॥ ५० | 
इति ब्रवाणों दृसत्यविक्रणों 
महायशा दाशरथिः प्रतापवान | 
अवेक्ष्य सोमित्रिम्नुदञ्पौरुष॑ 
स्थिरां तदा खां मतिमात्मनाउकरोत्‌ | ५१ ॥| 
इति एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥ 
दृढ़, सत्यपराक्रमी, प्रतापी ओर महायशस्वी दशरथननन्‍्दन 


श्रीरामचच्द्र ने बड़े पुरुषार्थी लक्ष्मण को देख कर और मन में सोच 
घ्तेय 
समभ कर, घेय धारण किया ॥ ४१ | 


अरणयकाण्ड का उनहत्तरवाँ समे पूरा हुआ । 
“-+औैं--- 
बा० रा० श०--३५ 


स्‌ ६ 
सप्ततितमः सगे: 
नजर 
तो तु तत्र स्थितों दृष्ठा श्रातरों रामलक्ष्मणों । 
बाहुपाशपरिक्षिप्तों कवन्‍्धो वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ओर लक्ष्मण को अपनी बाहें में जकड़े हुए खड़े 
देख, कबन्ध ने उनसे कहा ॥ १ ॥ 
हे ढ़ एे ( छह 
तिष्ठतः कि लु मां रष्डठा क्षपात क्षत्रियषभों । 
आहाराथ तु सन्दिष्टो देवेन गतचेतसों || २ ॥ 
घरे दत्रियश्नेष्ठ | मुझसे देख तुम दोनों जन डरे हुए से क्यों 
खड़े हा | मुझ भूखे के आहार के लिये विश्शता ने तुमको मेरे 
पास भेज्ञ दिया है ॥ २॥ 
तच्छुत्वा लक्ष्मणो वाक्य प्राव्षका्ं हिते तदा। 
उवावार्ति' समापन्नो विक्रमे कृतनिश्र य/% | ३ ॥ 
कवन्ध के ये बचन सुन, लक्ष्मण जी दुःखित हो ओर अपना 
बल्ल अज्ञमाने का निश्चय कर, समयानुकूल श्रीरामचन्द्र जी से 
बोले ॥ ३ ॥ 
९ ९ री ण् 
त्वां च गा च पुरा तूशमांदत राक्षसाधम; । 
तस्मादसिमभ्यामस्याशु बाहू चिछन्दावह शुरू ॥ ७ ॥ 
देखो, यह राक्षसाथम हम दोने के पकड़े हुए है । अतः हम 
. दोने इसकी ये दाने बड़ी भारी श्चुज्वाएं काठ डाले ॥ ४। 


_अननरवलतननाजन सननन्‍नकननलननननननाननननन+-> नितिन +ा परककन»- 





पाठान्तरे-- *' कृतल्कक्षण: | 
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भीषणोड्य पहाकायो राक्षसों शुजविक्रमः । 
लोक॑ इचतिजितं द्धत्वा इयावां हन्तुमिहेच्छति ॥| ५ || 
यह बड़े डील्लडोह का भयद्भर रात्गल केवल अपनोी शुजाओं 
के बलचूते पर सब जोकेों को जीत कर, अब हम दोनें को मार 
डालना चाहता है ॥ # | 
निश्चेष्टानां वधों राजन्कुत्सितों जगतीपतेः । 
क्रतुमध्येपनीतानां पशुनामिव राघव ॥ ६॥ 
हे राघव ! यज्ञ में वक्त देने के ज्िये जाये गये बकरे की तरह 
चेष्टा रहित मरना त्ञत्रियां के लिये बड़ी निन्‍दा की बात है ॥ ६ ॥ 
एतत्सख् लिपितं श्रत्वा तयो! ऋद्धस्तु राक्षस) । 
विदायोस्य तदा रोद्रस्तों शक्षयितुपारमत्‌ ॥ ७॥ 
उन दोने की इस प्रकार की बातचीत छुन, राक्षस ऋद्ध हो 
अपना भयकुर मुह फेला, उन दोनेां के खाने के लिये तेयार 
हुआ ॥ ७॥ 
जे गे क्र 
ततस्तों देशकालज्ों खड़डाभ्यामेव राघवों | 
अच्छिन्दतां सुसंहृष्टी' बाह तस्यासदेशतः ॥ ८ ॥ 
तब देश और काल के आनने ताके श्रीरामन्द्र ओर लक्ष्मण ने 
छपनी अपनो ततल्दवाणें से उम्बक्की बाई सहज में कन्धे से काट 
छाली ॥ ८ 
दक्षिणोर दक्षिण वाइपसक्त*गसिना ततः । 
चिच्छेद राधे पंगेन सब्यं वीरस्तु लक्ष्मण! ॥ ९ ॥। 
१ सुलह८ढा ऋुंढाजार्ंड ५5 धुखच्छेद ना दिति । गो० ) दक्षिणः कल 
समर्थम । | थों० /॥६ की -अउवेबंध यथाभवात तथा १ ( यो० ) 


जतन्‍च्यी 


५ छे८ खरशयकाशणडे 


ततल्लवार चलाने में समथ शअथवा दत्त श्रीशमचच्द्र ने उसकी 
दृहिनी भुजा ओर शूरवीर लक्ष्मण ने उसकी बाई भुझा बड़ी फुर्ती 
से काटी 
स पपात महायाएश्छिकदा  महस्थथः । 
खें चगां च दिशश्वव नादयब्ञछ॒दो यथा ॥ १० ॥ 
भुजाओं के कथ्ते ही महावाहु कबन्ध, गश्रेघ की तरह भयहदु 
शब्द कर ओर अपने उस भयहुण शब्द से आकाश, पृथियी तथा 
समस्त दिशाओं के पूरित करता हुआआ, भूमि पर गिर पड़ा ॥१०। 
स निकृत्तों भ्रुजों दृष्टा शोणिवोधपरिप्लुतः । 
दीनः पप्नच्छ तो वीरो को युवामिति दानवः ॥ ११॥ 
दोना सुजाओं के कटने से अपने शरीर के! रुश्चिर से लख्त 
पस्त देख और दीन हो, दानव कंदघ ने पूछा, तुम दोने युवक 
कोन है। ? ॥ ११ 
इति तस्य ब्रवाणस्थ लक्ष्यण! शुधरूुहणः | 
शशंस राघद तस्य कऋन्धस्य महात्यग) ॥ १२॥ 
इस प्रश्न के उत्तर में शुभ लक्तणों से युक्त लक्त्मण, कबन्ध के, 
शीरामचन्द का परिचय देते हुए, कहने त्तगे ॥ १२॥ 
अयमिक्ष्वाकुदायादो रामो नाम जनेः श्रृतः 
अस्यवावरजं विद्धि ्रातरं माँ च लक्ष्मणम ॥| १३ 
यह इच्त्वाकुकुलोस्पन्न हैं ओर श्रीराम के नाम से संसार में 
प्रसिद्ध हैं । में इनका छोटा भाई हूँ शोर मेरा नाम लक्ष्मण हल ॥१३॥ 
[मात्रा प्रतिहते राज्ये राम: प्रत्राजितो वनस्‌ । 
(ः 
प्रया सह चरत्येष भायया च महद्वनम |॥ १४ ॥ 


सप्ततितभः सर्गः ५७६ 


इनकी सोठेली माता ने इनकी राज्य की प्राप्ति में बाधा डाली 
प्रौर डसके कहने से ये, वन में चत्ते आये। से भेरे तथा अपनी 
भार्या के सहित ये अहायन में तिचचर्श करते थे ॥ १७ ॥ 
अस्य देवधभावषस्य वसता विजने बने | 


राक्षसाज्पह वा पत्नी बाम्िच्छत्ता। ग बे, हा 
(श्चसाउपहुता पत्रा यामच्छत्ताविहागतों || २५ || 
रेवतुब्य प्रभावशाली शओीराक्षयच्द्र की पत्नो को, इस विज्ञन 
वन में रहने के समय, एक राजक़्स हर कर हे गया है। उसीकोा 
खोजते खोजे हम लोग यहाँ आये हैं ॥ १५ ॥ 
भ कार पर हि रस 
त्व तु को वा किम था केन्‍्धसद्शों बने । 
आस्पेनीर न उग्नजड़ी शंदिवेष्ठसे ।। १६ || 
यह तो वालाओ ऊछि, तुम कोन हो ओर किस लिये कवन्‍्ध 
को तरह और अपनी क्ाती में जमचमाता शुख लगाये, जंघारहित 
हो, इस निञ्ञम वन में लोट रहे हो ॥ १६ ॥ 
एजसुक्त कबन्‍्यस्सतु लत्एणनातर वच; | 
उदाच इरएशतल दिल दस्त स्परन्‌ !। १७॥)। 
लक्ष्मण जी का मचनम सुन, वह रात्तस हर्चित हो और इन्द्र की 
कही बाद के ध्यरणश कर, कडने लगा ॥ १७ ॥ 
स्वागत वा नरबव्यानओा दष्टया परयातम चाॉप्यहमस्‌ | 
दिष्टया चेमों निकृत्तों मे युवाम्यां बाएबन्धनों ॥१८॥ 
हे नरश्रेष्ठ | में तुम दोनों का स्वागत छरता हूँ | आज भाष्य 
ही से मेंने तम दोनों के दर्शन पाये हें। यह भी मेरे लिये सोभाग्य 





मम ्ज्कश्ज्ञ् मन ८” "जम टाटा खेोचिििववओओअक्क्क्््ण्ग्ग््फ”फ| | |णो; 


१ ६ चेहसे --छुठ जीलिया/वत | ! गो० ) 


५५४७ खरणयकाणडे 


की बात है कि, भेरे इन दोनों बाहुरूपी वन्धनों के तुमने क 
डाला ॥ शुद 

विरूप॑ यज्ञ मे रूप प्राप्त हयविनेसाद्यथः । 

तनन्‍्मे थूण नरव्याप्र तत्ततः शंसतस्तव ॥ १९ ॥। 

इति सपृतितमः सगः ॥ 
मेंने अपनी अनपन्नता से जिस प्रकार यह बेढंगा रूप पाया है, 
उसका यथार्थ वर्णन में करता हैं । हे नरब्यात्र ! उसे तुम छुनो ॥१६॥ 
अरशणशयकाशड का सत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ | 








शत 

बट हम 5 अर लक. को रु ह 

एकल | लक ५ ४चइ७४ १३ 
उनमे 


पुरा राम महाबाहों महावलपर/क्रम | 
रूपमासीन्ममाविन्त्य तिएु लोछ्ेण विश्वतम || १ ॥ 
हे महावाहु श्रीरामचम्त ! प्राथीन काल में मे ँग्रहावलवान झोर 
बड़ा पराक्रमी था, में अपने अखिन्त्य रूप की सुन्द्रता के लिये तीनों 
लोकें में बेसे ही प्रसिद्ध था॥ ? । 
यया सोमस्य शक्रस्य सयस्थ चे यथा वषु! । 
साउहं रूपमिदं कृत्वा लोकवित्रासन महत्‌ ॥ २॥ 
जैसे खू्थ, इन्द्र ओर यन्ठ॒पा प्रसिद्ध हैं। में ोगे| के उराने के 
लिये बड़ा भयानक रूप बना कर ॥ २ ॥ 
ऋषीन्वनगतान्शाब त्राध्यामि ततस्ततः । 
ततः स्थूलशिरा नाम महर्षि! कोपितों मया ॥ ३ ॥| 


#% सपतितमः समेः ५५१ 


हे राम | वन में वसने ताक्षे ऋषियों के अस्त करने लगा | कुछ 
काल बीतने पर स्थूलशिरा नाम के एक मदृषि के मेंने कृपित 
किया ॥ ३ ॥ 


संचिन्वन्विविध वन्य रूपेणानेन धर्षितः | 
नाहपुक्तः प्रेक्ष्यंवं घोरशापामिधायिना ॥ ४ ॥| 
एक दिन स्थूत्तशिरा वन में विलिच्ि भाँति के फूलफलादि इकट्टे 
कर रहे थे। मेने इस रूप से उनको बहुत दुःख दिया । तब उन्होंने 
मेरी ओर देख कर, धुम्दे घोर शाप दिया ॥ ४ ॥ 
एतदेवनशंसं ते रूपमस्तु विगर्हितम्‌। 
स मया याचितः क्रुद्धः शापस्यान्तो शवेदिति ॥ ५ ॥ 
वे बोले--तेरा इसो प्रकार का क्रर ओर गहित रूप सदा के 
लिये ही जाय । क्र हो उनको शाप देते देख, मेंने शाप के अन्त के 
लिये उनसे प्राथना की ॥ » ; 
अभिशज्ञापक्तस्येति तेनेद॑ भाषितं बच) । 
यंदा च्छित्वा श्ुजों रामस्तां दहेद्विजने बने ॥ ६ ॥ 
तब शाप का ग्यन्त होने के लिये उन्होंने कहा कि, जब शरीराम- 
चन्द्र तेरी दोनें भुजाएं काट विज्ञन वन में तुझे फूंक देंगे ॥ + ॥ 
तदा त्व॑ प्राप्स्यसे रूप॑ खवमेव विषुर्ल झुभस्‌। 
थ्रिया विराजितं पुत्र दनोस्त्वं विद्धि लक्ष्मण ॥ ७ ॥ 
इन्द्रकापादिद रूप॑ प्राप्तमेवं रणाजिरे । 
अहं हि तपसे!ग्रेण पितामहमतोषयम्‌ ।! ८ ॥ 
१ रणाजिरे-उणाड्ुणे । ( गोर । 
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तब तू पूथवत्‌ अपना अत्यम्त छुन्द्र और शुभ रूप पावेगा । है 
लक्ष्मण | तुम झुझे दस का पुत्र जानो | तब तक मेरा रुप सुन्दर 
था। किन्तु मेरा यह विकराल रुप तो रणाडुण में इन्द्र के कुपित 
होने से हुआ है। वह वृत्तान्व इस प्रकार है--मेंने उम्मतप द्वारा 
ब्रह्मा औ के सन्तुष्टठ किया ॥ ७॥ ८५॥ 
दीघभायुः स मे आादाचतो मां 'विश्रमोः्स्पृशत्‌ । 
रे ९ के + 0 
दीघमायुमया प्राप्त॑ कि मे शक्र। करिष्यति ॥ ९ ॥ 
सन्‍्तुष्ठ हो जब बुरे बह्मा जी ने दोर्घायु होने का वरदान दिया; 
तब मुझे बड़ा गये हो गया । मैंने सोचा कि, जब मुझे दीघार्य होने 
का वरदान मिल जुका है; तब इन्द्र मेरा क्या कर सकता है ॥ 8 ॥ 
इत्येवं बुद्धिमास्थाय रणे शक्रमधषयम्‌ । 
तस्य बाहुप्रपुक्तेन वजेण शतपर्वणा ॥ १० ॥ 
यह सेच मेंने युद्धत्षेत्र में इन्द के लखकारा | तब इन्द्र ने अपना 
सो धार का बच्च मेरे ऊपर छोड़ा ॥ १० ॥ 
सक्थिनी चेव सूर्धा च शरीरे संप्रवेशितम्‌ । 
से गया याःत््यमानः सबन्मानयद्रमसादनम्‌ ।। ११ ॥ 
जिसके लगने से भेरी दोनें अंघाएं ओर मस्तक शरीर में घुस 
गये, किन्तु मेरे भ्रा्थना करने पर मुझे मार नहीं डाला अथवा मेंने 
अपनी मोत चाही भी परव्तु उन्होंने घुझे यमपुर के नहों भेजा ॥११॥ 
पितामहवचः सत्य तदस्त्विति अमात्रबीत | 
अनाहार। कथं शक्तो भम्नसक्थिशिरोशुख: || १२ ॥ 
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प्र्युत इन्द्र ने इतना ही कहा कि, जाओ पितामह ब्रह्मा जी का 
बचन सत्य हो | इस पर मेंगे इन्द्र से कहा कि--अंघा, सिर ओर 
मुख तो आपने बच्च के आघात से भेरे शरीर में घुसा दिये | अब में 
भोजन विना बहुत दिनों तक केसे जीता रहूँगा।॥ १२ ॥ 
जेणाभिहत) काल शुदीषपपि जीवितुश । 
एवग्युकस्तु मे शक्तों बाहु योजनमायतों ॥ १३ ॥ 
इस थाद के उन से दे कट्दा कि, अच्छा, अब वेरी बाँहें, एक 
येजन लंबी ही जञाँयगी और तू बहुत दिनों तक ज्ञीवित भी रहेगा ॥१३॥ 
प्रादादास्यं य ये कुक तीक्ष्णदंष्टपकस्पयत्‌ | 
56 श्ुजान्यां दीघाण्यां संदकृष्याध्यपिन्वनंचरान्‌ ॥१४॥ 
सिहद्धिपशुगव्याप्रान्भक्षयामि समन्‍ततः । 
स तु पामब्रवीदिन्द्रा यदा रामः सलक्ष्मण; ॥ १५ ॥। 
छेत्स्यते समरे वाहू ददा स्वग गमिष्यसि । 
अनन वयुप्ता राम दनउास्मन्शजसत्तम ॥ १६ || 
इन्द्र ने मेरे धुख में पैडे पैने दाँत लगा भण मेरे पेट में लगा दिया । 
तब से में अपने दोने लंगे दाथ फैला कर, वन में बिचरने वाले 
सिंह, चीते, हिरन, तडुएण के पशड़ पकड़ कर मुख में डाल लिया 
करता हैं। इन्द ने सकसे यह भी कहा कि, लक्ष्मण सहित श्रीराम- 
चन्द्र जब तम्हारी शुज्ञाओं के कार्टेगे, ठब तुम्हें स्वगं की प्राप्ति 
गी। तलब से हं राज्षसत्तम | मे इसी शरीर के इस वन 
में ॥ १७॥ १५ ॥ १८ 
हक हि थ्प्र रा पु जचये 
यद्यव्पश्यामि सबंस्य ग्रहण साथु राचय । 
अवश्य ग्रहण रामो मन्येउ्ह उ्ुमभ्यति ॥ १ 
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में ज्ञिस जीवजन्त का पाता, उसे पकड़ना अच्छा समझता था | 
साथ ही यह भी बिचारता था कि, किसी दिन श्रीरामचन्द भी मेरी 
भुजाओं से झवश्य पकड़े जायंगे॥ १७ 
इममां बुद्धि पुरस्कृत्य देहन्यासकृतशमः३ | 
स त्व॑ं रामोउसि भद्ठं ते नाहमन्येन राघद ॥ १८ । 
इस प्रकार में इस शरीर को त्यागने के लिये प्रयथल कर रहा था । 
से आप वही राम हैं। क्योंकि ओर किसी का सामथ्य नहीं, जे 
मुझे मार सके ॥ १८ ॥ 
शक्यो हन्तुं यथातत्तमेद्ुर्क महर्षिणा । 
अहं हि 'मतिसाचिव्यं करिष्यामि नरपभ | १९ ॥ 
क्योंकि महषि जी ही ने ऐसा कहा था से सत्य ही हुआ | धयत 
हे पुरुषश्रेष्ठ ! ओर वो घुसे छुछ नहीं हे। सकता, परन्तु में अपने 
बुद्धिबल से आपकी सहायता दझरझूगा ॥ १६ ॥ 
मित्र चंवोपदेक्ष्याम्रि युवा्यां संस्कृतोउम्रिना । 
एयसुक्तस्तु पम्मात्मा दसुना बेन राघवः ॥ २० ॥| 
आप द्वारा मेश आअशिसंस्कार इंले पर, में आपको एक मित्र 
बताऊंगा । जब इस प्रकार से उस दजु के पुत्र ने धर्मात्मा श्रीरामचन्द्र 
जी से कहा ॥| २० || 
हद जगाद बचने लह्ममध्योप्ए्आाग) । 
रावणेन हता भाया मम सीता यशस्विनी || २१ ॥ 
तब भ्रीरामचण्द जी ने लक्ष्मण को खुनाते हुए उससे कहा -- 
रावण ने भेरी यशस्विनी भायों सीता हर ली है ॥ २१॥ 
१९ मतिसाडलिव्यं--बुद्धिसाहाय्यं । ( गो० ) 
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निष्क्रान्तस्य जनस्थानःत्सह आ्रात्रा यथासुखम्‌ 
नाममात्र तु जानामि न रुूपं तस्य रक्षस)॥ २२ ॥| 


रावण ने जब सीता हरी, तब में लक्ष्मण सहित जनस्थान से 
बाहिर गया हुआ था । में उस राक्तस का नाम मात्र ज्ञानता हूँ, डसे 
पहचानता नहों 


निवास वा प्रभाव था बय॑ तस्यथ ने विश्वह्ठे । 
शोटा[सोटानमाथानाजिय विपरिधावतास ॥ २३ 


हमें यह भी नहीं मालूम कि, वह कहाँ का रहने वाला है ओर 
उसका प्रभाव कैसा है। देखा, हम शोकाकुल आर सहायहीन 
हो इधर उधर मारे मारे फेर रहे है ॥ २३ ॥ 


कारुण्य संदेश क$त छुपक्ार उच बततकत् 
कापान्यादाय शुष्फाणि काले अग्रानि कुखझ्सरे! ॥ २४॥ 
इसलिये तुम हम पर दया कर, हमारी उपयुक्त सहायता करो। 
हम हाथियों के, समय पर अर्थात्‌ खाने के लिये तोड़े हुए लक्कड़ 
इकटट्े कर, ॥ २४ ॥ 
पक्ष्यामस्त्याँ वय॑ वीर शवश्र महति कलिपिते । 
स त्व॑ सीतां समाचक्ष्य थेन वा यत्र वा हता ॥ २५ ॥ 
शोर बड़ा गढ़ा खोद, हे वीर ! हम तम्दें अभी भस्म किये देते 
हैं। किन्‍्त तुम यह तो बताओ कि. सीता के कोन हर कर ले गया 
है और कहाँ ले गया है॥ २५॥ 
कुर कल्याणमत्यथ यदि जानासि तत्त्वतः । 
एवमुक्तस्तु रामेण बाक्य॑ दजुरतुत्तमम्‌ | २६ |! 
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प्रोवाव कुशलछो उक्त वक्तारमपि राघवस 
द्व्यमस्ति न मे ज्ञानं नाभिजागामि मंयिलीय || २७ || 
यदि तुम्हें ढीक ठीक हाल मालूम हो झोर यदि उसे तुम हमें 
बतल्ाा दोगे, ता इससे हमारा बड़ा काम निकलेगा | जब श्रीराम 
चन्द्र ज्ञी ने ऐसा कहा, तब वह दानवश्रेष्ठ, श्रीरामचन्द्र जी से बडी 
कुशलता के साथ कहने लगा । वह बाला --हें राम | न तो पमुम्के 
दिव्य ज्ञान है ओर न में सीता के पहिचानता ही हैँ ॥ २६ ॥ २७ ॥ 
यरती जेस्यात व दक्ष्य दश्ध। रद एऊपपागस्थृल। | 
अदग्धस्य तु विज्ञातं शक्तिरस्ति ने मे प्रभो ॥ २८ ॥ 
परन्तु में जल कर जब अपना असली रझूए पाऊंगा, तब में उस 
बतलाने वाले का नाप ठिकाना बतलाऊंगा, जे उस राक्षस के 
जानता है। हे प्रभो | दिना दग्घ हुए बदलाने की झुझ्कमें शक्ति नहीं 
हे ॥ रे८ ॥ 
हे रू पे रस से न ३ 
राक्षस ते महाबीय सीता येन हता तव । ः 
विज्ञान हि मम अ्रष्ट शरापदोषेण राघव ॥ २९ | 
जिस राक्षस ने तुम्हारी सीता हरी हे वह बडा पराक्रमी है । है 
राधव | शाप-दोष से मेरा ज्ञान नष्ट हो गया है ॥ २६ ॥ 
स्वकूदन मया प्राप्त रुप छोकपिरहितम । 
किंतु यावन्ञ यात्यस्वं सविता आन्‍्तवाहन) || ३० ॥ 
अपने पाप के बत्त से झुझे यह लोकनिन्दित झूप प्राप्त हुआ है । 
है श्रीरामचन्द्र | सूर्यास्त होने के पू्चे ही ॥ ३० ॥ 


[ न्ञोट- इफ़्से ज्ञान पड़ता है दें के। सूर्याप्त के दाद दग्ध न करना 
चाहिये |] 
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तावन्मामवरे स्षिप्वा दह राम यथाविधि । 

दग्धस्त्वयाउहमवरटे न्यायेन रचुनन्दन ॥ ३१॥ 

वक्ष्यामि तमहं वीर यरत॑ ज्ञास्यति राक्षसम । 

तेन सख्य॑ च्‌ कतेव्य॑ न्यायह्वत्तेन राघव । 

#ल्पयिय्यति ते प्रीत! साहाय्यं छन्नविक्रम)।॥॥ ३: 

मुझे गढ़े में रख, यथाविधि भस्म कर दो । हे राम | जब तुम 

मुझे विधिपूवक गढ़े में डाल भस्म कर दोगे, तब में उसका नाम 
तुमकेा बतलाऊंगा, जो उस राक्तस को ज्ञानता है। तुम उससे न्याय- 


पृवक मित्रता करना। वह प्रसन्न हो कर एउहुत शीघ्ष तुम्हारा काम 
कर देगा ॥ २१ ॥ ३२ || 


न हि तस्यास्त्वविज्ञातं जिएु लोकेणषु राघद 
सवात्परिसतों कोकान्दुराज्यों कारणान्तरे 
इति एकसप्ततितमः सझः ॥ 
क्योंकि तीनों लोकों में ऐसी कोई वस्तु नहीं, जिसे वह न जानता 
हो । क्योंकि तह कारणान्तर से, सब लोकों में पहिले घूम 
चुका है ॥ ३३॥ 
अरणयकाणड का एकहत्तरवाँ सर्ग पूरा हुआ । 
िणओििंण-- 
दिसपतितमः सगे: 
एवमुक्तों तु तो बीरो कवन्धेन नरेश्वरों 
गिरिप्रद रमासाद्य पावक॑ विससजंतु: ॥ १॥ 


५५८ अरणयकाणडे 
उन राजकुमारों से कबन्ध ने जब इस प्रकार कहा, तद उन 
दोनों भाइयों ने एक पहाड़ी गढ़े में उसके शरोर का डाल, 
आाग लगा दो ।! १॥। 
लक्ष्मणस्तु बहेस्ट्राशिशं' छिटाप्रि! समनन्‍्ततः । 
चितामादीपयामास सा प्रजन्वाल सवतः ॥ २ ॥ 


फिर लक्ष्मण ने बड़े बड़े लक्कड़ जला चारों ओर से चिता में 
ध्ाग लगा, चिता प्रदोप्त कर दी। चिता चारों ओर से जलने 
लगी ॥ २॥। 


तच्छरीरं कबन्धस्थ घृतपिण्डोपमं महत्‌ । 
मेदसा परच्यभानस्य मन्दे दहति पावक! |। ३ ॥। 
तब कबन्ध का घी के पिंड के समान चरबी से पूर्ण बड़ा 
शरीर, अग्नि में घीरे धीरे जलने लगा ।। ३ ॥ 
से विवूय चितामाशु विधूमोऊंमिरीवोत्यितः | 
अरजे वाससी 'ेजम्गर्ला दिव्यां महावलः ॥ ४ ॥ 
तद्नग्वर महावत्ीी कवंध शीघक्ष चिता के छोड़, दो स्वच्छ वस्थ्न 
ओर दिव्य माला चारण कर, श्रूमरहित अग्नि की तरह उसमें से 
निकला ॥ ७॥ 
तंतश्िताया वेगेन भास्वरों विमलाम्बरः । 
+ (0 
उत्पयाताशु संहृष्ठ। सवप्रत्यज्ञभूषणः ॥| ५ ॥। 
वह कामन्तियुक शरीर धारण ऋर, भसन्न होता हुआ, बड़े वेग 


से आकाश में गया | उसके शरीर के समस्त अंग प्रत्यंग गहनों 
से भूषित थे ।। ५ ॥ 


दिसपातितमः सर्गः ५४५६ 


विमाने भाखरे तिप्ठन्हंसयुक्ते यशस्करे । 
प्रभया च महातेजा दिशों दश विराजन्‌ ॥ ६ 
तदन्‍्तर वद्द चमचमाते हंसयुक घश देने वात विमान में बैठकर 
अपने शरीर की प्रभा से दसों दिशाओ के प्रकाशित करने लगा ॥६॥ 
सोउन्तरिक्षगतों राम कवन्धा वाक्यमत्रवीत | 
धृण राघव तत्वेन यथा सीतामवाप्स्यसि || ७॥ 
आकाश में पहुँच कवन्ध 3 श्रीराम के सम्बोधन कर कहा-- 
हे श्रीरामचन्द्र | सुनो में इतलाता हूँ जिस प्रकार तुमको सीता 
मिलेगी ॥ ७ ।। 
छ २ एा 
राम पडयुक्तयों लोके यात्रिः सब विशृश्यते । 
परिगृष्ठो दशान्तेन दशाभागेन सेव्यते ।। ८ ॥ 
काम करने की संसार में छः युक्तियाँ हैं-( यथा १ सन्धि, २ 
विग्नह, ३ यान, ४ झासन, ५ द्वेघीमाव ओर ई समाश्रय ) श्रेष्ठज़न 
इन्हींकी सहायता से सब बातों का विचार करते हैं। इनके काम 
में लाये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता ! जे! मनुष्य दुददंशाग्रस्त 
होता है अथवा जिसे ददंशा थेर लेती है उसकी द॒दंशा ही होती 
चली जाती है | ८ ॥ 
दशाभागगतोी हीनस्त्य॑ हि राम सलक्ष्मणः | 
यत्कृते व्यसन प्राप्त या दारधधषणम्‌ ॥ ९ ॥ 
तुम दोनां साई श्रीराम आर ऋद्मथ दुद्शाभ्रस्त हो! रहे हो 
इसीसे स्ोहरण का यह डुण्य तुझ पर पड़ा है ॥ ६ ॥ 
तदबर्यं त्वया झाय स शुहत्पुहृदां वर । 
अकृत्वा हि थ |. 5ऊझऊनई पश्यामि चिन्तयन्‌ || १० ॥| 


५६७ खरण्यकायणडे 


धतः है सुहदों में श्रेष्ठ | तुम अवश्य उससे मेत्री करो। क्योंकि 
मेने बहुल सोचा, सुक्के तो तुम्हारे काये की सिद्धि, बिना उससे 
मेत्री किये, अन्य किसी उपाय से नहीं दोख पड़ती ॥ १० ॥ 
श्र॒यर्ता राम वक्ष्यामि सुग्रीवों नाम वानरः । 
श्रात्रा निरस्तः क्रद्धेल वाहिना शक्रसूनुना॥ ११॥ 
हे श्रोराम | छुनो, में कहता हूँ | सुप्रीए बाम का एक वानर है | 
इन्द्रपुज वालि ने उस झपने भाई केा कऋद्ध हो, निकाल दिया 
है॥११॥ 
रे 
ऋश्यमूके गिरिवरे पम्पाएयव्शशोमिते | 
3 
निवसल्यात्यवान्वीरशतुति! सह बानरे! ॥ १२॥ 
बह ज्ञानवान सुआऔय अपने जार साथी वाबरों के सहित अ्ष्य- 
मूक प्वत पर जे पम्ण सरोवर तक फैला इचा शेाभागमान है, 
सदा वास करता है ॥ १२॥ 


2 


वानरेद्रों महावीयररेडरेटानमिवप्रभः । 
सत्यसन्धों विनीतश्व प्वह्िमास्यरिडमश्यशन्‌ ॥ १३ ॥ 
वह वानरों का राजा सुत्रीव बड़ा बलवान, तेजस्वी, अमित 
प्रभा वाला, सत्यप्रतिज्ञ, विनीत, थ्रेयवान्‌ ओर बड़ा बुद्धिमान 
है ॥ १३॥ 
दक्ष; प्रगरभो चुतियान्यश्ञरलूपशक्रमः । 
ये धप 
भात्रा विवासितों राम राज्यहेतोमेहाबल! ॥ १४ ॥ 
वह सुश्रीव चतुर, साहसीं, कान्तिमान्‌ महाबली झोर महा 


पराक्रमी है । हे भीराम ! उस महाबली के उसके ज्येष्ठ भाई बाली 
ने राज्य के हेतु निकाल दिया है ॥ १७॥ 


द्विसप्ततितमः सभगः ५६१ 


स ते सहायो म्रित्रं च सीताया: परिमागणे | 
भविष्यति हि ते राम मा च शोके मन कृथा। ।॥ १५ ॥| 
निश्चय ही वह तुमसे मेत्री करेगा ओर सीता के हृढ़ने में तुम्हे 

सहायता भी देगा | हे राम ! तुम दुःखोी मत हा ॥ १५ 


भवितव्यं हि यज्चापि न तच्छक्यमिहान्यथा 
छ्तरि इस कालो हि दुरतिक्रम; ॥ १६ 
हे इक्त्वाकु-कुलशादंत्त ! होनहार के मेंठने की शक्ति किसी में 
नहीं हैं | क्योंकि काल की गति का कोई रोक नहीं सकता ॥ १६ 
गच्छ शीघ्रमितों राम सुग्रीव॑ त॑ महाबलस | 
वयस्यं त॑ कुरु क्षिप्रमितो गत्वाद्य राघव॥ १७॥ 
ध्तः हे राम | अब तुम शीघ्र यहाँ से महाबतली छुग्रीव के पास 
जाहयो | हे राघव ! यहाँ से शीघ्र ज्ञाकर तुम उससे मेत्री कर लो ॥१७॥ 
अद्रोहाय समागम्य दीप्यमाने विभावसों । 


स॒ च ते नावमन्तव्यः सुग्रीवो वानराधिपः ॥ १८ ॥| 
जिससे पीछे आपस में मनप्तुदाव न हो, इस लिये प्रज्व्षित 
झश्नि का सात्ती कर मेत्री करनता। साथ ही यह भी याद रखना 
कि, वानरराज स्ग्रीव का आपके द्वारा कभी शअपप्रान न होने 
पाव | १८ 


कृतज्ञ। कामरूपी च सहायाथी च वीयवान । 
शक्तों छात्र युवां कतु काय तस्य चिकीषितम्‌ ॥ १९ ॥ 


क्योंकि वह वानरराज कृतज्ञ हे, इच्छानुसार रुप धारण 
करने वाला है, बड़ा बलवान है ओर इस समय उसे भी सहायता 
बा० रा० आ--३६ 
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की आवश्यकता है ( तुम दोनों उसके काय के करने में सम 
भी हो ) 8 १६ हे 
कृतार्थों वाउड्नतार्थों वा कृत्यं तब करिष्यति । 
से ऋक्षरजस! पुत्र) पम्पामठति शजक्लित) ॥ २० ॥ 
चाहे उसका काम पूरा हो जाय या श्धूरा ही रहे, किन्तु वह 
तुम्हारा काम ऋर देगा। वह ऋत्तराज नामक वानर का पुत्र, भाई 
के डर के मारे पम्पा के किनारे किनारे घूमा करता है ॥ २० ॥ 
भास्करस्यौरसः पुत्रो वालिना कृतकिल्विषः* | 
सन्निधायायुधं प्षिप्रम श्यमूकालय कपिम्‌ ॥ २१ ॥ 
वह खूय का ओरस पुत्र, वालि से शत्रुता होने के कारण बहुत 
दुखी रहता है | तुम सब आयुधों के रख कर, उस ऋष्यमूक 
पवंतवासी चानर से ॥ २१॥ 
कुछ गाधव सत्येन* वयस्यं वनचारिणम्‌ | 
स हि स्थानानि सवाणि कारत्स्स्येन कपिकुझ्रः ॥ २२ ॥ 
नरमांसाशिनां लोके नेपुण्यादधिगच्छति । 
न तस्याविदितं छोक किश्विदस्ति हि राघव ॥ २३ ॥ 
शपथपूर्यक मेत्री करना । क्योंकि वह कपिकुश्नर सुप्रीच 
मनुष्याहारी रात्तसों के समस्त स्थानों के भली भाँति ज्ञानता है। 


है शघव | लेक में कोई भी जगह ऐसी नहीं, जिसे वह न जानता 
हो ॥| २९॥ २३ ॥ 





१ कृतकिहिविष+-- कृतवैर+ | ( गो० ) २ सत्येन-- शपथेन । ( गो० ) 


हिसपततितमः सगेः ४६३ 


यावत्सूयः प्रतपति सहखांशुर रिन्दम । 
स नदीविषुलाब्छेलान्गिरिदुर्गाणि कन्दरान्‌ ॥ २४ ॥ 


हे अरिन्द्म | जहाँ तक सूर्य को किरण जा सकती है उतने बीच की 
समस्त नदियों, पवतां, दुर्गम स्थानों आझोर कन्द्राध्यों को ॥ २७॥ 


अन्वीक्ष्य वानरे! साथ पत्नीं तेडधिगमिष्यति | 
वानरांश्व महाकायाश्रेषयिष्यति राघव ॥ २५ ॥ 
वानरों के साथ हृढ़ कर वह तुम्हारी पत्नी तुमकी प्राप्त करवा 


देगा । अथवा ( स्वयं न जाकर ) अपने अधीनस्थ बड़े डीलडोल 
के बन्दरों के सीता का ह ढ़ने के लिये भेज सकेगा ॥ २४५ ॥ 


दिशो विचेतुं तां सीतां वद्वियोगेन शोचतीम्‌ । 
स यास्यति वरारोहां निमेल्ां रावणालये ॥ २६ ॥ 
तुम्हारे वियाग में चिन्तित निष्कलडु खुन्दरी सीता का पता 


तगा--यदि वह रावश के घर में हुई तो भी--वहाँ से ला कर उन्हें 
तुमसे मिला देगा ॥ २६ ॥ 


स मेरुशृड्भगग्रगतामनिन्दितां 

प्रविश्य पातालतले<पि वाश्िताम्‌ । 
प्लवद्धमानां प्रवरस्तव प्रियां 

निहत्य रक्षांसि पुनः प्रदास्यति ॥ २७ ॥ 


इति द्विससतितमः सगे ॥ 
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हे श्रीरामचन्द्र ! वह वानरश्रेष्ठ ऐसा प्रतापी है कि, चाहे सीता 
सेरुपवंत के शिखर पर गयो है। अथवा पाताल में हो, वह वहाँ 
ज्ञा ओर राक्तसों के घार कर, तुम्हें लाकर दे देशा ॥ २७ ॥ 


अरण्यकाण्ड का बहतरवाँ सग पूरा हुआ ! 


---६---- 


छ 


तिसततितमः सभमें; ॥ 


_१$$--- 
निदर्शयित्वा रामाय सीतायाः प्रतिपाद ने । 
वक्थियन्तधेसथज्ञ। कबन्धः पुनरत्रवीत्‌॥ १ ॥ 


कवन्ध सीता जी के मिलने का इस प्रकार उपाय बतला, फिर 
भी श्रीरामचन्द्र जी से अथंयक्त बचन कहने लगा ॥ १ ॥ 


एप राम शिवः पन्‍्था यत्रेते पुष्पिता द्रमा 
प्रतीचीं दिशामाश्रित्य प्रकाशन्ते मनोरमा। ॥ २ ॥ 
हे श्रीराम | वहाँ जाने के लिये आपके यह रास्ता सुखदायी 
होगा, क्योंकि ये जहाँ फूले हुए मनोहर वृत्त लग रहे हैं।वे वृत्त 
पश्चिम की झोर देखने से देख पड़ेंगे ॥ २ ॥ 
जम्बूप्रियालपनसप्लक्षन्यग्रो पतिन्दुकाः 
अश्वत्था। कशिकाराश्र चूताश्ान्ये च पादपा)॥ ३ ॥ 
देखी, ज्ञाप्तुन, चिरोंजी, फट्हर, बड़, पाकर, तह, पीपल, केठ, 
चम्पा और थाम के अनेक वृत्त हैं ॥ ३ ॥ 
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धनन्‍्वना नागद्क्षाथ तिलुका नक्तमालकाः | 
नीलाशोकाः कदम्बाश् करवीराश्र पुष्पिता) ॥ ४ ॥| 
धव, नागकैसर, तिलक, करण, नोल, अशोक, कदंब ओर 
पुष्पित कनेर ॥ ४ ॥ 
अग्निमुख्या अशोकश्व सुरक्ताः पारिभद्रका! । 
तानारुह्माथवा भूमों पातयित्वा च॒ तान्बलात ॥ ५॥ 


अरुस, अशोक, रक्तचन्दन और मन्दार-नामक वृत्त लगे हैं। 
या तो इन पर चढ़ कर धअथवा बलपूर्वक उनकी डालें कुका 
कर ॥ ५ ॥ 


फलान्यमृतकत्पानि भक्षयन्तों गमिष्यथः । 
तदतिक्रम्य काकुत्स्थ वन॑ पुष्पितपादपम््‌ ॥ ६ ॥ 


अमृत की तरह मीठे फलों के तोड़ ओर उनके खाते हुए 
तुम दोनों जन चलते जाना। हे काकुत्य्थ | उस पुष्पित दृक्तों से युक्त 


वन के नाँंघने पर ॥ ६ ॥ 

नन्दनप्रतिमं चान्यत्कुरवो ह्त्तरा इव । 

सवकामफला दृक्षा पादपास्तु मधुस्रवाः ॥ ७ ॥ 

तुमकेा ननन्‍्दून ओर उत्तर कुरु की तरह रक्ततन मिल्लेगा । इस 

वन के कुत्तों में सदा फल फूला करते हैं ओर बड़े मीठे ओर रखदार 
होते हैं ॥ ७ ॥ 

सर्वे च ऋतवस्तत्र बने चेत्ररथे यथा | 

फलभारानतास्तत्र महाविव्पषधारिण; ॥ ८ ॥। 
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उस वन में, चेत्ररथ बन को तरह जृत्तों में सब ऋतुओं के 
फल लगा करते हैं ।फलों के गेकत से वहाँ के वृत्त कुके रहते 
हैं॥ ८॥ 
शो मा ( हर हू प्‌ 0 भर हे 
भन्‍्ते सवेतस्तत्र मेघपदंतसबन्निभाः ! 
तानारुह्थ वा बूमी पातयित्वा जब | ९ ॥ 
बड़ी बड़ी शाखाओं के कारण वहां के वृत्त पवंताकार भेघों की 
तरह खसुशोभित देख पड़ते हैं।हे राम | इन वृत्तों पर चढ़ कर 
आथवा ज़मीन पर गिरा कर--जैसे सुविधा हो वेसे ॥ ६ ॥ 


अल कल की रकम पलपल ज पल नि 28: क्ष 
ऊलह्ञान्यशतकल्पनि लक्ष्पणस्ते प्रदास्यति ॥ 


० कि 


चड्क्रमन्तों वारा्येशब्शेलास्छेल वनाइनम्‌ ॥ १०॥ 
लक्ष्मण जी उन श्धद्दत की तरह स्वादिए फल्नों के लाकर 
तुमका दे दिया करेगे! इस प्रकार कितने ही सुन्दर देशों, पचतों 
ओर बनों में घूमते फिरते ॥ १० ॥ 
ततः पुष्करिणीं वीरो पम्पां नाम गमिष्यथः । 
र्‌ः ०» 9 (! 
अशकरामविश्नंशां समतीयामशेवलाम ॥ ११ ॥ 
तुम दोनों पम्पा नामझू सरोवर पर पहुँचागे। इस सरोवर के 
भीतर न ता सिवार ( एक प्रकार की पानी में ज़मने वाली घास) 
है ओर न कंकड़ियाँ हैं। इसके तठ की भूमि पर विक्तल्लाहट भी नहीं 
है। इसके घब घाट भी एक से बने हैं ॥ ११॥ 
राम सल्नातवालूकां कमलोत्पलशालिनीम्‌ । 
तत्र हंसाः प्लवाः क्रोश्वा कुरराश्वेद राघव ॥ १२ ॥ 
हे राम ! उसमें अच्छी रेतो है। उसमें कमत्त फूत्ता करते हैं 
हे राघव ! वहाँ हंस, राजहंस, क्रोंच ओर कुरर रहते हैं ॥ १२ ॥ 
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झट 


बल्शुस्यना निकूजन्ति पश्यासलिलगोचरा३२ ! 
नोडिजन्ते नरान्दट्टा रवधस्याकछोविंदा। शुभा। ॥ १३॥ 
सरोगर में तेरते हुए बड़ी प्यारी बोलियाँ बोला ऋश्ते हैं।वे 
मनुष्यों के देए डरते नहीं ; क्योंकि तथ क्या होता हे से वे आनते 
ही नही! ( अर्थात वहाँ काई पत्ती नहीं मारने पाला ) ॥ १६ 2 
पिण्डोपसान्शशूकासदानिजान्थक्षसिष्यथ: 
शेहितान्वक्रतुण्डाश्व नमी राघव || १७ 
है राघव ! उन छृतपिण्ड की तरह मोरे भोरे पत्तियों के आर 
रोह, बक्रतुण्ड, नड नामझ सकछुछियों के मार कर तुम खाना ॥१७॥ 
पम्पायामिषुभिमत्स्यांस्तत्र राम वरान्हतान्‌ । 
निस्त्वक्पक्षानयस्तप्तान/कृशानेककण्टकान्‌ || १५ ॥ 
हे रामचन्द्र | ज्ञिनके पंख नहीं होते झोर जे। बड़ी मोदी होती 
हैं एवं त्वचा और बहुत काँढों वाली बढ़िया मछलियों के काँटे में 
छेद कर शोर आग पर भूंज कर ( कवाव बना कर )॥ १४ ॥ 
तव भकत्या समायुक्तो लक्ष्मण! सम्प्रदास्यति ! 
भृशं ते खादतों मत्स्यान्पम्पायाः एृष्पसअ्थये )| १६ ॥ 
बड़े चाव से लक्ष्मण तुमका दूँगे। कमल पुष्पों में बिचरती 
हुई बहुत सी मकलियों के तुम खाना ॥ १ 
गगन्धि शिवं'वारि सुखशीतमनामयस्‌ । 
उद्धत्य सतताक्लिष्ठ रोप्यस्फाटिकसन्निभम )। १७॥ 


५५ ही 


१ बेल्गरबनार --रम्यस्वंतार । (गो० ) २ सहिलगोचराम-खसलिलकचारिणः 
( गो० ) ३ वधस्थाकेविदाम---वधमजानाताः । ( गो० ) ४ अधस्तपान्‌ --अय३- 
झूलाग्रप्रोततया पक्रानू । | गो० ) ६ शिवं--पराणपहं । (गो०) 
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असो पुष्करपर्णन लक्ष्मण: पाययिष्यति ! 
स्थूलान्गिरिगुहशय्यान्वराहान्वनचारिण: | १८ ॥। 
है 
अपां लोभादुषाहतान्द्बभानिव नदेतः | 
१रूपानितांरच पम्पायां द्रक्ष्य्सि त्व॑ नरोत्तम ॥ १९ ॥ 
पम्पा सरोवर का कमल पुष्प की झुगन्धि से युक्त, राग- 

हर, पापनाशक, आनन्‍्ददायक, खुशीतल, चाँदी शोर रुफठिक 
पत्थर की तरह स्वच्छु जल, लक्ष्मण कमल के पत्तों में लाकर 
ठुमके पिलावेंगे । पव॑त कंदरों में सोने वाले तथा वन में विचरने 
वाले बड़े मोरे मोरे सुन्दर खुझर जे। पम्पा सरोवर के तट पर बैत्त 
की तरह बालते हुए जल पीने आया करते हैं, तुमका देख पड़ेंगे 
॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ 


सायाह विचरन्राम विटपीन्माल्यधारिणः । 
शीतोदक॑ च पम्पाया दृष्टा शोक॑ विहास्यसि ॥| २० ॥ 
हे श्रीराम ! सन्ध्या के समय जब तुम वहाँ घूमा करोगे तब तुम 
के बड़ी बड़ी शाखाएं वाले ओर फूले हुए बृत्तों तथा पम्पा सरोचर 
के शीतल जल की देख कर तुम्हारा शोक दूर हो जायगा ॥ २० ॥ 
सुमनोभिश्चतांस्तत्र तिलकान्नक्तमालकान्‌ | 
उत्पलानि च फुल्लानि पह्ुजानि च राघव ॥ २१॥ 
है राघव ! वहाँ पर तिलक ओर करंज के वृत्त फूलों से लदे हैं । 
कुई झोर कमल के फूल वहाँ फूल्ते हुए हैं ॥ २१ ॥ 
न तानि करिचन्पाल्यानि तत्रारोपयिताः नर; | 
न च वे स्लानतां यांन्ति न च शीयन्ति राघव || २२ ॥ 


३ रूपान्वितानू-सौन्दयबत+ः। (गो०) २ आरोपयिता -- सृह्दीत्वाग्न थिता । (गो०) 
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हे राघव ! किन्तु उन फूलों की माला बचाने वाला काई आदमी 
वहाँ नहीं रहता । वहाँ के पुष्प न कभी मुरझाते हैं, न अपने आप 
गिरते हैं ॥ २२॥ 
मतद्भशिष्यास्तत्रासज्ुषयः सुसमाहिता: 
तेषां भाराभितप्तनां वन्यमाहरतां गुरोः ॥ २३ ॥। 
वहाँ पर मतड़' ऋषि के शिष्य ऋषि लोग णकाप्रचित्त होकर 
रहते थे । जब वे गुरु के लिये बन के फल फूल कंद लेने जाते ओर 
बार से पीडित होते ॥ २३ ॥ 
ये प्रपेतुमंहीं तूण शरीरात्स्वेदविन्दवः । 
तानि जातानि माल्यानि मुनीनां तपसा तदा ॥ २४ ॥। 
तब उनकी देह से पसीने की जो बू दे टपकती, वे उनकी 
तपस्या के प्रभाव से फूल हो जाती थीं ॥ २४ ॥ 
स्वेदविन्दुसम्ुत्थानि न विनश्यन्ति राघव । 
तेषामद्यापि तत्रेव दृश्यते परिचारिणी ॥ २५॥ 
हे राघव | पसीने की बू दो से उत्पन्न होने के कारण वे फूल 
कभी नए नहीं होते । ( वे ऋषि लोग तो उस स्थान की त्याग कर 
चले गये हैं ) परन्तु उनकी परिचारिका अब तक वहाँ देख पड़ती 
हैं॥ २५॥ 
3श्रमणी शवरी नाम काकुत्स्थ चिरजीविनी । 
त्वां तु धर्मे? स्थिता नित्यं सवंभूतनमस्कृतम्‌ ॥ २६ ॥ 


अपमपास्‍मच्यक, 


१ श्रमणी - संन्यासिनी । ( यो० ) २ घर्मे -- गुरु परिचर णघर्में । ( गो० : 
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ति। 


६ 


[ देवीपर्म राम स्व लोक॑ गसिष्य 
ततस्तद्राम एम्राबाइतीरण अत्य परिदगश | २७ ॥ 
हे काहुत्थ्थ | उसका नाम शबरी है। वह संन्यासिनी है ओर 
धहु बहुत बूढ़ी है। परन्तु वह शुरुपरितर्या में सदा निरत रहने 
बाली शबरो देवेषम झोर सव लोगों से नमस्कार छिये जाने योग्य, 
आपके इशेन दर, स्वर्ग का चल देगी। पम्पा के पश्चिम तीर 
पर ॥ २६ ॥ २७॥ 
आश्रमस्थानमतुल गशुब्यः काकुत्स्थ पश्यसि | 
स्‍ 
ने तत्राक्रमित नागा। शकक्‍लुवन्ति तमाश्रमस्‌ | २८ ॥ 
तुमकेा अनुपम पक्र ऐसा श्राश्रम देख पड़ेगा, जिसे दुगम 
होने के कारण, अन्य लोग नहीं देख सकते | हाथी उस थाश्रम के 
नहीं नष्ट कर सकते ॥ २८ ॥ 
विविध स्तत्र वे नागा बने तस्मिंश्च पवते | 
ऋषेस्तत्र मतड्भस्य विधानातच काननम्‌ ॥ २९ ॥ 
यद्यपि वहाँ के वन ओर वहाँ के पर्वत पर बड़त से हाथी रहा 
करते हैं, तथापि मतड़ः ऋषि के प्रभाव से उस आश्रम के वन के 
नष्ट भ्रष्ट नहीं कर सकते ॥ २६ ॥ 
[मतड्भवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ।] 
तस्मिन्नन्दनसड्भाशे देवारण्योपमे बने || ३० || 
है रघुनन्दन ! वह बन मतड़ुनचन के नाम से प्रसिद्ध है । हे श्रीराम ! 
वह वन देवताओं के नन्दन वन की तरह रमणीक है ॥ ३०॥ 


न्क ड़ 
बच 


१ खतुर्ल --अनुपमम््‌ । ( गो० ) २ ग॒द्यं --इतरैर दर्शदीयं १ ( गो० ) 
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| आन 


रा: इु॥ पी 0७ 4222० बच 


लाजयादहश्स छू 5, सश्यसे राम निद्ंत: | 
ऋष्यभूकश्च पस्पाया। पुरहझा॥एशिजहुएइ! ॥ ३१ । 
उसमें भाँति भाँति के दुःख त्याग कर पत्ती रहते हैं | हे श्रीराम ! 

से वन में तुम्र विहार ऋरना | पसन्‍्षा सरोबर के सामने ही 
व्यित इत्तों से शोमित ऋष्यछूक नामक पव॑त है ॥ ३१ ॥ 

सुद।खारोहणो नाम शिक्षुनागाभिरक्षितः 

उदारो ब्रह्मणा येव पूवकाले विनिमितः ॥ ३२ ॥ 

शयानः पुरुषो राम तस्य शेलस्य सूधनि । 

यत्स्वप्ने लभते वित्त तत्पबुद्धोइधिगच्छति ॥ ३३ || 


रा आन के 


उस दुरारोह पर्वत की रखवाली छोटे छोटे हाथी के बच्चे 
किया करते हैं | इस पव॑त का उदारमना ब्रह्मा जी ने पूर्वेकाल में 
स्वयं बनाया था। उस पव॑त के शिखर पर यदि कोई पुरुष सोवे ओर 
स्वप्न में उसे धन का मिलना देख पड़े ता, जञागने पर सी उसे धन 
मिलता है ।। ३२ ॥ ३३ ॥ 





न त्वेनं विषमाचारः पापकर्माधि 3रोहति ! 

यस्तु त॑ विषमाचारः पापकरमाधिड्रोहति ॥। ३७४ || 
तत्रेव प्रहरन्त्येन॑ सुप्तमादाय राक्षसाः । 

तत्रापि शिशनागानामाकन्द! श्रयते महान्‌।। ३५ ॥। 


पापाचारी ओर पापी पुरुष उस पर्वत पर नहीं चढ़ सकता। 
यदि कापाचारी ओर पापी पुरझष उस पर चढ़ भी जाय तो जब 


१ निब्र तः--निव्रत्तदुग्ख । | गा० , 


५७२ अरण्यकायडे 
वह सेता है तब राक्षस लोग उसे मार डालते हैं। वहाँ पर छोटे 
हाथियों का चिंघारना बहुत सुन पड़ता है।। ३७॥ ३४ ॥ 
क्रीडतां राम पम्पायां मतड्रगरण्यवासिनाम्‌ | 
सिक्ता रुघिरधारामिः संहृत्य परमद्धिपा: ॥ ३६ ॥| 
प्रचरन्ति पृथकीणां मेघवर्णास्तरस्विनः । 
ते तत्र पीत्वा पानीयं विमल॑ शीतमव्ययम्‌ ॥। ३७ ॥ 


हे श्रीराम ! ये महागज़ मतड़ ऋषि के वन में क्रीड़ा करते ओर 
वहीं रहते हैं । वे सब लाल मद्‌ की धारों से तर, कभी तो गिरोह 
बाँध घूमते हैं, कभी अलग अलग चरते हैं । उनके शरीर का रंग 
काले मेघ जेसा है ओर वे बड़े बलवान हैं| वे वहाँ पर पम्पा 
सरोवर का कभी न निघटने वाला, निर्मल शोर शीतत्त जल पीकर 
॥ ३६ ॥| ३७॥ 


निहेता! संविगाहन्ते* वनानि बनगोचराः । 

ऋश्षांश्च द्वीपिनश्चेव नीलका स्मलकप्रभान्‌ ॥ ३८ ॥ 
रुरूनपेतापजयान्दृष्टा शोक॑ जहिष्यसि । 

राम तस्य तु शेलस्य महती शोभते गुहा ॥ ३९ ॥ 
शिलापिधाना काकुत्स्थ दुःखं चास्या: प्रवेशनम । 
तस्या गुहायाः प्राठ्वारे महाज्जीतोदकों हद! ॥ ४० ॥ 


शोर अपनी प्यास मिठा, वन में प्रवेश कर, वन में बिचरा 
करते हैं । हे राम ! रीकछू, बाघ ओर नीलम मणि की तरह प्रथा 


"हनन न कलननननोनननननननानक3क3५33333333 43334 ल-म3>>न नमन “या ननिनानाननानानिजनननान 7» +--+--००+ “+»»- 
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१ संविगाहन्ते-प्रविशन्ति । ( गे० ) २ नीलकेमलकप्रभानू--नीऊू 
रत्नवन्मनोज्ञ प्रभान्‌ । ( गो० ) 





तिसपतितमः सर्ग:.. ५७३ 


वाल्ले रु स्गों का देखने से तुम्हारा दुःख दूर हो जायगा। वहाँ 
पर एक पहाड़ी बड़ी शुफा है। उसका द्वार एक शि्ला से बंद 
रहता है। उसके भीतर ज्ञाना बड़ा कष्ठदायक है। उस शुफा के 
मुहारे के सामने ही शीतल जल का एक बड़ा सरोवर है॥ रे८॥ 
॥ ३६ ॥ ४० || 


फलमूलान्वितों रम्यो नानामगसमाहतः । 
के ए 
तस्यां वसति सुग्रीवश्चतुभिः सह बानरेः ॥ ४१॥ 
वहाँ ग्नेक फल झोर मूल हैं। माँति भाँति के बनेले जीव 
जन्तु उसके इदंगिद घूमा फिरा करते हैं।डउसीमें अपने साथी 
चार बानरों के सहित सुग्नीव रहा करता है ॥ ७१॥ 
कदाचिच्छिखरे तस्य पवतस्यावतिष्ठते । 
कबन्धस्त्वजुशास्येवं तावुभों रामलक्ष्मणों ॥ ४२ ॥ 
कभी कभी वह पर्वतशिखर पर भोजा बेठा करता है। इस 
प्रकार श्रीरामचन्द्र ओर पक्मण जो का सब बातें बतला कर वह 
कबंध राक्षस । ४२ | 
खग्वी भास्करवरणाभ; खे व्यरोचत वीयबान | 
त॑ तु खस्थं महाभागं ऊवन्ध रामलक्ष्णो ॥ 
प्रस्थितों त्व॑ श्रजस्वेति वाक्‍्यमूचत्रन्तिके ॥ ४३ ॥ 


माला धारण किये खू्य क्री तरह चमचमाता हुआ वीयंवान 
वह रात्तस ग्याकाश में जा शोभायमान हुआ। उस बड़े भाग्यवान कीा 
देख, श्रीराम और लक्त्मण ने उससे कहा कि, अच्छा अव हम तो 
सुम्रीव के पास जाते हैं, तुम भी स्वर्ग को जाओ ॥ ४३ || 


५७७ धरणकाशणडे 


गम्यतां कार्यसिदयथंमिति तावब्रवीत्स च | 
सुपीतों तावनुज्ञाप्य कबन्धं! श्रस्थितस्तदा ॥ ४४ ॥ 
इस पर कबंध ने कहा कि, आप भी अपदा काम सिद्ध 
करने के लिये जाइये । तब कबंध हित श्रीराम लक्ष्मण से बिदा 
हो, वहाँ से प्रस्थानित हुआ ॥ ४४ ॥ 
स तत्कबन्धः प्रतिपद्य रूप॑ 
हतः श्रिया भास्करतुल्यदेहः । 
निदशयन्राममवेक्ष्य खस्थः 
सख्य॑ कुरुष्बेति तदाष्भ्यवाच ॥ ४५ ॥ 
इति जिसप्ततितमः सगेः ॥ 


इस प्रकार कबन्ध अपना पूर्वरूप प्राप्त कर शोभायुक्त, 
देदीप्यमान अपनी देह के दिखला ओर शआंकाश में स्थित है| श्रीराम 
के। देख कर उनसे बोला कि, ञझ्राप जाकर सुग्रीव से मेत्री कीजिये 
।। ४४ ॥ 


अरण्यकाणड का तिहत्तरवाँ सग पूरा हुआ । 
नी 
चतुःसप्ततितमः सगे: 
द मल मह 
तो कबन्धेन त॑ माग पम्पाया द्ितं बने । 
प्रतस्थतुर्दि श॑ गृहय प्रतीचीं नवरात्मजों ॥ १ ॥ 


चतुःसप्ततितमः सगेः ५७५४ 
वे दोनों राजकुमार कवन्ध के बतलाये मार्ग के धर पश्चिम की 
झोर उस वन में हो कर चत्ते ॥ १ ॥ 
तो शेलेष्वाचितानेकान्क्षौद्र कर्पफलान्द्पान्‌ । 
वीक्षन्तों जम्मतुद्रेष्टे छुग्रीव॑ रामछक्ष्मणो॥ २॥ 
श्रीराम ओर लक्ष्मण पहाड़ों पर तरह तरह के शहद की तरह 


मीठे फलों से फले हुए कुत्तों के देखते हुए, सुग्रीव से मिलने के 
लिये चत्मे जाते थे ॥ २॥ 


रे गे + रे 
कृत्वा च शेलपृष्ठे तु तो वासं रामलक्ष्णो । 
पम्पाया: पश्चिम तीर राघवाबुपतस्थतु: ॥ ३ ॥ 
श्रोराम लक्ष्मण रास्ते में एक प्वेत के ऊपर टिक कर पस्पा 
सरोवर के ओर पश्चिम तठ पर जा पहुँचे ॥ ३ ॥ 
तो पुष्करिण्या; पम्पायास्तीरमासादथ पश्चिमम्‌ | 
अपश्यतां ततस्तन्न शबयां रम्यमाश्र मम | ४ ॥ 
पन्‍्पा सरोवर के पश्चिमी तठ पर पहुँच वहाँ उन्होंने शवरी का 
स्मणीक झआाश्रम देखा ॥ ४॥ 
तो तमाश्रममासाद द्ुमेवेहुभिराहतस्‌ । 
सुरम्यमभिवीक्षन्तों शबरीमभ्युपेयतुः ॥ ५ ॥। 
बहुत से वृक्षों से घिरे हुण शवरी के आश्रम में जा आर वहाँ 
की रमणीयता देखते हुए, वे शवरी के निकट जा पहुँचे ॥ ५॥ 
तो च दृष्ठा तदा सिद्धा समुत्याय कृताझलिः । 
रामस्य पादों जग्राह लक्ष्मणस्य च धीमतः ॥। ६॥ 


५७६ आअरण्यकासडे 
वह सिद्धा शबरी इन दोनों भाइयों के देखते ही हाथ जोड़ कर 
खड़ी हो गयो। फिर उसने दोनों बुद्धिमान भाइयों के चरणों का 
स्पश किया ॥ $ ॥ 
के ९ 
पायमाचमनीयं च सब प्रादाद्रथाविधि | 
ताझुवाच ततो राम; श्रमणीं शंसितव्रताम ॥| ७ ॥| 
फिर उसने अध्य, पाय, आचमन आदि यथाविधि अपंण कर 
उनका आतिथ्य किया । तब श्रीरामचनब्द्र जी ने धम निरता शवरी से 
पूछा॥ ७॥ 
कचित्ते निमिता विध्रा:' कचित्ते वधते तपः । 
कच्चिते नियतः२ क्रोध आहारश्च तपाधने ॥ ८ ॥ 
कामादि छुः रिपुओं को जो तपस्या में विश्न डाला करते हैं, 
तुमने जीत तो लिया है ? तुम्हारी तपस्या उत्तरोत्तर बढ़ती तो जाती 
है? तुमने क्रोध के तो अपने वश में कर रखा है ? हे तपोधने ! 
तुम आहार में तो संभल कर रहती हो न ? ॥ ८॥ 
कनच्चित्ते नियमाः३ प्राप्ताः कचित्ते मनसः सुखम्‌" | 
कचित्ते गुरु श्रवा सफला चारुभाषिणि ॥ ९ ॥ 


है चारुभाषिणी ! तुम्हारे सब बत तो ठीक ठीक चले जाते हैं ? 
ठतुस्हारा मन रसमब्तठु: तो रहता हे क्या तुम्दारी गुरु-शश्षषा सफल 


हुई ॥ ६ ॥ 
रामेण तापसी पृष्टा सा सिद्धा सिद्धसम्पता | 


शशंस शवरी हृद्धा रामाय प्रत्युपस्थिता ॥ १० 


१ विध्ना--तपोविध्ना: कामादयः । (गो) २ नियत+--निग्गहीतः । ' गो० ) 
३ नियमार-ब्रतानि । ( गे।० ) ४ मनसः सुख -मनग सन्‍्तोष: । ( गो० ) 
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जब भ्रीरामचन्द्र जी ने शबरी से ये प्रश्न किये, तब सिद्धपुरुषों 
की मान्य वद सिद्धा तपस्चिनी श्रीराम से कहने लगी ॥ १० ॥ 
अग्य प्राप्ता तप/सिड्धिस्तव सन्दशनान्यया | 
अद्य मे सफल तप्तं गुरवश्च सुपूजिता। ॥ ११॥ 
आपके दर्शन करके मुझे आज तप करने का फल मिल गया। 
आज, मेरा तप करना ओर गुरु की सेवा करना सफल हुआ ॥११॥ 
अद्य मे सफल जन्म सखगरचेव भविष्यति | 
हे 
त्वयि देववरे राम पूमनिते पुरुषषंभ || १२॥ 
यही क्यों, आज मेरा जन्म भी सफल हो गया। हे देवश्रेष् 
पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द |! आज आपका पूजन कर, मुझे स्वग भी मिल 
जायगा ॥ १२ ॥ 
गे 
चक्षपा तव सोम्येन पूताउस्मि रघुनन्दन | 
गमिष्याम्यक्षयॉल्लेकांस्वत्मसादादरिन्दम ॥ १३ ॥ 
हे श्रीराम ! आपके निरेतुक कृपाकटाक्त से आज में पवित्र हो 
गयी । है अरिन्दम ! आपकी कृपा से मुझे अब अत्तय्य लोकों की भी 
प्राप्ति होगी ॥ १३ ॥ 
चित्रकूट त्वयि प्राप्ते विमानेरतुलपभे! । 
० + रे 
इतस्ते दिवमारूढा यानहं पयंचारिषम्‌ ॥ १७ || 
हे श्रीराम ! जब आप चित्रकूट में पधारे थे, तब वे ऋषिलोग 
जिनकी में सेवा किया करतो थी. दिव्य विमानों में बेढ स्वग को 
चले गये।। १४ ॥ 
पे रज् र ( र्षि 
तेश्चाहमुक्ता धमजञमेहाभागेमेहर्षिशिः । 
आगममिष्यति ते रामः सुपरण्यमिममाश्रमम्‌ ॥ १५ ॥ 
चा० रा० झा०-- ३७ 


५८ ध्यरण्यकाणडे 
जाते समय वे महाभाग ओर धमज्ञ महषिं मुझसे यह कह गये 
कि, भ्रीरामचन्द्र तेरे इस पुयगपजनक आश्रम में आवेंगे ॥ १५ ॥ 
स ते प्रतिग्रहीतव्य/ सोमित्रिसहितो5तिथिः । 
त॑ च दृष्टा वरॉल्लाकानक्षयांस्त्वं गमिष्यसि ॥ १६ ॥ 
उस समय तू उनका ओर उनके साथी लक्ष्मण का स्वागत कर 
झातिथ्य करना । उनके दर्शन करने से तुझे श्रेष्ठ अक्तय्य लोकों की 
प्राप्ति होगी ॥ १६ ॥ 
० * & (ः 
मया तु विविध वन्य सश्वितं पुरुषषभ । 
तवार्थे पुरुषव्याप्र पम्पायास्तीरसंभवम्‌ | १७ ॥ 
हे पुरुषोत्तम ! मेने आपके लिये पम्पा सरोवर के निकटठवर्तती 
वन से अनेक वन में उत्पन्न होने वात्ते कन्दसूल फल्नों के इकट्ठा कर 
रखा है ॥ १७॥ 
(४ 
एवमुक्तः स धमोत्मा शबयां शबरीमिदम्‌ | 
राघवः प्राह विज्ञाने' तां नित्यमबहिष्कृताम्‌॥ १८ ॥ 


धर्मात्मा भ्रीरामचन्द्र जी ये वचन सुन ध्यति दुलंभ परमात्मा 
का ज्ञान रखने वाली उस शबरी से बोले ॥ १८॥ 


दनो! सकाशत्तक््वेन प्रभावं ते महात्मनः । 
श्रुंत प्रत्यक्षमिच्छामि संद्गष्ट! यदि मन्‍्यसे | १९ ॥ 
हे तपस्विनी ! मेंने दस के मुख से तुम्हारे महात्मा मुनियों के 


प्रभाव के भज्जी भाँति से सुन रखा है | किन्तु यदि तुम्हें मेरी बात 
पसंद हो तो, मुझे प्रत्यत्ष उनका प्रभाव दिखला दो ॥ १६ ॥ 


१ विज्ञाने निव्यवहिष्कृताम्‌ --अतिदुलू सपरमात्मज्ञाने विज्ञानवर्ती ।( शि० । 


चतुःसप्ततितमः सर्गः ५७६ 


एततु वचन श्रुत्वा रामवक्‍त्रादिनिःसुतम्‌ । 
ह भी हज 
शबरी दशयामास तावुभो तद्वनं महत्‌ || २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के मुख से निकले हुए ये बचन सुन, शबरी ने 
दोनों भाइयों के वह वड़ा बन दिखलाया ॥ २० ॥ 
पश्य मेघवनप्रखू्यं मुगपश्चिसमाकुछम्‌ । 
मतड्भवनमित्येव विश्रुतं रघुनन्दन ॥ २१ ॥ 
वह बोली--है रघुनन्द्न ! सगों और पत्तियों से भरा पूरा और 
काले बादल की तरह श्याम रह का यह वन देखिये। यह मतड़ुः 
वन के नाम से प्रसिद्ध है ॥ २१ ॥ द 
इह ते भावितात्मानों शुरवे मे महावने# । 
जुहवांचक्रिरे' तीथर श्मन्त्रवन्मन्त्रपूजितम्‌ || २२ ॥ 
इसी महाबन में विशुद्धात्मा ओर मंत्रों को जानने वाल्ले गुरु लोग 
वेद्क मंत्रों से यज्ञ किया करते थे ओर उन्होंने गड़ादि पविन्न 
तीर्थों का मंत्रशक्ति से यहाँ बुलाया था ॥ २२ ॥ 
इय प्त्यक्स्थली वेदियत्र ते मे सुसत्कृता! । 
आए ५ (े कर 
पृष्पापहारं छुबन्ति श्रमादुद्देपिभिः करे! ॥ २३ ॥ 
यही वह प्रव्यक्स्थल नाम की वेंदी हे, जहाँ बैठ कर मेरे पूज्य 
शुरुलोग पुष्पयाअलि ( वृद्धावस्था के कारण ) थर थराते हुए हाथों 
से अपंण किया करते थे | २३॥ 





१ जुहवांचक्रिरे - आहृतवन्तः । ( गोा० ) २ तीर्थ--गंगादिषुण्य वलिल॑ । 
| गे० ) ३ मच्त्रवत्‌-मन्त्रवर्तां। 6 गो० ) # पाठात्तरे--- बहाथते,” 
“सहामते +' 


९ ध्र० धरणयकागडे 


तेषां तप)प्रभावेण पश्याद्रापि रघूदह । 

द्योतयन्ति दिश! सवा श्रिया वेब्रोजतुलप्रभा! ॥ २४ ॥ 

हे रघुनन्दन ! देखिये उनके तपोवल से आज भी यह वेदी 
अपनी अतुल्तित प्रभा से सब दिशाओं के प्रकाशित कर रही 
है ॥ २४ ॥ 


अशक्जुबद्धि स्तेगन्तुम्ुपबासश्रमालसे: । 
चिन्तितेज्भ्यागतान्पश्य सहितान्सप्त सागरान्‌ ॥ २५॥ 
जब उपवास करते करते वे निवल हो गये, तब उनके चिन्तवन 
करते ही सातों सम॒द्र उनके स्‍्नानाथ यहाँ प्रकट छुए। सो इन 
सातों समुद्रों का देखिये । २५ ॥ 
जा पेषि 
कृताभिषेकेस्तेन्यस्ता वल्कलाः पादपेष्विह । 
अद्यापि नावशुष्यन्ति प्रदेशे रघुनन्दन | २६॥ 
इस जगह स्नान करके उन्होंने अपने जो गोले बल्कत्त वस्त्र 
इन वृत्तों पर सुखाये थे, वे आज तक नहीं खूले ॥ २६ ॥ 
देवकायाणि कुबेद्वि यानीमानि कृतानि वे । 
पृष्पेः कुवलये; साथ ग्लानत्व॑ नोपयानित वे ॥| २७॥ 
देवताओं के पूजन में उन लोगों ने ज्ञो कोमल हाल की खिली 
कलियाँ चढ़ाई थीं, वे श्रब तक नहीं मुरक्कायीं हैं ॥ २७ ॥ 
कृत्स्नं वनमिदं दृष्टं श्रोतव्यं च श्रुतं त्वया । 
तदिच्छाम्यम्यनुज्ञाता त्यक्तुमेतत्कलेबरम्‌ ॥। २८ ॥ 
उनके वन में जो सब वस्तुए देखने याग्य थीं, वे सब आपने देखों 


वतुःसप्ततितमः सं: |] 


ओर उनके सबम्ध में जो बातें छुनने याण्य थों, वे सब आपने छुन 
तलीं। अब में आपकी आज्ञा से चाहती हैँ कि, इस शरीर के त्याग 


ध्ा 


हू | रे८ | 
तेषामिच्छाम्यहं गन्तुं समीप॑ थावितात्मनास । 
पुनीनामाअगो येषामहं च परिचारिणी ॥ २९॥ 
जिससे में उन धर्मात्मा भहर्षियों के पास जा सकूँ, जिनकी में 
दासी हूँ झोर जिनका यह आश्रम है ॥ २६ ॥ 
धर्मिष्ठं तु बचः श्रुत्वा रापवः सहलक्ष्मणः । 
प्रहषमतुर्ल लेभे आश्चयमिति वक्वतः ॥ ३० ॥ 
उस धरमिण्ठा शवरी के बचन सुन, श्रीरामचन्द्र और लक्त्मण 


बहुत भसन्न हुण ओर कहने लगे, सचमच यह बड़े आश्चर्य की बात 
|| ३० ॥। 


ताप्रुदाच तती राम: श्रमर्णी संशितत्रताम। क्‍ 
अचितोऊह त्वथामक्‍त्या गच्छ काम यथासुखम्‌ ॥३ १॥ 
लद॒नन्‍्तर श्रीरामनन्‍दजी हुढ़ बत घारिणी शवरी से बोले कि, 
हे भद्दे ! तूने हमारा प्रस्ली भाँति पूजन किया अब तू खुख 
पृथक जहाँ जाना चाहती हो वहाँ चलो ज्ञा | ३१ ॥ 
इत्युक्ता जटिला व्रद्धा चीरकृष्णाजिनाम्बरा । 
ह 0५0 ७९ ७ ७ ब- 
तस्मिन्मुहृतें शबरो देह जीणे जिहासती ॥ ३२ ॥| 
श्रीरामचन्द्र का यह बचन सुन उसी घड़ी वह जटाधारिणी तथा 


चीर एवं कृष्ण सगचम को पहिरने वाली शबरी अपनी पुरानी 
देह का व्यागने की इच्छा से | ३२॥ 


७्घरे धरशयकाण्डे 


अनुज्ञाता तु रामेण उुत्वाउत्त्मानं हताशने । 
ज्वल्त्पावकसझ्ञाशा खगगेव जगाम सा ॥| ३३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी की अनुभति ले, जलती हुई आग में कूद पड़ी | 
फिर उस अग्नि में से प्रज्वलित अग्नि की तरह चमचभाता रूप 
धारण कर. वह निकली ओर स्वर्ग के चत्वो गयी ॥ ३३ ॥ 
दिव्याभरणसंयुक्ता दिव्यघाल्याएुलेपना | 
दिव्याम्ब्रघरा तत्र वभूव प्रियद्शना ॥ ३४ ॥ 
उस समय वह बढ़िया आभूषण पहिने हुए थी | उसके शरीर 
में दिव्य चन्दून लगा हुआ था । वह खुन्द्र वस्त्र पहिने हुए थी । आभू- 
पणों ओर वस्घों से सुसज्जित हो वह देखने में बड़ी सुन्दरो जान 
पड़ती थी | ३७ ॥ 
विराजयन्ती त॑ देश विद्युस्सोदामिनी यथा | 
यत्र ते सुकृतात्मानों विहरन्ति महपेयः । 
तत्पुण्यं शबरो स्थानं जगामात्मसमाधिना ॥ ३५ ॥| 
इति चतुःसप्ततितमः सगेः ॥ 
वह अपने शरीर की प्रभा से वहाँ ऐसा प्रकाश कर रही थी, ऊँसे 
विजली अपने प्रकाश से पा ओर प्रकाश कर दिया करती है! 
उसके गुरु धर्मात्मा महाषि लोग जिन ल्ोकों में विहार करते थे. 
वहीं वह शबरी भी अपने समाधिवल से ज्ञा पहुँची ॥ ३४ ॥ 
अरणयकाणड का चोद्तत्तरवाँ सगग पूरा हुआ । 


७ ंणााआओं श $ न पलपल उजोनिकममापमा»क बज. 
५ देह 


पञ्चसम्ततितमः स्गः 
पऔई-- 


दिवं तु तस्या यातायां शबयां स्वेन तेजसा | 
लक्ष्मणेन सह अ्रात्रा चिन्तयामास राघव: ॥ १॥ 
जब शबरी अपने तेज के प्रभाव से सझवग को चली गयी, तब 
धर्माव्मा श्रीरामचन्द्र ज्ञी, लक्ष्मण सहित सोचने लगे || १ ॥ 


स चिन्तयित्वां धमात्मा प्रयाव॑ तं॑ महात्मनास्‌ | 
हितकारिणमेकाग्रं लक्ष्मणं राघवोअ्ब्रवीत्‌ | २ ॥ 
झोर उन महात्माओं के प्रभाव के सोच एकमात्र परम हितेषी 
अपने भाई लक्ष्मण से श्रीरामचन्द्र जी बोले | २ ॥ 
दृष्ठोड्यमाश्रमः सौम्य बहाश्चयः कृतात्मनाश । 
१विश्वस्तमृगशादूलो नानाविहगसेवित) || ३ ॥ 
हे सोम्य ! मेने उन महात्माओं का यह आश्रम देखा । यहाँ तो 
झनेक आशइचयमय वस्तुए देख पड़ती हैं | देखे! न यहाँ पर हिरन 
ओर सिह तथा अनेक पत्ती आपस का वेरभाव त्याग कर बसे 
हुए हैं ॥ ३॥ 
सप्तानां च सम्मुद्राणामेषु तीर्थेषु लक्ष्मण | 
उप'स्पृष्ट थे विधिवत्पितरश्चापि तर्पिता! ॥ ४ ॥| 


१ विश्वस्ता+ --जिदव्रास प्राप्ता: परस्यर हिंसकत्वरहिता:॥( रो०) २ उपस्प्रष्टे--- 
सस्‍नात॑े $॥ ६ सो० ! 


श्र्य्छ धरणयकाणडे 


प्रनह्ठमशुर्भ तत्तत्कल्याणं सम्मुपस्थितम्‌ । 
तेन तरवेन हृष्ठं मे मनो लक्ष्मण सम्प्रति || ५ ॥ 
हे लक्ष्मण | मेंने उनके इस सप्तसागर तीथथ में स्नान कर विधि- 
वत्‌ ,पितृतपंण भी किया। इससे मेरा जे! अशुभ था वह दूर हो 
गया ओर शुभ आकर अब उपस्थित हुआ । से अशुभ के नष्ट होने 
झोर शुभ के प्राप्त होने से इस समय मेरा मन, हे लक्ष्मण ! अत्यन्त 
हित है ॥ ४॥ ५ ॥ 
रे € 
हृदये हि नरव्याप्र शुभमाविभविष्यति । 
तदागच्छ गमिष्यावः पम्पां तां पियदशनाम ॥ ६॥ 
हे पुरुषसिह ! इस समय मेरे हृदय में शुभ भावों का आविर्भाव 
होगा! से अब आओ! पम्पा सरावर के तट पर चलें | 5 ॥ 
है 
ऋश्यमूको गिरियत्र नातिद्रे प्रकाशते । 
यस्मिन्वसति धमांत्मा लुग्रीबोंशुमतः सुतः ॥ ७ ॥ 
वहाँ से बह ऋष्यम्तुक पवत भी समीप ही देख पड़ता है, जिस 
पर खूथ के पुत्र धर्मात्मा सुग्रीच रहते हैं ॥ ७ ॥ 
नित्यं वालिययाज्जस्तश्नतुर्तिः सह वानरे । 
अभिलवरे च त॑ द्र॒ष्दु' सुग्रीवं वानरपभम् ।। ८ ॥ 
सुश्रीव सदा वाली के भय से अस्त हा, चार बानरों सहित वहां 
पर रहते हैं | अत: में उन वानरश्रेष्ठ स॒प्रीव का देखने के लिये 
शीघ्र ही चलू गा ॥। ८॥ 
तदधीनं हि मे सॉम्य सीताया; परिमागणम । 
एवं ब्रवाणं त॑ धीर राम सोमित्रिरत्रवीत्‌ ॥ ९ ॥ 


पश्चसप्ततितप्रः सगः ७च् 


हे सोम्य ! क्योंकि सीता जी के स्लेज़ना उसीके अधीन है। 
इस प्रकार कहते हुए वीर श्रीरामचन्द्र से लक्ष्मण जी बोले ।। ६॥ 
गच्छावस्त्वरितं तत्र मम्रापि त्वरते मन; | 
आश्रमात्त ततस्तस्मान्निष्क्रम्य स विश्ञांपतिः || १० ॥ 
हाँ, वहां शीघ्र ही पहुँचना चाहिये | मेरा मन भी वहाँ पहुँचने 
के लिये जददी कर रहा है। यह खुन प्रथ्वीश्वर दोनों भाई उस 
मातड़ाश्रम से रवाना हुए ॥ १० ॥। 
आजगाम ततः पम्पां लक्ष्मणेन सहप्रञ्चु/# | 
९ । जे 
स ददश ततः पृण्यामउदारजनसेविताम्‌ ॥॥ ११॥ 
लक्टमणश सहित श्रीरामचन्द्र जी पम्पा के तठ पर पहुँचे ओर 
उन्होंने उस मोल के देखा जिसके तथ पर तपस्या करने वाले 
ऋषि मुनि रहा करते थे ॥ ११॥ 
जाूनाहअडत पर्म्पा पानीयवाहिनीमू? । 
पद्म) सोगन्विकेच्टाओं शक्‍लां कुम्मदमण्डले! ॥ १२॥ 
पस्पा नाम की भोल के चारों ओर सघन वृत्त ओर त्तताएं लगो 
हुई थों ओर इसका जल पीने में शीतल ओर स्वादिष्ट था। उसमें 
ताल लात कमल ओर सफेद कुई' के फूल फूल रहे थे ।। १२॥ 


० का क्र 
नीलां कुबलयाद्घाटेबहवर्णों कुथामित्र । 
स तामासाद् वे रामो दरादुदकवाहिनीस ।॥ १३ ॥ 


१ उदारजना:-मुनिप्रश्टततय+ । ( गो० ) २ पानीयवाहिनों-- पानाह शीतल 
स्वाद जलवतीमित्यथ: । ( गो ० ) ६ सौगन्घिकैः-- कल्हारे: । ( गेा0 ) २ कुबछ 
योद्धाटैः--कुवल्य समूहै: ५» ५ गे० ) कुथा-चित्र कम्बल ।॥  ( गा० ! 
# दाठान्तरें--सहामिभूः । 


८ शरगयकाणडे 


मतद्भसरस नाम हद समवगाहत । 

अरविन्दोत्पलब॒तीं पद्मसोगन्धिकायुताम ॥ १४ || 

पृष्पिताम्रवणोपेतां वहिंणोद्धुएनादिताम्‌ | 

तिलकेबी जप्रेश्व ध्ेः शुक्लदुमेस्तथा ॥ १५ ॥| 

पुष्पिते! करवीरेश्च पु नागैश्च सुपुष्पितेः । 

मालतीकुन्दगुल्मेश्च भाण्टीरेनिचुलेस्तथा || १६ ॥ 

अशोकेः सप्तपर्णेश्च केतकैरतिमुक्तकैः । 

अन्येश्च विविषेद्धक्षे: प्रददाभिव भूषितास्‌ | १७ ॥ 

सरावर में नीले रड़ के कमल के फूल भी थे। इन सफेद, 

लाल ओर नीले कमलों से ऐसा ज्ञान पड़ता था, मानों रज़ु विरडग 
कंबल बिक्ला हो । फिर श्रीरामचन्ध जो मतड़ुसर नाम के कुण्ड पर 
गये | इस कुगड का जल्त उत्तम था ओर दूर से बह कर वह उसमें 
गिरता था | श्रीरामचद्ध जी ने इस ; द में स्नान किये । हद में खुशबू- 
दार लाल, नीले सफेद कमल खिले हुए थे। उसके चारोंओर पुष्पित 
आम का वन था ओर उस बन में मोर बोल रहे थे। तिलक, 
बोजपूरक, वठ, लोध, फूलों हुई कनैर ओर फूले हुए पुन्नाग, 
मालती, कुंद. गुल्म, भांडोर, निचुल, ( हर्फारेवड़ी ) अशोक, 
सप्तपर्ण, केतकि, नेमि आदि बूत्तों से वह वन श्टड्रर की हुई स्त्री की 
तरह भूषित देख पड़ता था ॥ १३॥ १७ ॥ १५॥ १६ ॥ १७ ॥ 

समीक्षमाणों पुष्पाड्यं सबंतो विपुलद्रमम्‌ ! 

के जे रे ग्रे जे ज 
कोयष्टिकेश्चाजुनके: शतपत्रेश्च कीचकेः ।। १८ ॥ 
कोयशिका, अजुंन, शतफ, लंबे बाँस आदि के बृत्त उस बन में 

फूलों से लदे हुए, दोनों राजकुमारों ने देखे ॥ १८ ॥ 


पश्चसप्तितमः सगे: ५च्क 


एतेश्चान्येश्च विहगेनांदितं तु बन॑ महत्‌ । 
ततो जग्मतुरव्यग्रों राघबवों सुसम्राहितों ॥॥ १९॥ 
इनके अतिरिक्त उस वन में ओर भी वृत्त थे। वह महावन भाँति 
भाँति के पत्तियां की बोलियां से गंज् रहा था। दोनों पुरुष 
श्रेष्ठ उस वन में अव्यश्न ओर सावधान हो विचरण करने लगे ॥ १६ । 
तद्दन॑ चेव सरसः पश्यन्तों शकुनेयतम्‌ 
शे ततः पम्पां शीतवारिनिधि झुभाम ॥ २० || 
उस वन के तथा उस सरोवर को ज्ञो पत्तियां से सेवित था- 
दोनों भाइयें ने भल्ी भाँति घूम फिर कर देखा। तदनन्तर पतित्र 
शीतल जल के भशणडार एस्पा नामक सरोवर के देखा |२०॥ 
प्रहडनानाशकुनां पादपेरुपशांभितास । 
स रामो विविधान्द्रक्षान्सरांसि विविधानि च॥ २१ ॥ 
पश्यन्कामासिसन्तप्तो जगाम परमं' हृदम्‌ | 
पृष्पितोपव्दोपेदा सालचम्पक्शोशितास )। २२ ॥| 


वहाँ पर भाँति भाँति के पत्ती प्रसन्न ही वोल रहे थे और तरह 
तरह के द्वत्तों मे वह शोमित हो रहा था। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी 
विविध द्वत्तों ओर तालाबों का देखते ओर कामपीड़ित हो, पम्पा 
सरोवर पर पईँचे | वह ०म्पा सरोवर फूले हुए साल, चम्पा आदि 
बत्तों से युक्त उपवनों से घिरो हुईं थी ॥ २१॥ २२॥ 


म्यो पवनसंवाधारम्य संपीडितोदकास ! 
स्फाटिकापमतायाब्या श्लक्ष्णबालुकसन्तताम ॥ २३ ॥ 
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परमंहदुम --पंस्पास्ख्यछर । ( गा० ! 


ध्र्य्८ घधरणयकाणडे 


मनेहर वन उसके किनारे पर था वह कमलें से पूर्ण थी ओर 
उसका जल ऊपर से गिरने के कारण स्फटिक की तरह निर्मल था 
आर उसकी सुन्दर चिकनो बालू थी ॥ २३ ॥ 
९ ५ च्प ८ ओर 
सता हृष्टा पुन; पम्पों प्चसोगन्धिकेयुतास | 
इत्युवाच तदा वाक्य लक्ष्मएणं सत्यविक्रम/ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र ने उस सुगन्धित कमल के 
फूलों से युक्त पग्पा सरावर के पुनः देख लक्ष्मण से कहा ॥ २४ !| 
हरा मी पे थे रक्त ए्यृ तो थे तु ण्डि 
4७ -१४७०७३९ तु ५: बता हा । इत्‌ | 
ऋश्यमूक इति ख्यातः पुण्य: पुष्णितदपदपः || २५ ॥ 


८ 


इसीके किनारे कवन्ध का बतत्ताया ओर घातुओं से मशणिडत 
एवं विख्यात ऋष्यम्यूक पर्वत ज्लिस पर पवित्र पुष्पित वृक्ष लगे 
हुए हैं, अवस्थित है ॥ २४ ॥ 
ए 
हरऋ क्षरजोनाज्ञः पृत्रस्तस्य महात्यनः | 
है री, ० 
 अध्यास्ते त॑ महाओये; छुग्रीब इति विश्वुत।॥ २६ ॥ 
महात्मा वानर ऋत्तराज के पुत्र महाबलवान्‌ खुश्नीव उसी पर 
रहते हैं । २६ ॥ 
९ + र ९) 
सुग्रीवमशथिगच्छ त्वं वानरेन्द्र मरपंभ | 
है... ० 
इत्युवाच पुनवाक्यं लक्ष्मएणं सत्यविक्रमम्‌ || २७ ॥ 
से हे नरश्रेष्ठ ! तुम वानरराज्ञ सखुपत्नरीव के पास ज्ञाओं। यह 


कह, फिर श्रीरामचन्द्र जी सत्यपराक्रमी लक्ष्मण से कहने 
लगे ।|। २७॥ 


पश्चसपघतितमः सर्गः ध््थ्ह 


राज्यश्रष्टेन दीनेन तस्यामासक्तचेतसा । 
कथं मया घिना शकयं सीतां लक्ष्मण जीवितुम्‌ ॥।२८॥ 
हे लक्ष्मण ! में राज्य से श्र/्ट दीन ओर सीतागतप्राण हो रहा 
हैँ । विना मेरे सीता क्योंकर जी सकेगी | २८ |: 
इत्येवशुक्त्वा मदनाभिषीडितः 
स लक्ष्मणं वाक्य मनन्यचेतसम््‌१ | 
विवेश पम्पां नलिनीं* मनोहरां 
रघूत्तमः शोकविषादयन्त्रितः ॥ २९ ॥ 
प्रोरामचन्द्र जी काम से पीडित है| लक्ष्मण जी से, जो उनकी 
बात सुनने के सावधान थे इस प्रकार कह ओर शोक से पीडित 


हा, उस कमल से युक्त मनेाहर पम्पासरावर में स्नान करने के लिये 
घुसे ।। २६ |। 


ततो महह्वत्मे सुद्रसंक्रमः 
क्रमेण गत्वा स्पतिकूलधन्वनम्‌ | 
ददशे पम्पां शुभदशकानना- 
मनेकनानाविधपक्षिजालकाम्‌ ।। ३० ॥ 


सन ए्‌ 
इति पश्चसपतितमः संग ॥ 
इत्याष श्रीमद्रामायणे वाल्मीकीय अरदिकाव्ये 
चतुविशतिसह सरिकायां संहितायास्‌ 


१ ईअनन्यचेतसं--स्ववान्यश्रवणेसावधान । (गेोा० ) २ नलिनों-- 


सरसों । ( गा० ) ३ प्रतिकुल्चन्धनम्- पथिकजनप्रातकूल भूत्तम रुक न्तारं 
कबन्धवनसित्यथ: ।  गे० ) 


५६० ध्रणयकायडे 


श्रीरामचन्र ओर लक्ष्मण, कवन्ध के अत्यन्त मयड्ुर वन के 
पार कर तथा वहुत दूर चल कर ओर रास्ते में अनेक दर्शनीय 
सुन्दर वनों से ज्ञो भाँति भाँति के पत्तियाँ से परिपूर्ण था, शोभित 
पम्पासरावर का देखते हुए ॥ ३० ॥। 


अरण्यकाणड का पचहृत्तरवाँ सग पूरा हुआ । 


अरण्यकाणड समाप्त हुआ ॥ 


(00 09 48824 20] छीा&8, & 6 'रिथ008] 2888, ७8॥8 7098 0. 


( हे ) 
विष्याएिान्टश्डग्ण मिथिलानगरोपतेः 
भाग्यानां एशिप्ि्ाय रष्यकपाण महुतलम । 
प्तिश्खाय सतत॑ आ्रातृमिः सह सीतया 
नन्दिताखिलतलोकाय राममद्राए मड़ुलम ॥ ६ ॥ 
व्यक्रसाकेतवासाय चित्रकूठविहारियणो । 
सेच्याय संर्वयमिनां थीरोदइार/:च मड़लम्‌॥ १० 
सोमित्रिणा च ज्ञानक्या चापवाणासियारिणे । 
संसेव्याय सदा भक्‍त्या स्वामिने मम मड़ुलम ॥ ११ " 


दृश्डकारणयवासाय खण्डितामरशजत्रवे । 
युधघ्रराज्ञाय भक्ताय मुकिदायस्तु मडुलम्‌ ॥ १२ ॥ 


सादर शबरीदत्तफलमुलाभशिलाषिणे । 
लभ्यपरिएर्णाय सत्तोद्रिकाय मड़ुतम्‌॥ १३ ॥ 


हसुमव्समवेताय हरीशाभीण्दायिने । 
वाल्निप्रमधानायास्तु महायोराय मड़ुलम ॥ १७ ॥ 


श्रीमते रघुवीराय सेतूलड्डितसिन्धवे । 
जितराक्त पराजाय रणधीराय मकुत्तम्‌ ॥ १५ ॥ 


घासाय नगरों दिव्यामभिषिक्काय सोीतया । 
राजाधिराज़राजाय रामभद्राय मइतलम्‌ ॥ १६ ॥ 
एजूलाशञअ|श्स नल परसंदडॉासा यु एर फ्मो 


सवश्च पुवराचायः सत्कृतायास्तु मड़त्तम्‌ ॥ १७ ॥ 


27% 


4४५ 


( २ ) 


साध्वसस्वदायव: 

स्वत प्रज्ञाभ्यः परिपालयन्तां 

न्याय्येन मार्गंण महीं महीशाः ! 
गाब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य 

लेकाः समस्ताः सुखिना भवन्तु ॥ १ ॥ 
कातो वर्षतु पजेन्यः पुथिवी सस्यशालिनी । 
देशाइयं ज्ञोमरहिती ब्राह्म गा: सनन्‍्तु निर्भया: ॥ २ ॥| 
लामस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां पराभवः | 
येघामिन्दीवरश्यामा हृदये सुप्रतिष्ठित:॥ ३ ॥ 
मड़त कासलेन्द्राय महनीयगुणावधये । 
रक्रातिटया जाय सावभेमाय महुलम ॥ ७ ॥ 
ऋायेन वाचा मनमेन्द्रियेर्वा 

बुट्ध्यात्मना वा प्रकृतिेः स्वभावात्‌ । 
करोमि यद्यत्सकत्त॑ परस्मे 

नारायणायेति समपंयामि ॥ ४ ॥ 





(्‌ः 
स्मातसम्प्रदाय: 

स्वस्ति प्रज्ञाभ्यः परिपालयम्ता 

न्याय्येन मार्गंगा महीं महीशाः । 
गान्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्य॑ 

त्तोकाः समस्ताः खुखिना भवन्‍तु ॥ १ ॥ 
काले वषतु पर्जन्यः प्रथिवी सस्पशालिनी । 
देशाइयं क्ञोमरहितो द्राह्मणा: सन्तु निमयाः ॥ २॥ 
ध्पपुताः पुत्रिणः सन्‍्तु पुत्रिणः सन्‍्तु पोजिणः 
ध्रधना: सघनाः सन्‍्तु जीवन्त शरदां शतम्‌ ॥ ३ ॥ 


( 8 ) 


चरितं ग्घुनाथस्य शतकेाटिप्रविस्तरप । 
पएकैकमन्तर प्रात महाएंतकनाशनप ॥ ४ ॥ 
प्रगुतन्रामायण भवषत्या यः पादं पदमेव वा | 
सयाति #&ह्मणः स्थान ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५ ॥ 
शामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 

रघुनाथाय नाथाय सीताया: पतये नमः ॥ ई ॥ 
यन्मडुत सहस््रःत्ते सवदेिवन मस्कते । 

तुश्चनारे सप्रभवत्तत्ते भवतु मड़त्तम ॥ ७ ॥ 


प्रड्ुल केसलंन्द्राय महनीयगुणात्मने । 
चक्रवति टनूज़य सावंभेमाय मड़लम्‌ ॥ ८ ॥ 


यन्‍्मड्ुल उपणस्य विनताकद्पयत्पुरा । 
असुत् प्राथयानस्य तत्ते भवतु म इ्श्तम्‌ ॥ ६ ॥ 
घस्ततात्पादने देत्यान्मथ॒ता चद्चधरस्य यत्‌ । 
घद्तिमइल प्रादातत्ते भवतु मड़लम्‌ ॥ १० ॥ 
प्रीन्चिक्रमान्प्रकमता विध्पोरमिततेज्ञसः । 
सीन्‍्मडज राम तत्ते भवतु मइलम ॥ ११॥ 
ऋतवः सागरा द्वीपा वेदा छोका दिशश्च ते | 
मड़ुल्ानि महावाद दिशन्तु तव सदा ॥ १२ ॥ 
कायेन ताचा मनसेन्द्रियेवा 
बुद यात्मता वा प्रकृतेशः स्वभावात्‌ । 
करेमि ययन्‍्णकलं परस्मे 
नारायणायेति समपंयाम्रि ॥ १३ ॥ 
“---औ----- 


